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भारतवर्षमें शिक्षाका काय करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका यह धर्म है कि 
कह भारतको ज्ञा-पद्ध टिकी उन सभी उदात्त परम्पराओंसे परिचित हो 
बिनक़ी सुध्यवस्थाके कारण इस देशने संसारका गुरु कहल्ानेका सहस्त्वपूर्ण 
पद प्राप्त किया था । इस सम्पूर्ण श्रेवका आधार हमारे गुरुकुलॉंकी जीवन- 
चर्या और वहाँक़ी जत-पद्धति थी। इधर पिछुले तीन सौ वर्षोंसे योरोप 
तबः अमेरिका अनेक शिक्षा-शास्तरियोंने स्वतन्त्रतापूवक शिक्षा-संबंधी 
४पे अनेक प्रयोग किए जिनका प्रभाव व्यापक रूपसे विश्वके सभी देशौ- 
पर पढ़ा । यद्यपि उन शिक्षा-शास्तरियोम्ेंसे कोई भी अपने प्रयोगोंमें सफल 
नह हु। पद्म किन्तु डनके शिक्षा-सिद्धान्तोंका अ्रयोग व्यापक रूपसे सभी 
रेश के शिक्षाकमक्के निर्धारणर्मे होने छगा । अतः प्रत्येक शित्षार्थीको अपने 
देशका शिक्षापद्धतिके ज्ञानके साथ विदेशी प्रयोगोंका परिचय भी होना 
चाहिए झौर सबके प्रयोगोंका सात्तिक अंश लेकर अपने देशकी शिक्षा- 
पदतिका निर्मांस करना चाहिए । 
-" - शिक्षाके ठद्द श्य, सिद्धान्त और उसकी प्रणाल्रोका निर्धारण करते 
समय इसारे स्वतन्त्र रा्रने कुछ शीघ्रता की है। यही कारण है कि हमारे 
रा्रीय कर्णधार निरन्तर समय समयपर उसके दुष्परिणाम और दोषोंका 
दिवरण देकर सावधान करते रहते हैं | इनके अतिरिक्त केन्द्रीय शासन 
,+' दै+ए राज्योने अनेक शिक्षा-विचार-संडल्य स्थापित करके उनके 
पुर्कव भी प्रकाशित किए किन्तु उनका प्रयोग करनेमें प्रायः शिथिन्नता 
दिखाई जातो रही । यह अवस्था तबतक बनी रहेगी जबतक शिक्षाकी 
>पस्था सरकारोंके हायसे हटकर शिक्षा-शास्तरियोंके हाथमें नहीं आ 
आती क्थोंकि सरकारी शि्षानीति कु तो केन्द्रीय तथा राज्य-शिक्ता- 


( हे ) - 


सन्त्रियोंकी नीतिपर और कुछ प्रबल राजनीतिक दलकी नीतिपर 
चलतो है जिसके कारण किसी देशकी शिक्षा-नीतिममें स्थिरता नहीं आ 
सकती | 

हमारे शिक्षा-शासतत्रीय विद्यालय ( टीचस ट्रेनिंय काल्लेज ) भी इस 
सम्बन्धर्में गतानुगतिक होकर चल रहे हैं। साठ वर्ष पूव उनकी जो 
दशा थी वही आज भौ है। वे लोग आँख मूँदकर रूसो, पेस्टाछौज़ी, 
हरबाट, सोन्‍्तेस्सौरीको उद्धरणी कर रहे हैं, हरबाटकी पंचपदीके अनुसार 
पाठसूत्र बनवा रहे हैं मानो इतने बड़े देशके शिक्षा-शास्तरियोंसम. इतनी 
योग्यता तथा इतना सामथ्य ही न हो कि वे अपनी बुढ्धिसे, अपने देशकी 
प्रक्ृतिके अनुसार सब सिद्धान्तोंका परीक्षण करके, शुद्ध, सरल, सुत्रोध 
तथा व्यापक शिक्षा-प्रणाल्लीका आविष्कार करके अपने राष्ट्रके सम्पुख 
ऐसी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करें जो वत्त मान शिक्षा-प्रणाल्ीके सब दोषोंसे 
सुक्त हो। किन्तु यह तभी संभव है जब हमारे देशके प्रत्येक शिक्षा-सम्बद्ध 
व्यक्तिको अपने देश और विदेशोंकी पू्ण शिक्षा-प्रगतिका व्यावहारिक 
ज्ञान हो । 

इस ग्न्थकी रचना इसी विचारसे की गईं है । यह वास्तवमें हमारे 
दो अन्थ 'भारतरमें सावेजनिक शिक्षाका इतिहास! तथा 'शिक्षाप्रणाल्तियाँ 


झौर उनके प्रवत्तक का समन्वित रूप है क्योंकि प्राय; सभी शिक्ता- 


संस्थाओं तथा शिक्षा-शासत्रके पान्यक्रमोंमें भारतीय शिक्षा तथा योरोपीय 
शिक्षाप्रयोगोंका इतिहास निर्धारित है। इन दोनोंके स्िये बहुत-सी 
अलग-अलग तथा बढ़ी-बड़ी पुस्तकें तो श्राप थीं किन्तु एक साथ पुण, 
छोटी तथा सस्ती पुस्तक अभीतक नहीं मिल रही थी । इसक्षिये अपने 
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अनेक अध्यापक शिष्योंके आग्रहपर मैंने अपने दो ग्रन्थोंकी एक कर 
यह पूरा पाव्यक्रम सबके लिये सुलूम कर दिया है । 

मुर्े विश्वास है कि इस ग्रन्थसे प्रत्येक भारतीय शिक्षा-शास्त्रीय 
तथा शिह्याके इतिहासका अध्ययन करनेवाले शिष्याध्यापकफको सब सामः 
एक साथ प्राप्त हो जायगी | 
तुलसी जयन्ती, श्रावण शुक्ला सप्तमी, )« 

& ब्द 
संवत्‌ २०१३ ९ सीताराम चतुबंदी 


उत्तर बेनिया बाग, काशी 


विषय-सूची 
अथप्त खण्ड 


भारतीय शिक्षा-पद्धति 


१. भारतीय शिक्षाप्पद्धति .... -«» . »«»  -« 
४आरय-जीवनमें शिक्षाका स्थान, कमंवाद, कम-चक्रसे मुक्ति, तीन 
ऋण, देवकऋण, पितृकण, ऋषिऋण, अम्युदू्य और तौन 
एपणाएं, चार पुरुषाथ, मानव-प्रवृत्तिका आधार, धम-प्रवृत्ति 
काम-मवृत्ति, अथ-प्रवृत्ति, मोक्त-प्रव्ति, सिद्धिकी व्यवस्था, 
शिक्षा-विधान । 


२. संस्कार ओर वर्णोश्रम-्यवस्था 
गर्भाधान और गर्भाचार, गर्भका शिक्षा-संस्कार, जीवन-संस्कार, 
वर्ण-ब्यवस्था, कार्य-विभाजन, चारों वर्णोंके कत्तव्य, ब्राह्मणका 
कठोर जीवन, आश्रम-व्यवस्था, आश्रम-धर्म, आश्रम-धमकी 
साथकता, चारों आ्श्रमोंकी योग्यता और कत्तव्य, ब्रह्मचर्याश्रम, 
गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास, परा और अपर विद्या । 


४5. शिक्षाकी व्यवस्था: सा 2 
॥30204. 4. किक 6 3 
माताकी पाठशाला, पिता-गुरु, विद्यारम्भ-संस्कार, चट्शाला 
(पाठ्शाला) प्रारम्भिक, चाटशालाओंकी पाठन-प्रयाल्री, टोल, 
पाठशाला, राजसी विद्यालय, परिषद्‌ या सावास विश्वविद्यालय, 
शिक्षागुरु और दीक्षागुरु, गुरु, आदश गुरु, चार प्रकारके शिक्षक, 


गुरुका सम्मान, जाति-स्वभाव, उपनयनकी महिसा, गुरुकुल- 


4 
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आश्रम, प्रवेश, ठपनयनका काल, उपनयनकी विधि, 
बद्माचारीको उपदेश, शिक्षामें शिष्टाचार, पाव्यक्रम, विद्याश्रोके ' 
धार माग, दैनिक कार्यक्रम, शिक्षण-विधि, व्याख्या-प्रणाल्री, 
शंका-समाघान और कण्ठाग्रीकरण, छिद्वान्वेषणका निषेध, 
पाठनक्रम, शिष्य-गुरुअणात्री ( मौनिटोरियल सिस्टम ), विनय 
और शीरू, गुरुका शिष्यके प्रति कत्तव्य, शिष्यका गुरुके प्रति 
कत्तब्य, अनध्याय (छुट्टी), ब्रह्मचारीकी जीवनचर्यां, वष॑सत्न, 
दण्ड और ताढ़ना, प्रायश्चित्त, वातावरण, परीक्षा, समावत्तंन 
तथा गुरूददिजणा, ब्रह्मचर्याश्रसके पश्चात्‌, स्नातक-घर्म, तीन 
प्रकारके स्नातक, समरावत्तन, गुरुकुलका पोषण, सावजनिक 
संस्थाएं । 

“» कन्याशोंकी शिक्षा :........  ... ... 
कन्याके लिये शिद्षा आवश्यक, विदुषी नारियाँ, बौद्ध थुगमें 
ख्रो-शिक्षा, स्री-शिचाका विरोध, स्री-शिक्षाका पाव्यक्रम, कन्या- 
शिक्षाका विधान । 


४. भारतके प्रसिद्ध वैदिक विद्याकेल्द्र **,.. ..... ४८ 
अप्रदार, विधानगर या गुरुनगर, तक्तशित्ा, काशी, मन्दिरसे 
सम्बद्ध विद्यालय, साब्ोत्गी, एजन्रायिरस, तिरुमुक्कुडल विद्यालय, 
विख्वरियूर विधात्रय, मत्बकापुरस विद्यालय, अन्य विधालय, 
दत्तरभारतके सन्दिर-क्याद्वय, अग्रहार विद्याकेन्द्र, भारतीय 
वैदिक शिक्षापद्धतिकी विशेषताएँ । 


५६ बौद्ध शिक्षा-पणाली कर तक री ०००... (9० 
कृस्याओंको शिक्षामें परिवर्तन, बोद्ध धमे, बौद्धोंको शिक्षा- 
व्यक्स्या, संघाराममें भसिक्‍खु-विनय, उपाध्यायके कतब्य, 
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शिष्योंके कतंव्य, पाव्यक्रम, बौद्ध विहारोंको ज्ञानचयों, 
शिक्षा-प्रणात्री, दिनचर्या, बौद्ध शिक्षाकी विशेषताएँ, विद्यालयों के 
प्रकार, बौद्ध शिक्षा-पद्धतिका परिणाम । 


०: नातच्दा छा १७9 कक कक स फक्क कक कक (5८. 


नालन्दाके भ्रवशेष, ऐतिहासिक विचरण, नालन्दा नाम क्यों पड़ा, 
नालन्दाके भवन, प्रवेश, विश्वविद्याल्यक्रे अधिकारी, पाम्यक्रम, 
दिनिचयों ओर शीत, अध्यापक, व्यवस्था, श्रत्तयनीवी, शिक्षा- 
पद्धति, अ्रवसान, वल्लभी, विक्रमशितल्ा, व्यवस्था, अन्य 
विद्या-केन्द्र । 


भट ते हि 
८, मुसलिम शासन-कालमे भारतीय शिक्षा... .- &० 


).& 


भारतीय शिक्षा और सुसलमान शासक, बावरसे पूर्व सुसलिम- 
शिक्षा, दक्तिण भारतमें सुसलिम-शिक्षा, अकबरकी शिक्षा-नोति, 

शिक्षण विधि, सुऱल्न शासक और नये विद्यालय, जहाँगीरका 
शिक्षा-प्रेस, ओरड्जजेबक्ला नया रंग, दण्डके लिये शिक्षाक्रा प्रयोग, 

व्यक्तिगत प्रयास, उपसंहार, मक़तब ओर मदरसा, पाठनक्रम,, 
पोषण, सुसलिम राज्य-कालमें हिन्दू शिक्षा । 


भारतमे योरोपोय शिक्षाका श्रीगणेश .४“ ... १०१ 
१७०० से १८५७ तक ) 
ईसाई धमका प्रचार, ब्रिटिश ईस्ट इणिडया कम्पनी, डेनिश 
व्यापारी, ईसाई-ज्ञान-वर्धिनी सभा, ईस्ट इण्डिया कम्पनीका 
प्रयास, कल्नकत्ता मदरसा, संस्कृत कौलेज, इसाईं पादरियोंके 
प्रयल, स्वतन्त्र रूपसे योरोपीय शिक्षाका विक्रास, हिन्दू 
कोलेजकी स्थापना, हिन्दू कौलेजऊका रज्ञदज्ञ, बम्बईमें शिक्षा- 
समिति और दच्षिणा-कोष, मद्रास-शिक्षा-विभाग, कम्पनीकी 


( ४ ) 


नीति, सर चाठ्स ओन्ट, इस्डिया ऐक्टममें नई धारा, कम्पनीका 
नीति-पत्र, द्योक-शिक्षा-समसिति, उपसंहार, सन्‌ १८३० का 
नीति-पत्र, भव्पाधार-सिद्धान्त श्रौर मेकोले, नीतिका विरोध, 
अल्पाधार-शित्षा नीतिके दुष्परिणाम, विश्लेषण, आंग्लवादियों 
ओऔर आच्यवियावादियोंका कलह, मेकौलेका निर्णय, मैकोलेकी 
विचारान्धता, विरोधियोंकी आलोचना, परिणाम, मेक्ोल्तेके 
वक्तब्यकी आलोचना, मेकोलेके मानसपुत्र, प्रिंसेप और मेह्य, 
शिक्षाकी नवीन नीति [ सन्‌ १८३७ |, बारांश, कुटिल्न नीति, 
आंशिक सफलता, अगरेज़ी शिक्षाका प्रसार [ सन्‌ १८५३५ से 
१०. सन्‌ १८४४ का शिक्षा-महाविधान_... . ... १४३१ 


. शिक्षाकी प्रकृति, उद्देश्यआप्तिके साधन, सन्‌ १८५४७ के 
संविधानका विश्लेषण, सन्‌ १८५९ ई० की शिक्षा-यौजना, 


। दी तप भौर नये नीति पतमें भुन्तर, योज नीति-पत्रमें, भ्रन्तर, योजनाका विश्लेषण । 
हे 


१९. इंटसकप्रीशन ...  » »« .. १३७ 
धरमीचा-मंडल्की वियुक्ति, प्रहम्मिक शिक्षाके प्रसारकी बात, 
व्यापक अधिकार, विश्वविद्यालयकी शिक्षा विचार-सीमासे 
बाहर, मण्डल्षका विवरण, भारतको स्वदेशी ( इन्डिजिनस ) 
शिक्वा-पद्धतिके सम्बन्धर्में, प्रारम्भिक शिक्ताओ सम्बन्धमें, 
साम्यम्तिक शिक्षाके सम्बन्धर्मं विद्यालय-स्थापनामें लअनताका 
हाथ, सरकारकी नीति, द्ोक-प्रयास्के स्रम्बन्धमें मण्डल्के ! 
सुकाव, स्वीकृति, विश्लेषण | ह 


१२. शिक्षमें सरकारकाहस्तत्षेपु ........ ... १४६. 
सरकारी घोषणा, शिक्षा-नीतिका कुचक्र, माध्यमिक शिक्ताके क्‍ 


(४ ) 


लिये नवीन जागतिं, सन्‌ १९१३ की भारतीय शिक्षा-नीति, 
स्थानीय सुविधाओंका विचार, शिक्षापर अधिकार करनेके 
कारण, शिक्षार्में सरकारी हस्तक्षेप । 


१३. विश्वविद्यालयोंका विकास .... ---.. -- रहैशर : 
विश्वविद्यालयोंकी स्थापना, विश्वविद्यालयोंके प्रकार, परीक्षाकारौ 
विश्वविद्यालयोंकी आलोचना, नये स्नातक, परीक्षाकारी 
विश्यविद्यालय-प्रणालीका परिणाम, सन्‌ १९०२ का 
विश्वविद्यालय-समीक्षण-संडलल,. विश्वविद्यालयोकी शासन- 
व्यवस्था, सन्‌ १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मंडलका 
विश्लेषण, भूमिका, विश्वविद्यालयका मानचित्र, हिन्दू विश्व- 
विद्यालयका प्रस्ताव, सनातनधर्म-महासभाका श्रस्ताव, त्रिवेणी, 
श्रीगणेश, हिन्दू विश्वविद्या्यका शिल्लान्यास ! 


१४. शिक्ताका संस्कार... ...  -.. ... १६७ 
१६१७ से १९३६४, सेडलर समीक्षण-मंडल, प्रारम्भिक कार्य, 
मंडलका निष्कष, माध्यमिक शिक्षाके दोष, मंडलके अस्ताव, 
परिणाम, विश्लेषण । 

१४. हाटांग शिक्षा-समिति ०... ००. . १७० 
उद्द श्य, समितिका निष्कष, सरकारका उत्तरदायित्व, 


विश्लेषण, युक्त-प्रान्तीय सरकारका निश्चय, सम्र-बेकारी-समिति 
परिणाम, विश्लेषण 


शे छ, शिक्षा नवीन प्रयोग कक ७७७५ कक के श्ड्द 
ऐबर और बुड-समितिका मत, ऐबटका मत, बहुशिव्प-विद्यालय 
( पोलीटैकनिक इन्स्टीव्यूट ), अन्य क्रियाएँ, उच्च विभाग, 
विश्लेषण | 


( ६ ) 


९७, वर्धा-शिद्ा योजना ..... «-. -»«.. «« श्वूर 
योजनाके उद्देश्य, सिद्धान्त और अंग, पाव्य विषय, वर्ों- 
योजनाऊा मौलिक रूप, पहला भाग--विद्या्नयो में हाथका काम, 
नागरिकता, अपना ख़च आप निकालना, दूसरा भाग--साधार 
खिद्ञाके सात वषके पाव्यक्रमकी रूपरेखा, साधार हस्त-कौशल, 
मातृभाषा, गणित, समाजका ज्ञान, साधारण विज्ञान, प्रकृतिका 
पड़ना, वनस्परतियोका ज्ञान, पशु-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, आरोग्य 
और स्वच्छता, चित्रकत्ना, संगीत, हिन्दी, तीसरा भाग--- 
अध्यापडोंदी शिक्षाका पूरा पाव्यक्रम, अध्यापकोंकी शिक्षाका 
छोटा पाव्यक्रम, चौथाभाय --निरीक्षण और परीक्षण, निरीक्षण, 
फीक्षस, पाचवों साग--पअबन्ध, वर्धा-शिक्षा-योज वार्मे परिवतेन, 
वर्धा-शिक्षा-योजनाके गुण, वर्घा-शिक्षा-योबनाकी चुटियाँ, 
सा्जेन्डशिक्ञान्योजना, विचारणीय विषय, सदस्य, श्रस्ताव 
विस्तृत योजना, शिशुशात्रा ( नसरी स्कूल ), आधार-शिक्षा 
( बेसिक एजुकेशन प्राइमरी तथा सिडिर ), प्रारम्मिकोत्तर 
विद्यात्नत्र ( पोस्ट प्राइमरी स्कूल ), उच्चाघार कन्या-विद्यालय 
( सीनयर बेसिक गलस स्कूल ), उच्च विद्यालय (हाई स्कूल), 
विश्वविज्ञालयकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सयानोंकी 
शिक्षा ( एडल्ट पृज्ञकेशन ), अध्यापकोंकी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
क्रढ॒ तथा विकछांगोकी शिक्षा, मनोरंजन तथा सामाजिक 
प्रदृत्तियोँ, वृत्ति-विमशे-केन्द्र ( ऐस्प्लोयमेन्ट ब्यूरो ) सा्जेन्ट- 
योजनाका विश्ज्ञेपश्ष । 

१७. विश्वावद्यालय शिक्षा-समोक्तण॒-मंडल [१६४८] ... «०४ 

विचास्थॉस विषय, सदस्य, संढछका /निष्कृष, विश्लेषण | 

९८ शिक्षाके नये प्रयोग ... . ... २ 

॥॒ हल »०« १३ 
विश्वभारतो, यौएज्च ओन होम ( छात्राएं स्वगेहम ), 


( ७ ) 


चिपलणकर योजना, भारत-सेवक-समिति ( सर्वन्द्स औफ़ 
इण्डिया सोसाइटी ), रैयत-शिक्षण-संस्था, व्लाचारी समाज्ञ, 
आचाय कर्वेका सहिला-विश्वविद्यालय, वनस्थली-विद्यापीड, 
आयकन्या-महाविद्यालय, बढ़ोदा, पूना-सेवासदन, लेडी इरविन 
कोलेज दिल्ली, तालयुक्त व्यायाम ( यूरिश्िक्स ), दारुलू 
उल्स देवबन्द, पब्लिक स्कूल या लोकविद्यालय, संचेष्टन 
विद्यालय (ऐक्टिविटी स्कूल), श्रोढ़ोंकी शिक्षा, विकल्लांगोंकी 
शिक्षा | 


हितीय खण्ड 
योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


१. सोलहवीं शताब्दितक शिक्षाका विकास .... शश्थ 
सेमेटिक जातियोंकी शिक्षा, यूनानमें शिक्षा-योजना, रोमी शिक्षा- 
पद्धति, योरोपीय शिक्षापर ईसाई पादरियोंका प्रशुत्व, नागरता - 
या सामन्तवाद (शिवेलरीकी शिक्षा), विद्वन्मण्डलकी स्थापना, 
विश्वविद्यालयोंका ग्राहुर्भाव, मध्यकालीन युगकी शिक्षा, सुधार 
ओर प्रतिसुधारके युगमें शिक्षा, यथाथदादी या प्रत्यक्ष 
ज्ञानवादी । 


२. शिक्षामे तथ्यवाद्‌ ... . ...  »-. --- २३७ 
मिल्टन, मौन्टेन, लौक, तथ्यवाद तथा स्वानुभूतिवाद, 
मानवतावादी तथ्यवाद, समाजवादी तथ्यवाद, मौन्टेन और 
लोक, मानवतावादी तथ्यवादपर सिल्दनका मत, मौन्‍्टेन, 


( 5 ) 
मानवतावादी शिक्षाके भ्रन्य आचाय, सामन्‍त शिक्षालय या 
रिव्र आकाडेमियन, मानवतावादी तथा सम्जवादी 
वध्यवादका विश्लेषय । 


३५ स्वानुभव-तथ्यवादी ओर विज्ञानका आन्दोलन... २७५ 
बेकन, राठिख़ि, कमीनियस, लोक । 


७. शिक्षा लोकतन्त्रवाद ओर प्रकतिवाद...... ... २७६ 
वोल्तेया ( वौल्टेयर ), रूसो, रूसोकी शिक्षा-प्रात्नीका 
विश्लेषण, वत्तमान शिक्षा्में समाजवादी आन्दोलन, वत्तमान 
शिक्षा्में वैज्ञानिक आन्दोलन, वत्तमान शिक्षा्में मनोवेज्ञानिक 
आन्दोछन, रूसोकी शिक्षा-पद्धतिके प्रयोग, बेसडो और मानव- 
संस्थाएँ, शित्रार्मं उदारता, स्रीस्ती-शिक्षा-समुन्नति-कारिणी 
सभा, शिष्याध्यापक-प्रयाद्ली (मौनीटोरियल सिस्टम) | 


२. शिक्षामें संप्रच्षणवाद ओर व्यावसायिक साधना... २७६ 
पेस्टाछौजी तथा होरेस मान, पैस्टालौज़ी, आन्श्वांग या 
अजुभवाश्ित शिक्षण-विधि, शिक्षाके नवीन साधन, पेस्टालौज़ीके 
सिधा-सम्बन्धी उद्देश्य और उनकी व्याख्या, संप्रेत्तण 

( भौब्ज़वशन ) के सिद्धान्तकी व्याख्या, पेस्टालौज़ीके 
प्रयोगोंका प्रमाव, पेस्टाल्नौज़ीको शिक्षा-पद्धतिका विश्लेषण, 
हौरेस मान, होरेस मानके सिद्धान्तोंका विश्लेषण । 


६ इरबाट और शिक्षा-शास्त्रका विकास ... .« . श्द८ 
पैल्टाहौज़ीके शिष्य हरबाट और -शिवेल, हरवाट, हरबाटकी 
शिक्षा-पदतिके आधार, सल्कारावृत्तिका सिद्धान्त ( कठचर ५ 


या 0 हि, 


€ ६ ) 
इंपौक थ्योरी), सुइस्कोन स्सिल्लर .( $८३७-३८४२ ), 


काल फ़ोल्क माक स्टोय ( १८१७-८० ) । 
्ड फ्रोबेखका बालोद्यान ( किस्डेरगाटन ).... -« झे०है 


८ शिक्षाम लोकवाद ओर विज्ञान. -. -« रे०६ 
हरबर् स्पेन्सर और हक्सले, हरबट स्पेन्सर (३६८२०-१९०३), 
“सपेन्सरके शिक्षा-सिद्धान्तोका विश्लेषण, हक्सले, सेग्वीं-प्रणाली । 


है". क्षामे के पैटिज 
६. शिक्षामें प्रयोज्ननवाद ( प्रग्मेटिझ्म ) ««.. -«« रे१५ 
जौन ड्यूई और प्रयोग-प्रणाली, समाज और शिक्षा, ड्यईका 
शिक्षण-क्रम, प्रयोग-प्रणाली ओर किलपैट्रिक, ड्यूईकी शिक्षा- 
पद्धंतिका विश्लेषण, प्रयोग-प्रयात्री ( प्रोजेक्ट, मेथड ), रु. 
+> से गैंग & 6६: है; 58 
और बहुमुखी प्रयोग, प्रयोग-प्रणालीके सिद्धान्त । 
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मदाम मौन्‍्तेस्सोरी, मौन्तेस्लौरीका पाव्यक्रम और शिक्षायन्त्र, 
मौन्तेस्सौरी-प्रयालीके मूल सिद्धान्त, मौन्‍्तेस्सौरी-प्रणालीका 
विश्लेषण । 

११, डाह्टन-प्रयोगशाला-योजना ... मिह »»«  डेइेश 
कुमारी देलन पाखस्ट, डाल्क्न-प्रयोगशशाछा-योजना, डाल्टन- 
पद्धतिके अध्यापक, ठेकेका कार्य (कोन्ट्रेक्ट एसाइनमेन्ट), देनिक 
कार्यक्रम, डाल्टन-प्रयोगशाला-योजनाका विश्लेषण । 

१८ स्वयंप्रयोग-पणाली (व्यूरिस्टिक मैथड).... .... देह 
आमंस्ट्रॉग, झ्रिस्टिक मैथड और श्रिज्ममें अन्तर, स्वयं- 
प्रयोग-अणार्वीका विश्लेषण । 





( १० ) 


१३. शिक्ता-शास्त्रके कुछ नवीन प्रयोग ..... .«« ३७४ 
विश्लेषण, संश्लेषण तथा. परिणाम-सिद्धान्त-प्रणाली, 
विश्लेषण-प्रणाली, सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मैथड ), 
संश्लेषण-प्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ), परिणाम-प्रणाल्री 
( इंडक्टिव मेथड ) विश्लेषण-संश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिको 
सिन्थेटिक मेथड ) विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणात्री ग्राह्म है, 
बुद्धिपरीक्षा, बुद्धिपत निकालनेका नियम, बुद्धिफल 
( इन्टेलिजेन्स कोशेंट ), मनोविज्ञानका अतिवत्तन हानिकर, 
सयानों और विकछांगोंकी शिक्षा, सयानोंट्रो शिक्षामें 
चागरिकताके पाँच भाव । 


नमक 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 
[ प्रथम खण्ड ] 


भारतीय शिक्षा-पद्धति 
२ 
आये-जीवनमें शिक्षाका स्थान 


मानव-घमंशाखके उपदेश सगवान्‌ मलुने जब यहं कहा कि-- 
एतहशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सवमानवाः ॥ 

[ इस देशमें उत्पन्न होनेवाल्ले अग्रजन्मा ब्राह्मयणोंने इस भूतलके 
समस्त मसानवोंको अपने चरित्रकी शिक्षा दी ।] तब उनका ध्वन्यथ 
यही था कि संसारको समस्त ज्ञान-विद्याओने सवश्रथम इसी 
भूसिपर अवतार छेकर हमारे देशको विद्या-सम्पन्न, ज्ञान-सम्पन्न 
तथा शील-सम्पन्न करके इतनी नेतिक समर्थता प्रदान कर दी 
कि उन विद्याओंका साक्षात्कार करनेवारे बेदिक ऋषियोंने उनके 
आश्रयसे केवछ अपना या अपने देशका ही कल्याण नहीं किया 
चरन्‌ उस ज्ञानज्योत्तिके महादीपका प्रकाश देकर उन्होंने संपूर्ण 


» तमसावृत मसानव-ससाजको अखतसे सतमें, अन्धकारसे प्रकाशर्मे, 


रझत्युसे अमरतामें ज्ञा बेठाया। उन्हें कमी यह क्ञोम नहीं हुआ कि 
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अखण्ड तपस्याके बऊपर उन्होंने जो ज्ञानराशि एकत्र की है उसका 
डउपमोग वे अकेले कर और शेष संसारके प्राणियोंको श्रन्धकारमें डाल- 
कर, उनकी मूखंताका अनुचित छाम उठाकर, उन्हें बोद्धिक दासताके 
सखोह-बन्धनमें बाँधकर, सदाके लिये निस्तेज, निर्वीय तथा निःशक्त बनाए 
रखकर उनसे झपनी सेवा कराते रहें । आयोने तामसी अथवा भोतिक 
तस्वोंकी प्राप्ति या उनके संग्रहके लिये हन विद्याश्रोका प्रयोग कभी नहीं 
किया । उन्होंने अपनी विद्या-शक्तिसे जहाँ एक श्रोर समाज ओर 
छोकके कल्याणके साधत एकत्र किए, वहीं उन्होंने अध्यात्म शक्तिके 
. संचयर्मे मो पूर्ण झक्ति क्वगाकर परम तत्त्के गृढ़तम, सूक्ष्मतम 
रहस्पोंकी खोज करके अपना आध्यात्मिक बेमव इतना ऋद्ध कर लिया 
कि संसारकी समस्त शक्तियाँ उसके सम्मुख नतमस्तक हो गई ।' 
कमेवाद क्‍ 
बेदिक युगमे ही आ्ायोंने इहंलोकिक ओर पारकोकिक तत्त्वोंका 
ज्ञान समन्वित करके यह सिद्धान्त निकाज्ञ जिया था कि संसारका 
प्रत्येक प्राणो कमके बन्धनर्मे बंधा हुआ है। वह जेसा करता है बैसा 
ही उसे फल्न सोगना पढ़ता हे भोर वह फल उसे या तो इसी जन्ममें 
मोग लेना पड़ता हे या उसे मोगनेके लिये उसे दूसरा जन्म धारण 
करना पड़ता है। इस दूसरे जन्ममें यह आवश्यक नहीं है कि उसे 
मानव-क्षरीर प्रास ही हो । अण्डज, पिंडज, स्वेदज, उश्चिज--इन चार 
झाकरोंमेंसे किसीके द्वारा वह चौरासी ज्ञाख योनियोमेंसे किसीमें मी 
पढ़ सकता है । है 
कमे-चकसे मुक्ति 
जि जा फेससे सुक्त होनेके लिये ही आयोने तीन 
/.... $, सरकम किए जायें, अर्थात्‌ धर्माचरण किया जाय । 
२. ज्ञानकी अभिमें सब कम हो बत्ाकर भस्म कर दिए जाये । 
३. जो सी कम किया जाय, सब इंश्वरकों अ्रपिंत कर दिया जाय, 
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होती है। जिस मनुब्यमें यह धर्म-प्रवृत्ति नहीं होती, वह पश्ुुओंके ही 
समान है । ] पर यह सूची पूरी नहीं है क्योंकि जब गो अपने बछड़ेको 
बचानेके लिये, हिरनी अपने छोनेकी रक्षाके लिये ओर बाघिन अपने 
बघोटोंकी आड़के लिये जूक पड़ती है तो निश्चय ही मलुष्यको एक ओर 
सौ विश्वेष प्रवृत्ति होती है जिसे हम मोजन ओर मैथुनके अ्रन्तगंत 
नहीं, वरन्‌ धर्मके मीतर रख सकते हैं या अधिकसे अधिक एक नई प्रवृत्ति 
मान सकते हैं--मोह या स्वनेह-प्रवृत्ति । किन्तु भारतीय सिद्धान्तकी 
काम-प्रवृत्तिके अन्तर्गत यह सब आ जाता है। हाँ, यह अवश्य माना 
जा सकता है कि आजकरछ बहुत छोगोंकी कामप्रवृत्तिका लक्ष्य सुन्दर 
मनचाही सत्री या मनचाहा पति पाना ही है, पुत्र हों या न हों । 
इसलिये हम अपनी एपणाश्रोंमेंसे पुत्रेषपणाकों बदलकर कल्नग्रेषणा कह 
सकते हैं । क्‍ 
यही बात मोजनके सम्बन्धर्म मी है। मनुष्य केवल सोजनसे 
सन्‍्तुष्ट नहीं होता । उसे सुन्द्र, स्वादिष्ट मोजन चाहिए। मोजनके पश्चात्‌ 
विश्रामके लिये आवास, शय्या, बयार, वस्त सभी कुछ चाहिए। इन 
सबको भी वह जितना सुन्दर बना सकता है, उतना बनानेका प्रयत्र 
करता है । इन सबको मिलाकर उसकी काम-प्रदृत्ति बनती है । 
इसलिये केवक्ष मोजन ओर मैथुन मात्रकों मूल प्रवृत्ति कहनानया 
मानना नहीं चाहिए । 
घम-प्रवृत्ति 
 'ारणाडमंमित्याहुः' के भ्रनुसार जो सबकी रक्षा करे वही धम है । 

भगवान्‌ व्यासने दो इलोकॉमें बड़े सुन्दर ढंगसे धमकी व्याख्या की 
हे। वे कहते हैं-.. 

प्रमवार्थाय भूतानां धम-प्रवचनं कृतम्‌ । 

यः स्यात्यमव-संयुक्तः स धर्म इति मे मतः ॥ 

अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कृतस्‌ । 

ग्रः स्यादर्हिंसया युक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 
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[ प्राशियोंके कल्याणके लिये ही धमंका बखान किया गया. है | जिस 
कमंसे प्राणय्योंका कल्यायथ होता हो उसीको धम कहते हैं । अरहिंसाके 
लिये ध्मका बखान हुआ है । जिन कार्मोसे हिंसा न होती हो ( दूसरेको 
मानसिक या शारीरिक कष्ट न होता हो ) वही धर्म है।] गोस्वामी 
हुलसीदासजी ने इसीको इस प्रकार समझाया है--- 

परहित सरिस घरम नहिं माई । पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
इंसका तात्पय यह हुआ कि ऐसे सब काम धर्म कहलाते हैं जिनसे 
दूसरोंको सुख मिलता हो, शान्ति मिलती हो, लोक-कल्याण होता हो, 
' किसीका जी न दुखता हो, किसीकों किसी प्रकारका कष्ट न होता हो । 
इस प्रकारके कर्मासे सुख पानेवाऊक्े लोग निश्चय ही ऐसे कम करने- 
'आाल्बोंकी प्रशंसा करंगे, गुण आवेंगे, बड़ाई करेंगे और यहो वास्तव 
ज्लोकैषणाकी तृप्ति है, यश प्राप्त करके सुखी होनेकी भावना है ओर यही 
घस -अ्वृत्ति है । 
रा / काम-अचूत्ति 
इस उपर समझ्य आए हैं कामका अथ केवल मैथुन मात्र नहीं है 
क्योंकि यह सी भूख और प्यासके समान ही एक साधारणंध्सी शारीरिक 
उप्पेरणा है जो पश्चुमें मी होती है । किन्तु मनुष्यका 'काम! पशुओंके 
समान हरणिक सम्पक मात्रसे समाप्त नहीं हो जाता। वह परिवार 
जोड़ता है । उसे प्सन्न, सुखी, स्वस्थ और सुस्थिर रखनेके लिये मवन 
उजाता, विश्वित बृत्ति प्हण करता, अनेक प्रकारकी सामभ्रियाँ जोड़ता 
: भौर स्रब प्रकारके अनिष्टों, उपद्ववों भर आधातोंसे अपनी और अपने 
. .परिवारडी रक्षा करता है। ये सब बातें मिलकर उसकी काम-प्रवृत्तिका क्‍ 
_निर्माण करती हैं। यह अ्रवृत्ति जितनी हो अधिक तृप्त होती चत्षती 
है, उतनों ही अधिक बढ़ती भी चत्वती हे । इसकिये इसके सम्बन्धर्मे 
इस्पल्नम्‌ नहीं कहा ज्ञा सकता । 
अथे-प्रवृत्ति 
जेसे कामअृत्तिकी कोई सोमा नहीं होती वैसे ही भ्रथ॑-प्रवृत्तिको 
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भी कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती । किन्तु यही प्रवृत्ति वास्त॒वर्से 
अर्म प्रवृत्ति और काम-प्रश्नत्तिकी पोषिका है । यदि यह प्रवृत्ति कम हो या 
पूर्णतः न हो तो न धर्म सघ सकता है न काम। इसलिये अथ-प्रदृत्तिको 
साधना अवश्य करनी चाहिए शअर्थात्‌ प्रयत्नपूवक इतना घन, इतनी 
सम्पत्ति अर्जित कर लेनी चाहिए कि हम अपनी धम ओर काम-प्रवृत्तियोंको 
तृप्त और तुष्ट कर सके ।. किन्तु इसमें एक सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यह 
है कि यह अर्थाजन या धन प्राप्त करना धर्न्‍मागसे, अच्छी आजीविकासे 
सच्चाईसे तथा दूसरोंको बिना कष्ट दिए होना चाहिए। यदि इस 
अर्थाजनमें तनिक मी पाप-संग हुआ कि घन सी नष्ट हो जाता है ओर 
काम मी समाप्त हो ज़ाता' है । 


मोक्त-प्रवृत्ति | - 
मोत्-बत्ति दो प्रंकारसे डद्दीघ्र होती है--या तो धम, अथ और 
'कामकी अतृछ्तिसे, या धर्म, अग्रथ' ओर कामकी अति तृघ्तिसे। अतृछिसे 
जो मोज्ष-बृत्ति उद्दीघ होती है वह अस्थिर और चंचल होती है । 
उसमें यदि कमी उपयुक्त तीनों दृत्तियोंकी तुथष्टिके साधन निकल 
आते हैं तो वह तत्काल समाप्त हो जाती है । किन्तु अति तृस्िसे जो 
मोच्-ब॒त्ति उद्दी्त होती है वह स्थिर रहती है और निश्चित रूँपंसे सफल 
मी होती है क्योंकि वह ऐसी विराग-दुशामें उत्पन्न होती है जब किसी 
अकारकी कोई लोकिक इच्छा शेष नहीं रह जाती और सांसारिक सोगोसे 
सल्ली प्रकार जी ऊब चुका हा हे । 
सिद्धिको व्यवस्था' 
इन चारों पुरुषा्थोको सिद्ध करनेके लिये आवश्यक है कि मजुष्यका 
आरौर स्वस्थ ओर सशक्त हो, उसकी बुद्धि ज्ञान-विज्ञानससे इतनी 
विवेकयुक्त हो कि वह कतंव्य-अक॒तंब्य, उचित-अनुचित, अच्छा ओर 
बुरा सबका भल्नी प्रकार निणय कर सके, उसका मन इतना सथ 
जाय कि वह सब जोवोंमे आत्मसमाव स्थापित कर सके, दूसरेके 
झुःखसे दुखी ओर सुखसे सुखी होना जान सके | इसी उद्देश्यको 
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स्थिर करनेके किये आयनि वर्णाश्रमकी व्यवस्था की और घम, अं, 
काम तथा भोह्ठ नासक चार पुरुषाथ सिद्ध करना ही जीवनका रक्ष्य 
स्थिर किया । 


शिक्षा-विधान क्‍ 

शिक्षाके द्वारा यह इहलोकिक और पारछौकिक सौख्य आए 

करनेके लिये आयोने जो शिक्षा-विधान बनाया उसमें उन्होंने शिक्षाके 

सम्बन्धर्मे इतनी बाते निश्चय कर दीं-- 

१. बाककका शिक्षा-संस्कार गमसे ही प्रारम्म कर दिया जाय । 

२. आरम्ममें माता उसे नित्य-कर्म, स्वच्छता, शोल और शिश्षचारका 

... अभ्यास करावे। क्‍ 

३, उसके पश्चात्‌ पिता उसे अक्षर-ज्ञान कराकर अपने कुछ-शीरू, 
आचरण तथा ज्ञोक-व्यवहारका ज्ञान करावे। यदि पिता झअक्षर- 
ज्ञान न करा सके तो कुल-पुरोहित या गाँवके उपाध्यायकों बुलाकर 
अक्तरारम्म करा दे ओर लिखना, वाँचना: बोजञना श्र समभना 
सिखा देनेकी व्यवस्था करे । द 

४« इतने ज्ञानके पश्चात्‌ उसे गुरुकुल्षमे भेज दिया जाय । | 

२. गुरुकुतमें केवल आह्यण, क्षत्रिय और बेश्यके पुत्र ही भर्ती किए 
जाये । 

३. गुरुकुद्धोंमें प्रत्येक वर्णके कत्तंब्योंके अनुकूल निःशुक्त विद्या-दान, 
दिया जाय | 

७, बेब ब्यवस्थामें कोई राज्य-शासक किसी प्रकारका हस्तक्षेप 

. न करे। ह ््ि 

<. केवक्न बालकोंको गुरुकुल्षोमें शिक्षा दी जाय । 

९. बाछिकाओंको घरपर माता और ससुराक्षमें सास ही शिक्षा दें । 

३५. झूद्व अपने ब्यवसायको ज्षिक्षा अपने पिता या सहकर्मी शिल्पीसे कं ४ 


अध्मनानामापतावातध काका 


] 
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चरन्‌ 'सेवक' शब्दका प्रयोग हुआ हे जो अत्यन्त आदरणीय पढुका 
चोधक था[-« 
सेवाधमे! परम गहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 
[ सेवाका धर्म इतना बड़ा हे कि योगी लोग भी उसे नहीं निबाह 
था सकते | 


आह्यणका कठोर जीवन 

जहाँ ब्राह्मणों इतना ऊँचा पद दिया गया था वहाँ उसके 
लिये नियम सी बड़े कठोर बना दिए गए थे । अपनी जीविका चलानेके 
ईलेये आह्यण ल्लोग यज्ञ कराते, अध्यापनका कर्म करते और केव्स् 
उसीसे दान लेते थे जिसने सचाई ओर अच्छे कमंसे धन कमाया हो | 
खह्मणका काम यह था कि वह सदा प्राणिमान्रके उपकारमें लगा रहे, 
किसी प्रकार मी किसीका अहित न करे । उसका यह सी धर्म था कि 
चहं सब प्राणियोंसे दया और सिन्रताका व्यवहार करे; कमी भूलकर भी 
अनका लोस न करे तथा सनन्‍्तोषका जीवन वितावे । उसका यह मी 
काम था कि वह वेद पढ़े, ठीर्थाटन करे, प्ृथ्वी-दशनके लिये सारे 
आूमण्डलपर अमण करे ओर ज्ञानका प्रसार करे । अच्छा आह्यण वही 
समझा जाता था जो जीवव भर श्रध्ययन करता रहे-- ह 

यावज्जीवमधीते चविप्रः । 


आश्रम-व्यवस्था 


जिस प्रकार समाजडो पूणजञ व्यवस्थित कर्नेके लिये वर्णा-ब्यवस्थाका 
विधान किया गया, बेसे दी मनुष्य-जीवनकों पूर्णा संयत करनेके किये 
आश्रम-ब्यवस्था स्थापित की गई | हम मल्ली प्रकार जानते हैं कि 
सब देशोंमें जितनी शिक्षा-व्यवस्थाएँ चत्नीं उन समीर्मे या तो व्यक्ति 
प्रधान रहा या समाज । किन्तु सारतीय बेदिक जीवनकी यह विशेषता 
रही कि उसमें व्यक्ति ओर समाज दोनों समान रूपसे प्रधान बने रहे । 
यही कारण है कि हमारा समाज झाजतक सुस्थिर बना चला आया 
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और संसार के अन्य सभी देश अपनी एकांगी संस्कृतिको लिए-दिए 
संसारसे बिदा हो गए । 

आश्रम-घर्मं दी त 5 
: अह् तो समी मानते हैं कि घं, अथे, काम ओर मोक्षकी सिद्धिके 
किये क्ञान मी आवश्यक है और बुद्धि भी । इसी कारण यह 
मिर्देश किया गया कि सौ वर्षकी मानवीय परमायुके चौथाई अंशको 
_.'विद्याष्ययनके छिये सुरक्षित कर दिया जाय श्र्थात्‌ पच्चीस वर्षकी अवस्था- 
/  खंक छात्र पढ़ते रहें । पत्चोस वर्षकी अवस्थातक केवल ब्राह्मणके पुत्रको 


“ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्यके पुत्रोंकी मी विद्यालयमें अध्ययन करना 


पढ़ता था। श्रत्येक वर्णके त्रिये जितनी विद्या अपेक्षित होती थी उतना 
ज्ञान देकर ही उसे छुट्टी दी जाती थी। इसका तात्पय यह हे कि. 
पाख्य-क्रमके निर्णय वर्णका मो विचार किया जाता था । इस अध्ययनकी: 
अवस्थाको ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे । 

. इसके पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रम आता है। बह्नचर्याश्रम अवस्था पार 
कहते ही प्रत्येक व्यक्तिक लिये विवाह करके, ग्ृहस्थ होकर, गृहस्थ- 
जोवनमें धरम, अर्थ ओर कामको. सिद्धि. करना आवश्यक था । क्‍ 
”.. ग्रद्मीस वषंतक गृहस्थ-ध्ंका निर्वाह करके, पचास वर्षकी 
अवस्था अपने पुत्रादिकों घरका भार सॉपकर लोग तपस्याके लिये- 
बनमें चल्ले जाते थे और वहाँ शरीरको इस प्रकार साध छेते थे कि बह 

मोक्षकी सिद्धिके निमित्त तपस्या करनेको तेयार हो जाय । 

फिर परचहत्तर व्षकी अवस्था पार करते ही मनुष्य सांसारिक 
बन्धनोंसे एशंतः विरक्त होकर संन्यास. ले लेता था, एवं जीवित ही' 
मोक्ष प्राप्त कर छेता था । 

आश्रम-घमकी साथकता 

_ यह आशमधर्म पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और स्वासाविक है ॥ 
प्रारम्मसे अध्ययन करना, फिर गृहस्थाश्रममें सचाईसे घन कमाकर 
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छोक-सेवा करना, धर्म करके यश कमाना, गुहस्थीका सुख मोगना 
और पुत्रेषणा ठछ करना; वानप्रस्थमें धीरे-धीरे संसारसे विरक्त होनेका 
झभ्यास करना और अन्‍्तर्मे पूर्णतः सुक्त हो जाना। इस क्रमसे सनष्य 
इस खोक और परलोकका सुख एक साथ साध सकता है। इसमें कहीं 
संघर्ष नहीं. केवल कत्तव्य-बुद्धि प्रधान है।. आजकंलेकी भाँति यह नहीं” 
है कि अस्त समयतक अपनी सम्पत्तिसे लिपटे रहें और अपने पृत्र-पौच्र 


तथा बन्धुजनोंके ईर्ष्या-साजन बने रहें । __ 5७४ 


है. 


चारों आश्रमोक्री योग्यता ओर कत्तंव्य 


ब्राह्मणको ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास चारों आश्रमोंका 
पालन करना पड़ता था। क्षजत्रियों ओर वेइ्योंको संन्यास नहीं लेना 
पड़ता था, केवक तौन ही आश्रमोमें रहना पड़ता था। झाद्धके लिये 
केवल गृहस्थाश्रमका ही विधान था । 


ह] 


ब्रह्मचयाश्रम 


उपनयनके पश्चात्‌ जितेन्द्रिय होकर गुरु-गरृहमें रहते हुए वेद 
और वेदाज़् पढ़ना ब्रह्मचर्याश्स कहलात है । इस अवस्थार्मे 
उपनयन हो चकनेपर ब्रह्मचारीका क्ंव्य है कि वह मन 
लगाकर गुरुके घरको ही अपना घर समझे, वहाँ वेद पढ़े, अत्यन्त 
पविन्न तथा निराऊस भावसे गुरुकी सेवा करे, दोनों समय सन्ध्या 
करे, सूयंकी उपासना करे, गुरुजीका अभिवादन करे, गुरु खड़े हों तो 
खड़ा रहे, बैंठें तो गुरुसे नीचे आसनपर बैठा जाय, सदा गुरुकी आज्ञा 
माने, गुरुकी आज्ञासे उनकी ओर सुंह करने सन लगाकर विद्या सीखे, 
उनकी आज्ञा छेकर ही मिक्षासे प्राप्त किया हुआ अन्न ग्रहण करे, गुरुके 
स्नान कर लेनेपर स्नान करे, नित्य समिधा, जल, आरने ( कंडे ), कुशा, 
पत्तक्त आदि सामग्री प्रातः छाया करे और पढ़ाई पूरी कर खुकनेपर 
गुरुकी आज्ञा केकर गुरुदक्षिणा देकर ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करे । 


हक । 


के 
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गहस्थाश्रम 
पन्नोस वर्षकी अवस्थामें विवाह कर चुकनेपर ग्रहस्थका धम है 
कि वह आद्ध आदि करके पितरोंको, यज्ञादिके द्वारा देवताओंकों, धन- 
मोजनादि देकर अतिथियोंको, स्वाध्यायके द्वारा ऋषियोंको, सन्‍्तान उत्पन्न 
करके प्रजापतिको, अन्न-फलादिको बलि देकर प्राणियोंको तथा दया 
और स्नेह-मावके द्वारा सारे संसारकों तृप्त, प्रसन्न, सन्तुष्ट और सुखी 
करता रहे ; सिक्षा-मोगी, परिब्राजक, अह्यचारी, पयटक, सायंग्रह तथा 
आइ उनोंछा स्वागत करें, उनसे मधुर वचन बोले, उन्हें आसन, जल्न, 
शैया और मोजन दे, कमी ह्वेष, क्रोध, अहंकार तथा पाखण्ड न 
... करे, किसी प्रकार सी करिसीका अपसान या अहित न करे, धर्मानकूत्त 
४ आचरण करते हुए जीविका कमावे, सन्दान उत्पन्न करे और परिवारका 
““  बानप्रस्थाभ्रम ेल्‍ 
पचासको अवस्था पार कर चुकनेपर अपनी शहस्थी सक्ती प्रकार 
जमा छेने और पुत्र-पुत्रियोंको शिक्षा देकर, उनका विवाह करके, उन्हें 
नल प्रकार गृहस्थाश्रममें प्रतिष्ठिद करके अपनी सार्याक्नो पन्नोंके सहारे 
छोड़कर या साथ ल्लकर वनमें कुटिया बनाकर रहे। यही वानप्रस्थ 
आध्रम है । वानप्रस्थीका कतंब्य है कि मूँछ, दाड़ी और जटा बढ़ाए 
रहे, घरतीपर शयन करे, ग्रिरे हुए ही फल खाकर रहे, आए हुए 
भतिथिका सत्कार करे, रुगचस या कुशासनसे शरीर ढके, तीनों समय 
( प्रात,, सध्याह् और सायं ) संध्या तथा देवताओंकी अचेना करे, 
हवन और अतिथि-पूजन करे, सिक्षाटन करे, बलि दे, निरन्तर ईइवरकी 
आसघना करते हुए तपस्या करे और तितिक्षा ( भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, 
ई'ल-सुख सहन करनेकी झक्ति ) साधे । 
संन्यास _ 
७ 'चहच्तर दधंकी अवस्था हो जानेपर या इससे पूर्व ही वानप्रस्थाश्रमे 
मन सघ जानेपर सिर सुड़ाकर, गेरुआ बख्तर पहनकर, दण्ड-कमण्डलु 
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छेकर विरक्त हो जाना संन्यास कहलाता है। संन्‍्यासीका कतंव्य है कि 
सब प्रकारका छोम, मोह, मद, सत्सर छोड़कर, अपने पुत्र-पौन्र-धन- 
सम्पत्तिकी ममता छोड़कर बेराग्य छे ले ; प्राणिमात्रसे मित्रता करे ; 
सन, वचन और कमसे किसी प्राणीका अनिष्ट न करे; पाँच राजिसे अधिक 
एक बस्तीमें न ठहरे; जब ग्रृहस्थक्रे चुल्हे ठंडे हो चुकं, सब खा-पी चुके 
उसी समय उच्च वणके गृहस्थोंके घर जाकर केवल शरीर चलाने मरके 
योग्य मिक्षों ले; सबका कल्याण करता हुआ निमय ओर निःस्पृह 
सावसे विचरण करे ओर ईश्वराशधन तथा योग-साधनके द्वारा सोक्ष 
आ्राप्त करे । 
इस प्रकारके आश्रम-जीवनको व्यवस्थित रूपसे वहन करनेके निमित्त 
भारतीय ऋषियोंने शिक्षाकी ऐसी क्रमिक और पूर्ण व्यवस्था कर दी थी . 
कि डस क्रमके अजुसार नियमित शिक्षा अहण करनेवाला व्यक्ति निश्चित: 
रूपसे संमोज्ञका' ऐसा" रत्न बनकर निकलता था जो अपना कल्याण तो 
करता ही था, साथ ही अपने समाज, धम ओर राष्ट्रके अभ्युव्यानमें सो 
सक्रिय सहयोग देता था । ्, 
परा और अपरा विद्या ह 
पीछे बताया जा चुका है कि आय बेदिक जीवन केवल इहलौकिक 
सरूद्धिके लिये ही शिक्षा नहीं देता था। उसका उद्देश्य था कि यह 
जीवन भी सुखमय बीते ओर साथ-साथ मनष्य-जीवनका परम परुषाथ 
मोक्ष सी सिद्ध हो। इसी आधारपर विद्या दो प्रकारकी मानी गई--- 
अपरा और परा । अपरा विद्याके अन्तगंत वे सब विद्याएं, कछाएँ ओर 
जानवृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य सब प्रकारक्ी इहलौकिक उन्नति 
कर सकता है। वेदोंको विद्या, यज्ञ, कछा, शिल्प आदि सांसारिक 
विद्याएँ तथा आजके सम्पूर्ण विज्ञान, शिल्प, साहित्य, इतिहास, 
अथश्ासखत्र आदिको अपरा विद्या ही समझना चाहिए। परा बिद्याका अर्थ 
अध्यात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान है, जिसके द्वारा सनष्य परम तत्त्वको प्राप्त 
करता है । उपनिषद्‌ आदि वे सब शाखत्र परा विद्याके अन्तगंत हैं जिनके 
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अध्ययनसे मनुष्यके हृदयमें संसारसे विरक्ति हो और आत्मज्ञानका 
उदय हो । इसी परा विद्याकों वास्तविक विद्या ओर अपरा विद्याको 
अविद्या कहा गया है । ईशोपनिषद्में बताया गया है--- 

विद्या चाविद्यां च यस्तह्वेदोमयं सह । 

अविद्यया स॒ृत्यु तीर्वखा विद्ययाउम्तमइनते ॥ 

अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते ॥ 

ततो भूय इव ते ये उ विधायां रताः॥ 

[ जो छोग विद्या ( अध्यात्मविद्या या परा विद्या ) और भविद्या 
मौतिक विद्या या अपरा विद्या ) दोनोंको स्राथ-साथ जानते हैं, थे ही 
भौतिक विद्याके सहारे सुखपूर्वक इंस रूत्युछोक संसारको पारकर 
अध्यात्मविद्याके सहारे अम्ठत या मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो छोग केवल 
अविद्या या मौतिक शास्त्रोंकी उपासना करते हैं वे अन्धकारसें पड़े हुए 
हैं। झिन्तु उनसे मी घने अन्धकारमें वे लोग हैं जो संघारकी चिन्तान 
कसके केवल अध्यात्मविद्यसें ही छीन रहते हैं। ] इस्लीलिये हमारे यहाँ 
भोग और योग दोनोंका स्ामब्जस्व ही शिक्षाका आधार बताया गया 
और ठदलुसार शिक्षाका विधान मी बनाया गया। 


शिक्षाकी व्यवस्था 
माताकी पाठशाला , 

हमारे यहाँ बालकका पहला विद्यापी5ठ माताका गम माना जाता 
है। इसीलिये गर्भाधान, पुंसतन और सीमन्तोन्नयन संस्कारों गर्मस्थ 
बालकके कल्याणके साथ-साथ उसके तेज, पराक्रम, मेघा आदिके 
संवद्धनकी कामना की जाती है। चरकने स्पष्ट रूपसे गर्मिणी माताके 
आहार-विहारका विवरण देकर समझाया है कि असुक प्रकारके 
आदार-विहारसे अमुझ प्रकारका बारूक उत्पन्न होता है। वे मानते हैं 
कि गर्मकालमें बालक सीखता भी है जेसे अमिमन्युने व्यूह-मेदनकी 
कला गर्भ ही सीख ली थी। उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ मी माता ही 
बालककी प्रथम शिक्षका होती हे। उसे चाहिए कि नित्य समयसे उठने, 
सबको अभिवादन करने, बड़ोंके प्रति आदर दिखाने तथा उचित संस्कारके 
साथ उठने, बैठने, बोलनेका अभ्यास करा दे और इस शिशचारकी शिक्षा 
दो या तीन व्ंतक देती रहे । 

पिता-गुरु 5 

माताके पश्चात्‌ बालकका दूसरा गुरु पिता होता है जिसका धर्म है 
कि पाँच वषकी अवस्थातक बालकमें सामाजिक तथा धार्मिक आचार- 
व्यवहार, पास-पड़ोसियोंके प्रति सदमाव और आदर तथा अपने पेतृक 
व्यवसाय ओर कमका प्रारम्मिक संस्कार डा दे जिससे बात्वकको 
सामाजिक जीवनमें सजनोचित व्यवहार करने तथा अपने पिताके 
व्यवसायका ऊपरी परिचय प्राप्त हो जाय । इसी अवस्था या तो पिता 
ही अक्षर-ज्ञान ओर अंक-ज्ञान करा दे अथवा बालकको चटशालामे 
भेजकर अक्षर-ज्ञान करवा दे जहाँ वह अपने गुरुके श्रति आदर 
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और साथियोंके प्रति स्नेह, सहयोग, सेवा तथा सद्भावनाका अभ्यास 
करता डुआ किखता, पढ़ना गणित और भाषा सीखता चले । 


/ ... विधारम्म-संस्ार 
” विधारम्म-संस्कारसे पहले ही यद्यपि माता-पिताकों बहुत-सी शिक्षा- 
दे छुकनी चाहिए किन्तु बाह्य इृष्टिसे विद्यासम्म ही शिक्षाका प्रथम 
संस्कार है। विद्यारस्म, अक्षर-स्वीकरण या अक्षरारम्म संस्कार प्राय: 
पाँचवे वर्ष किया जाना चाहिए, किन्तु कमी-कमी उपदयनके साथ भी 
कर दिया जाता है । 


इस संस्कारके लिये उत्तरायणमें किसी शझुम-दिन बारूकसे उसके 
कुल-देवता, इष्ट-देवता, सूत्रकार, सरस्वती और गणेशजीकी पूजा कराई 
जाही हे! देवताओंकी पूजाके पश्चात्‌ गुरु अर्थात्‌ खण्डिकोपाध्याय 

(पाणाजी) की पूजा की जाती थी। प्रायः इतना काम कुछ-पुरोहित 
ही निपटा छेते थे। ये गुरुजी, चावक बिछाकर, बालकका हाथ पकड़- 
कर, चवल्तके ऊपर सोने था चाँदीकी छेखनीसे श्रीगणेशाय नमः” से 
अहम्स करके पूरी चणमाछा छिखवा जाते थे और फिर शिक्षक तथा 
े आजस्ोंको यथाशक्ति दक्षिणा देकर संस्कार पूर्ण किया जाता 
था। विद्यासम्मकी यह प्रथा पौराणिक कारूमें अधिक चली. जनोंमें भी 
ऐसी ही प्रया है, किन्तु वहाँ श्रीगणेशाय नमः'के बदले '3४ नम: सिद्ध! 
किखचाया जाता है। बैदिक कालमें तो इस संस्कारकी पूर्ति उपनयनमें 
ही हो जाती थी । 

चटछाला ( प्रारम्मिक पाठशाला ) 

/ जिस अकार आजकल “सज्यको ओरसे व्यवस्थित आरम्मिक 
भजवाजार ( प्राइमरी स्कूल ) हैं, डस प्रकारकी राज्य-चाछित प्रारम्मिक 
अव्याछाएं सारतमें नहीं थी किन्तु जिन नगरों तथा गाँवोंमें उच्च 
बणोढ़े छोग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय भर चेश्य ) रहते थे उनमें पाधाजी 
( माझ्षण भष्यापक, ख़िसे पतक्षडिने खंडिकोपाध्याय कहा है » चठशाढा 
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खोलकर तोनों वर्णोके बालकोंकों श्रक्षर-ज्ञान और संस्कार-ज्ञान कराते 
थे। ललितविस्तरमें विस्तारसे लिखा है कि विक्रमसे छः शताब्दी 
पूव गोतम बुद्धने प्रारम्मिक शिक्षाके लिये चटशाकामें जाकर नीतिज्ञान 
लिखना, पढ़ना श्रोर गणित सीखा था । भागवत पराणमें भी 
लिखा है कि हिरण्यकशिपने अपने पन्न प्रह्मदको गुरु षण्डामकंकी 
चटशालामें पढ़ने भेजा था जहाँ अन्य बालक मी पढते थे। पराणों 
. इतिहासों ओर कथाओंमें स्थान-स्थानपर ऐसी चटशाल्वाओं (चटसररों) का 
बहुत विस्तृत विवरण मित्नता है। इन्हीं पाठशालाओंमें शिक्षा पा खुकने 
पर बाल्कोंको गुरुकुलमें ओर गुरुकुछऊके अमावर्मे नगर या तीथथस्थित 
पाव्शाक्ाम अथवा काशो, कश्मीर, उज्जन, तक्षशिज्ञा जेसे विद्या-नगरोंमें 
भेज दिया जाता था। ये चटशालूएँ खुले वायुमें, व्क्षोंके वछे या वर्षा 
भूपमें मड़योंमें छगती थीं। .. 


चटशालाओकी पाठन-प्रणाली :-- 

इन चटशालाओंसें पढ़ानेका ढंग प्रायः वही था जो आजकल है । 
प्रासम्ममें वणमालाके वण-कमसे सब अक्षर रटा दिए जाते थे और उप 
अक्षरसे प्रारम्भ होनेवाले शब्दसे उसका सम्बन्ध जोड़ दिया जाता 
था जेंसे--झअ से अनार, आ से आम, इ से इमली आदि । शिक्षाकी 
आधिक समस्याका समाधान करते हुए उन्होंने यह विधि अपनाई कि 
भधरतापर बालू बिछाकर बालककी डँगली पकड़कर या हाथमें छोटी-सी 
पतली लकड़ी देकर बारूपर लिखवाते चलते थे । आगे चलकर खड़ियासे 
रऊूकड़ीकी पटरीपर लिखवाने छगे क्योंकि पटरीके प्रयोगका उल्लेख 
उपनयन-संस्कारके प्रसज्ञमें मी मिलता है। इसके पश्चात्‌ वह घुली- हुई 
खड़िया या कालिखमें सरकण्डे या नरकुलका कछूम डुबोकर या तो काली 
या सुलतानी मिद्दी पती हुईं पटरीपर क्लिखता था या ताडपन्रपर गो 
नोकवाले लोहेके तकुएसे अध्यापक अक्षर बना देता था तब छात्र नरकुलके 
कलूमसे उसपर स्याही फेरता था । अन्तर्में जब उसका लिखनेका अभ्यास 
प्रक्ता हो जाता था तब वह स्वयं या तो पटरीपर किखता था या बॉसके 
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फरेटों और ताढ़के पत्तोपर ज्ोहेके कलमसे लिखकर उसपर काक्षिख 
या नागफनीकी पक्की फलीका छाऊ रस फेर देता था जिससे खुदे 
हुए अक्षर काले या छाछ होकर चसक उठते थे। अलग-अलग अक्षरोंका 
अभ्यास करके वह संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास करता था और तब क्रमशः 
झब्द ओर वाक्य सीख छेता था । इन सब चटसारोंमें एक ही अध्यापक 
होता था जो अवसर ओर आवश्यकता पड़नेपर बड़ी कक्षाके अ्र्मणी 
( विशेष छात्र या मोनीटर ) की सहांयता भी छे छेता था। यह 
शिष्याध्यापक-प्रणाली छात्रोंमिं विनय-स्थापनकी इश्टिसे तथा आर्थिक 
इष्टिसे अत्यन्त हितकर ओर उपयोग हुई इसलिये डाढ एण्ड 
बेजने इसका प्रचार इंग्लेंडमें सफलतापूर्वक किया | ा 

टोल 
इसीसे मिल्॒ती-जुरती बंगालकी दोलें थीं। दोजको रचना इस 
प्रकार की जातो थी कि एक क्षेत्रके बीच एक खुली भड़ेया डाल ली 
जाती थी जिसमें पण्डितजी अपने शिष्योंकों पढ़ाते थे। डस मड़ेयाक्े 
तोन ओर फूससे छाई हुई कम्बी-छम्बी मिद्दीकी दीवारोंकी झोपड़ियाँ 








| 


होती थीं जिनमें अत्यन्त सररृताके साथ अत्यल्प सामग्री छेकर सब 
छात्र अछय अडग कोठरीमें रहते थे जिनके पास छोटा, चटाई, 
कंपछ, अगोछ्ले ओर लेगोटेके अतिरिक्त कोई परीवाप ( बिस्तर-चौकी 
या फूर्नींचर ) नहीं होता था। अतः ये सावाक्त-विद्यलिय-( रेजिडंशल 
सटृछ ) ही थे। गृहस्थ पण्डित प्रायः वह रहते तो नहीं थे किन्तु पूरे 
दिवभर वे टोलमें ही आकर पढ़ाते-लिखाते ओर वहांकी देखरेख करते थे । 
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इन टोलोर्मे किसी छात्रसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था । साधारणतः 
आस-पासके गाँववाछे इन छात्रोंको अन्न-वस्र देंते रहते थे किन्तु कमी-कमी 
पण्डितजीकों ही अपने शिष्योंके लिये. अन्न-बखकी व्यवस्था करनी पड़ती... 
थी । उस समय तत्तत्स्थानीय धनिकर तथा भूमिपति स्वयं उनके पास 
आकर अन्न ओर धन दे जाते थे और इसे अत्यन्त पुण्य समझते थे 
क्योंकि पण्डित छोग किसी पापी या क्ररका अनश्च-धन नहीं स्वीकार करते 
थे। प्रायः प्रत्येक टोलमें लगमग पद्चीस छात्र रहते और पढ़ते थे । अँगरेज़ोंके 
अमंगल पदापंणसे पूर्व केवक बंगाछमें ऐसी अस्सी सहख्र ( ८०००० ) 
टोल थीं जिन्हें अंग्रेज थोड़े ही समयमें हड़प गए। 
पाठ्यातला 

चटशालाओं ओर टोलोंसे कुछ ऊँचे मानके विद्यालयोंको पाठशाला 
कहते थे जो वत्तमान हाइ स्कूछके समकक्ष होती थीं । कोई 
' छब्धप्रतिष्ठ अध्यापक स्वयं अथवा किसी विद्या-प्रेमी शासककी प्राथना- 
पर सवसाधारणके बाककोंको उच्चवर्‌ शिक्षा देनेके लिये पाठशाका खोले 
देता था जिसमें व्याकरण, धमशास्त्र, ज्योतिष, दशन, वेद तथा आयुव दके 
साथ साहित्य, अथंशाखत्र, राजनीति तथा घनुव द आदि विषय सी अध्यापककी 
योग्यताके अनुसार पढ़ाए जाते थे । जो आचाये जिस विषयका 
विद्वान होता था वह उसी या उन्हीं विषयोंको पढाता था। ऐसे ही 
विभिन्न विद्याओं, शास्रों ओर कछाओंके विद्वानोंने एकन्न होकर, काशी, 
तक्षशिज्ञा, उजयिनी, धार, नवद्वीप ( नदिया ) आदि स्थानोंको 
विद्या-केन्द्र बना दिया था जहाँ दूर दूरसे छात्र आकर अनेक विद्वानोसे 
अनेक विद्याएँ सीखते थे । ये पाठशालाएँ गुरुओंके घर ही लगती थीं 
ओऔर ये गुरु अपने शिष्योंको विद्याके साथ अज्नन्वस्र भी देठे थे। 
आरम्मकी ऐसी बेदिक पाठशाल्राओंमं विभिन्न शासत्र ( पड़दशन ) और 
भायुवंद आदि विज्ञान सिखाए जाने छगे और फिर धीर-धीरे पौरोहित्य, 
कर्मकाड ( यज्ञ करानेकी विधि ), व्याकरण, धमंशासत्र तथा स्खूति 
€ धर्म-नीति ) और ज्योतिष मो पढ़ाया जाने छगा । श्रावणको पूर्णिमासे 
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पाल्युनकी पूर्णिमातक इनका वर्षसन्र चछता था। विनय इतना व्यापक 
था कि दंढका पूर्ण अमाव था । 


राजसी पिव्ालय | 

'.. ब्ैसे योरोपमें सम्राद शार्ल माग्नेने प्रंसिड शिक्षाशाख्री अलकूयिनको 
सद्दायतासे प्रासाद-विद्याकेय खोल दिए थे बैसे ही कुछ विद्या-व्यसनी 
शासक किसी प्रतिष्ठित विद्वान॒कों बुछाकर राजपुत्रोंको शिक्षा दिलानेके: 
किये प्रासाद-विद्यालय भी खोल देते थे जेसे वराष्ट्रने अपने पुत्रों और 
सतीजोंके लिये द्वोणाचायंको नियुक्त किया था। किन्तु इनमें भी 
प्रथा यही थी कि राजपुत्र शिष्य भी गुरुके पास ही जाकर पढ़ते 
थे, गुरु उनके घर जाकर नहीं पढ़ाता था। कहीं-कहीं राजपुरोहित 
हो राज्युरु होते थे जेसे वशिष्ठजी थे। वहाँ भी राजपुन्रको ही 


३. 


गुरु घर जाकर पढ़ना पढ़ता था । 


परिषद्‌ या सावास विश्वविधालय 

प्राचीद मारतमें विद्याकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिषद्‌ थी ॥ 
मे परिषद इरेनगिने विशिष्ट विद्वानोंदी गोष्ठियाँ थीं जो समय-समयपर 
सामाजिक, घार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओंपर विचार करके समर, 
योठि, धर्म ओर जओोचित्यके अनसार व्यवस्था या निर्णय देतीं थी ओर 
इजकी दी हुईं व्यवस्था समान रूपसे राजा और प्रजा दोनोंको मान्य 
होठी थीं। जब सी कोई धार्मिक या सामाजिक समस्या या अड़चन 
उपस्थित होती थी तम्ी परिषद्की बैठक होती थी और विद्वान लोग 
अफनी व्यचस्था दे देते थे । इन यरिषदोके सब सदस्य विशिष्ट विद्वान 
अध्यापक ही होते थे और जेसे यूनानमें प्रृध्यापक ( पैदागौग 9 
शकनीसिड ८ैकानोग ) भी होते थे दैसे ही ये मो" परे, धमा 
ओर 'राज्नीतिपर शासन करते थे । घीरे-धीरे इन विशिष्ट विद्वान्तेंकी 
. शिक्षा, “विरीहता;-भारमत्याथ और सुशीक्षतासे आकृष्ट होकर अनेक 
विद्वान ओर छात्र इनके पास अध्ययन करने या शंका-समाधान करने 
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ह । हि 


विश्वविद्याल्नयोंका रूप धारण कर लिया। 

इन परिषदोंमें प्रायः इक्कीस ब्राह्मण सदस्य होते थे जो वेद, दशन, 
घमंशाख और नीतिके प्रकाण्ड पण्डित होते भे । किन्तु यह कोई बंधी 
हुईं संख्या नहीं थीं। आदुश संख्या तो दस थी पर वह आवश्यकताके 
अनुसार घटकर चारतक सी आ गई थी। परिषदके सदस्योंमेंसे 
चार तो सब वेदोंके ज्ञाता होते थे, शेष विभिन्न शास्त्रों तथा घशाख्रोंके 
पण्डित होते थे। कमी-कभी तो विभिन्न आश्रमों ( बह्मचय, ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास )के प्रतिनिधि ही परिषदके सदस्य होते थे और 
इस प्रकार विद्वानोंके साथ बह्मचारी सी यह सम्मान प्राप्त करके 
अपने आश्रमकी समस्याओंपर अपना स्पष्ट मत देता था । 
इस श्रेणीका विद्याकेन्द्र एक काशी ओर दूसरा गांधारकी राजधानी 
तक्षशिल्ता नगर था जो वकत्तमाँव रावरूपिंडी नगरके” पास संमवस्थित 
शा और अपने समयमें ब्राह्मण-विद्या या वैदिक दिद्याका वैसा ही 
सर्वप्रमुख गढ़ था, जैसा ज्यौतिषके लिये उज्जेन और बोद्धू शिक्षाक्े 


आने लगे ओर धीरे घीरे इन परिषदोंने महागुरुकुलों या सावास 


शित्तागुरु ओर दीक्षागुरु । 

इन गुरुओंमे आगे चलकर दो सेद हो गए--एक शिक्षा-गुरु 
दूसरे दीक्षागुरु। जो केवर विभिन्न शास्त्र पढ़ाता था वह शिक्षा-गुरु 
कहलाता था और जो उपनयनके पश्चात्‌ छात्रको अपने - साथ रखकर 


धान जन जम 


डसे आचार-विचार सिखाता था वह दीक्षागुरु कहलाता था । 
्द् *६<:4%<6# 4 जल वीकीललड लक 
गुरु 
हमारे बहाँ गुरुका अत्यन्त महत्त बताया गया है । उसे बह्मा, विष्णु, 
महेश और साक्षात्‌ परबह्म, अह्यका दर्शन करानेवाछा और अज्ञान नष्ट 


करनेवाछा बठाया गया है। उन दिलों प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता 
था। यह अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही था, यहाँतक कि शख्त्रविद्या, 


ञ््‌ 
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युद्धविद्या तथा अथविद्या भी वे ही पढ़ाते थे। विश्वामित्र श्रौर 
परशुराम जेसे कुछ तपस्वियोंने ब्राह्मणत्व सिद्ध करके अध्यापन-का्य 
अवश्य किया था श्रन्यथा सान्दीपनि वथा वीणाचाय जेसे बाह्मण 
आचाय॑ ही घनुवंदकी शिक्षा भी देते थे । हाँ, इतनी छूट अवश्य थी 
कि जबतक ब्राह्मण शिक्षक न मिल्ले तबतक क्षत्रिय गुरुसे भी विद्या 
प्राप्त की जा सकती थी ओर ब्रह्मश्ञान तो किसी भी वर्णके अधिकारीसे 
प्राप्त किया जा सकता था । " 


री] अं 
!' 
१७५ / के 3 ] १० ई 
ह हल का हि है ५ 45 
आदश गुरू है. 
है | 


न » ; 
इस प्रकारके वातावरणम गुरुकुब्योंकी उदात्त परम्परासे पष्ट जो 
विद्वान निकक्षते थे वे सोवंजनिके संस्थाओं या व्यक्तियोंके सेवक 
होकर नहीं वरन्‌ अपने व्यक्तिगत तेजसे ज्ञानदान कंस्ते थे। यचपि 
विद्वत्परिषद्‌का विधान उस युगमें था किन्तु बौद्धसंघोंके समान आह्मणोंने 
... अपना कमी कोई संघ नहीं बनाया और इसीछिये आजकल विश्व- 
विद्याक्षयका जो अथ माना जाता है उस अथंमें काशी या तक्षशिलाओे 
... विश्वविद्यालय नहीं थे | उन नगरोंके विद्वान्‌ स्वतः प्रेरणासे अध्यापन 
करते थे, किसीके सेवक या आश्रित होकर नहीं। उन आचायामें 
इतनी उदारता मी थी कि वे अपने यहाँ पढ़नेवाले छात्रोंको रहनेड्के 
डिये स्थान मो देते थे और उनके सोजनकी सी व्यवस्था करते . 
थे। यहींतक नहीं, यदि उनके शिष्ष्य. किसी अन्य आचायसे कोई . 
दूसरी विद्या पढ़ना चाहते तो उन्हें दूसरे गुरुसे पढ़नेकी सुविधा भी 
देते थे। हु 
चार प्रकारके शिक्षक ..” क्‍ 
स्टृतियोंने चार प्रकाके शिक्षक साने हैं--क--कुलपति । 
ख--आचाय । ग--गुरु। घ--उपाध्याय । हि 
विड्टान्‌ हि एक साथ दस सह मुनियों ( विद्याका मनन , 
अह्नचारियों ) को श्न्न-यस्र देकर पढ़ाता था वह कुछुपति 
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कहलाता था। जो विद्वान अपने छात्रोंकी कल्प ( यज्ञकी क्रिया ), रहस्य 
( उपनिषद्‌ ) के साथ वेद पढ़ाता था वह आचाय कहराता था। जो' 
विद्वान बाह्मण, मन्त्र, ओर वेदांग पढ़ाता था वह उपाध्याय कहलाता 
था ओर जो विद्वान्‌ अपने छात्रोंको मोजन देकर वेद-वेदांग पढ़ाता था वह 
गुरु कहल्लाता था । उस समय यह विश्वास था कि विद्या-दानसे 
बढ़कर कोई दान नहीं है क्योंकि विद्या पढानेसे एक जीवकी मुक्ति हो 
जाती है। इसीलिये कहा गया है---'सब दानोंमें विद्याका ही दान 
सवश्रेष्ठ हे! क्योंकि विद्यासे अमस्तत्व प्राप्त होता है और विद्या वही 
है जो जीवको मुक्त कर दे। इसीलिये अनेक त्यागी, निर्लनॉमी ब्राह्मण 
अत्यन्त यत्रपूवक, सब प्रकारकी तृष्णा त्यागकर, लोक-कल्याणकी 
कामनासे छात्रोंको विद्या पढाते थे और उनके पुनीत चरित्रसे प्रभावित 
होकर छोग अपने बारकोंको उनके पास ले जाते थे । 


गुरुकां सम्मान 


गुरुका इतता सम्मान था कि राजाओंतकके पुत्र मी गुरुके घर, गुरुके- 
पास रहकर पढ़ते थे। इसीलिये गुरुकुल-चवासका अधिक महत्त्व माना 
जाता था क्योंकि गुरुके पास पहुँचकर विद्यार्थी अपने घरका सुख और 
बेसव भूलकर अपने गुरुके घरका भ्राणी बनकर रहता था। यही 
गुरुकुछ-वास कहलाता था। 


जाति-स्वभाव 

वर्णाश्रम-धर्मकी व्याख्या करते हुए बताया जा चुका है कि प्रत्येक 
द्विजाति-वार॒ककों जीवनके प्रथम पत्चीस वर्ष गुरुकुछूमें बिताने पड़ते 
थे । श्रीमद्सागवतके एकादश स्कन्‍्धरसे बताया गया है कि 
विभिन्न वर्णोके कुछ निश्चित स्वभाव हैं जो उचित विकासका अवसर 
प्राप्त करनेपर ही उच्चित रूपसे खिल पाते हैं। उसमें बताया गया है 
कि शम ६ इच्छाओंको झ्ञान्त करना ), दम ( इन्द्रियोंको वशसमें, 
रखना ), तप ( शरीरकों सहनशीजक्ष बनाकर जीवात्माकी शछि 
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करना ), झौच ( शारोरिक और मानसिक झुद्धि ), सन्‍्तोष, क्षमा, 
सरछता ( निएछल होना ), ईइवर-मक्ति, दया और सत्य-व्यवहार, 
ये ब्राइश चर्णके स्वमाव हैं; अर्थात्‌ ब्राह्मणको इस प्रकारकी शिक्षा-दीक्षा 
दी जाय कि वह इस स्वमावकों पूर्णतः: अपना ले । तेज ( प्रताप ) 
बच्च, पेय, झूरता, सहनझीलत्ता,.उदारता, उद्यम, इृढ्ता, ब्राह्मणंमिं 
मच्धि और ऐश्वय, ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव हैं। क्षत्रियोंकों शिक्षा 
इस प्रकारकी होनी चाहिए कि उनमें डपयुक्त संस्कार स्थिर हो सके । 
आस्तिकता ( इंशवरमें विश्वास ), दानशोलता, दम्महीनता, जब कय 
मं न सेचेय- करनेकी निरन्तर प्रद्नोत, ये प्रवृत्ति, ये 
चण के स्वमाव हैं । वैश्योकों ऐसी शिक्षा दी जाय कि पाई शयने अपने जातिगत 
सवमावसे सम्पन्न हो सके । निरछुल मावसे गो, देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और बैश्यकों सेवा करना तथा जो सिछे उसमें सन्तुष्ट रहना झूद्गका 
स्वमाव है | अशुद्ध रहना, झूठ बोछूना, चोरी करना, नास्तिकता, अ्रकारण 
कह करना, काम, क्रोध और छोम करना, ये चाण्डारू, इब्रपच तथा 
अन्स्वज चर्णसंकर जातियोंके स्वभाव हैं । अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, 
काम ओर लोमसे दूर रहना, प्राशियोंका प्रिय और हित करनेकी चेष्टा 
करना; ये सब वर्णोके लिये आवश्यक हैं । 


उपनवनकी महिमा 


इसी प्रसंग यह आदेश दिया गया है कि बआाह्यण, क्षत्रिय और 
बैडब दर्णके छात्रोंको चाहिए कि गर्माधान, जातकर्म आदि संस्‍्कारोंके 
उपरान्त यज्ञोपुदीव या उपनयत् नामक दूसरा जन्म होनेपर 
बिठेन्द्रिय ओर नजर होकर शुरुकुछमें वास करे । स्मृतियोमें मी उपनयन 
शोर ज्द्बचर्याअ्रमकी बड़ी महिमा बताई गई है। उपलंयनका सीधा 
अथ है पास छे जाना अर्थात्‌ गुरुके पास के जाना। शद्ोको पंचम वेद 


६ इठिद्वाल पुराण तथा नोव्य ) सुननेवरक्न अधिकार था अतः उनके 
छिये तर तो गुरुकुल जानेकी भावरकता थी न उपनयनकी । 
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गुरुकुल-आभध्रम 
गुरुकुल-आश्रम किसी नदी या विस्तृत स्वच्छु जलूवाले सरोवरके 
पास, नगरके कोलाहलसे दूर किसी ऐसे वन या उपवनसें स्थापित किया 
जाता था जहाँ आश्रमकी गोओंके चरने, कुध और समिधा प्राप्त करने 
तथा विद्यार्थियोंके निवास, अध्ययन, व्यायाम और धनुविद्याके अभ्यास 
आदिके लिये पर्याप्त स्थान तथा स्वच्छ जलवायु प्राप्त होता था । ऐ 


“ 'अचश 

” ब्राह्मणके पुन्नको गससे आठवें वर्ष, क्षत्रियके पुत्रकों गमसे ग्यारहवें 
वर्ष और बेइ्यके पुत्रकों गससे बारहवे वर्ष सुरुकुछ पहुँचा दिया जाता 
था। यह संस्कार.उपनयन या 'गुरुके पास पहुँचानेका संस्कार! कहलाता 
था। गुरुकुलमें झुल्क नहीं ज्ञिया जाता था । बालकसे शुरु पूछते थें-- 
कस्य बहाचारी जसि! ( तम किसके बह्मचारी हो? ).। वह. कहता 
था--सवतः ( आपका )। फिरडसक्रो नामापूछा जाता'था और वह 
लत कर लिया जाता था । 

जपनयनका काल 

अमंशाखमें बताया गया हे कि साधारणतः गर्माधानके आठवें 

वषमें ब्राह्मणका, ग्यारहबेमें क्षत्रियका और बारहवें वर्षमें बैदयका 
“उपनयन-संस्कार करना चाहिए । किन्तु यदि ब्राह्यण अपने पत्रको ब्ह्म- 
दज्स युक्त बनाना चाहे तो पाँचव वर्षमें, यदि क्षत्रिय अपने पत्रको बल- 
शाली बनाना चाहे तो छुठे वषमें, यदि चेश्य अपने पत्रको अत्यन्त घनी 
बनाना चाहें तो आठव वषमें अपने पत्रका उपनयन करे अथात्‌ उसे गुरुके 
पास पहुँचा दे । 


उपनयनकी विधि 
उपनयनके पघसमय आए हुए बालूकका नाम पूछकर गुरु उसे दीक्षित 
7२ छेता है ओर वणके अजुसार डसे ओढनेको सूगछाऊछा, धारण करनेको 
दण्ड, यज्ञोपवीत और मेखरा देता है। इसके लिये विधान है कि 
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जआराह्णणको कृष्णसार स्गका, क्षत्रियकों रूर खूगका ओर चेइ्यकों बकरेके 
आमका उत्तरीय (ऊपरका ओढ़ना) ओढ़नेको देना चाहिए । इस्री प्रकार 
अाझमणको सनका, क्षत्रियकों रेशमका और वेश्यको भेड़के बाछूका 
देंसोटा या अचला (अधोवस्त्र) पहननेको देना चाहिए | ब्राह्मणको मूजको, 
क्षक्षियको ताँदकी ( कुछ लोगोंके मतसे मुरवा नामक जताकी ) और 
बैद्यको सनकी बनी मेक़छा देनी चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मणकोः 
कपासका, क्षत्रियकों सनका और बेइयको मेढ़ेके बालका उपवीत पहनाया 
खाता था। ब्राह्मणको उसकी चोटीके बराबर ऊँचा बेल या पलाशका' 
इच्छ, क्षत्रियकों उसके रूलाठतक ऊँचा बट या खैरका दण्ड और 
बैशबको उसकी नाकके बरावर ऊँचा पीछू या गूलरका दृण्ड दिया 
खाता था। 
अश्वचारीको उपदेश 

यज्ञोपवीतके समय ब्रह्मचारीको ये उपदेश दिए जाते थें--- 

“घरतीपर सोओ । खाँड़ ओर नमकीन पदार्थ न खाओ। दण्ड 
और खूग-चम घारण करो । स्वयं गिरी हुईं समिधा ( पलाशकी 
ऊछकड़ी ) जंगवसे दामों । सायं-प्रातः सन्ध्या-उपासवा-दवन करो | 
गुरुकी सेवा करो । मोजनके लिये सायं-प्रातः गॉँव-नगरमें जाकर 
अलूम-प्रठय घरोंसे दो बार सिक्षा माँगकर छाओ । मधु-मांस 
कसी न खाब्ों । डुबकी लगाकर कभी न स्नान करो, किसी 
फत्रसे जकू निकाक्षकर नहाओ । कुशके आसनपर तकिया रूग़ाकर 
न बैठे । ख्तियोके बीच कमी न बैठो । कभी झूठ न बोलो. | 
बिना दी हुई कोई वस्तु किसोसे न छो। यम ( अहिंसा, सत्य, 
स्रेघ, अझ्चयं, अपरिग्रह ) और नियम ( शौच, सन्‍्तोष, तप, 
स्माध्याय, ईइ्वर-प्रस्धान ) का पाकन करो । पहननेके वर्खोकी बिना 


घोष मे घारण करो । फटेयुराने बस्तर न पहनो । किसीकी बुराई 


क करे । कसी अक्, सिलाई और पान न खाझो। तेज्न, आँजन, जूता, 
छठरी और द्षणका प्रयोग न करो ।”” कि 
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शिक्षा शिक्षाचार * 


तात्पय यह है कि गुरुकुलमें छात्रोंके संयत विकासके लिये जहाँ 
सात्तिक भोजन, सादा कठोर जीवन नियमित नित्यक्रियाका विधान 
था वहाँ आचार-विचार अर्थात्‌ शिष्टाचारपर मी बड़ा ध्यान दिया जाता . 
था। गुरुकुलमें पहुँचनेके पश्चात्‌ शिष्यको पहले शिष्टाचारकी ही . शिक्षा 
दी जाती थी--- 

डउपनीय गुरु: शिष्यं शिष्टाचारॉश्व शिक्षयेत । 

[ गुरुका धम था कि उपनयन करके शिष्यको शिष्टाचारको शिक्षा 
दे । |] इस शिष्टाचारके अन्तगत उठना-बठना, बातचीत करना, अमिवादन 
करना, सहपाठियोंके साथ बर्ताव, व्यवहार, अतिथिके साथ व्यवहार, 
गुरुपलीका आदर, गुरुपुन्नों तथा ग़ुरुपत्रियोंके प्रति भाई-बहनका-सा 
व्यवहार आदि काय थे। 

इस शिष्टाचारक॑ साथ-साथ गुरुकुलकी परिपाटीक अनसार नियमित 
नित्य कम, सन्ध्या-वन्दन, हवन, गुरु-झश्रषा तथा अपनेसे बढ़े अन्तेवासी - 
छात्रोंके भ्रति आदर-नमावकी प्रेरणासे छात्रोंका आचरण और स्वभाव 
ब्यवस्थित होता चलता ज्या श्रोर ज़कू वह छात्र बाह्य शिष्टाचारमे 
भली प्रकार सिद्ध हो चुकता था तभी उसे विद्याध्ययन प्रारम्भ कराया 
जाता था । 

पालह्य-क्रम 

प्रत्येक बाऊककों सांस्कारिक, नेतिक, शारीरिक, व्यावहारिक और 
््र् व्यावसायिंक शिक्षा दी जाती थी । सांस्कारिक शिक्षाके अन्तगंत 
तान वेद ( ऋक्‌ , यज्ञुः और साम ), वेदांग ( शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
ज्योतिष, छन्‍द और व्याकरण ), दर्शन तथा नीतिशाखत्र पढाया 
जाता था जो समीको पढ़ना पड़ता था । अलग-अलग व्णके 
छात्रोंके लिये वेद ओर उन वेदोंकी अलग-अछूग शाखाओंके अध्ययनका 
विधान था। उसीके अनुसार सबको वेद और वेदांग पढ़ाए जाते थे । 
नेतिक ज्िक्षा कुछ तो उपदेशसे और कुछ आश्रसमें पारस्परिक 
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सेवा, स्नेह ओर सहयोगके वातावरणसे ही श्राप्त हो जाती थी जिसमें 
छात्र यह सीखते थे कि स्वयं असुविधा और कष्ट मेलकर मी दूसरेको 


सुख पहुँचाना चाहिए और सहनशील्ञताका व्यवहार करना चाहिए। 


शारीरिक शिक्षाके लिये प्राणायाम और व्यायामका विधान था । 
क्षत्रिय बाल्रकोंको शारीरिक संपन्‍नताके लिये धनुष-बाण, ऋरवाल आदिके 
संचाक्न तथा अश्वारोहणकी शिक्षा मी दी जातों थी। इसके 
अतिरिक्त जंगज़से कछकड़ी जाना, नदीसे जल . छाना, कुश, आरने 
ओर सामिधा एकत्र करना आदि तो स्वतः अनेक प्रकारकी व्यायाम- 
क्रियाएं थीं । 


व्यावहारिक शिक्षाके निमित्त संध्याको साथं-हवनके पश्चात्‌ सब 
पन्तेवासियोंको इतिहास, पुराण, घमंशासत्र, कथावार्त्ता, मौगोलिक 
वर्णन तथा नए समाचार सुना या बता दिए जाते थे जिससे छात्रोंका 
व्यावहारिक ज्ञान अभिनव बना रहता था। / व्यावसायिक शिक्षा वर्णोके 
अनुझूछ दी जाती थी । ब्राह्मणोंको पौरोहित्य, दर्शन, क्काण्ड 
भादि विषय पढ़ाए जाते थे । क्षत्रियको दण्ड-नीति, राजनीति, सैन्य- 
शाख, अर्थशास्त्र, धनुवंद जादि विषय पढाए जाते थे और वेश्यको पश्चु- 
प्रक्तन, कृषि-शासत्र व्यवसाय-शासत्र पढाया जाता था। इन विषयोंके 
प्रतिरि युवेंद आदि विषयोंको सीखनेकी स्वतन्त्रता समीको थी । 
भागवत पुराणमें क्षिखा है कि ,.अर्किष्णने*श्वोंसट दिनोंमें चोंसट कल्नाएँ . 
सीछो थीं। अतः अनिवाये विषयक अतिरिक्त सबको कोई मी विद्या 
साखनेका छूट थी। छलितविस्तरसें गोतमक्के सम्बन्धर्मे भी ऐसा ही 
विवरण है कि उन्होंने मी अनेक विद्याएँ गुरुसे सीखी थीं। पच्चीस वर्षकी 
अवस्थातक तीनों वण्णोकी विद्याएँ पूर्ण हो जाती थीं किन्तु बाह्मणोंको 
चह छूट थी कि वे चाहें तो जीवन भर विद्याजंन कर सकते थे-. 
'बावज्जीवमधीते विप्र: द 
विद्याओंके चार भाग ३/ फ 
उपर घर, अथ, कास . और मोक्ष नामके जो चार परुषार्थ गिनाए 
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गए हैं उनकी सिद्धिके निमित्त सब विद्याओंकों चार मागोंमें बाँद दिया 
गया था जिन्हें घमशाख, अथशाख, कामशाख ओर मोक्षशार्र 
कहते हैं। वेदोंका कमंकाण्ड और तद॒न्तर्गत तद्धीन सम्पूर्ण साहित्य 
धर्मशाख के अन्तगत आता है। “अथशाख्त्र' या अथवेद' स्वयं एक 
उपवेद ही है जो अथवेदके अधीन है और जिसके अन्तगंत तथा 
अधीन सम्पूर्ण अर्थशाख-सम्बन्धी साहित्य हे। 'कामशास्त्र' या कढछा- 
शास्त्रके अन्तगंत सामवेद, गान्धव-वेद, घनुवद, स्थापत्य और तदन्तरगंत 
सम्पूण कला-साहित्य है। मोक्षशाख्के अन्तगंत वेदोंका ज्ञान-काण्ड, 
उपासना-काण्ड समस्त दुशन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य है । 

यद्यपि अट्टारह विद्याओंमें इन चारों रूपोंका समावेश हो जाता है 
तथापि कामशास्में कुछ विशेष विद्याएं बताई गई हैं जिन्हें चोंसठ 
कराएँ या महाविद्याएँ कहते हैं। यद्यपि 'इन चौसडेंमेंसे अनेकका 
समावेश इन अठारहोंमें मी यत्र-वत्र होता है तथापि किसी एक 
स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गई है । इनमें विनय... और- 
शिष्टाचार, अ्मभिधान-कोश ओर उन्‍्दोंका ज्ञान, काव्यकछा, अनेक 


न] 


साषाओंका ज्ञान इत्यादिका मो समावेश हुआ हे हैं गुरुकुछोंमें कामशास्त्र _ 
तथा तत्संबद्ध किसी विषयकी शिक्षा नहीं दी जाती थी क्योंकि इस 
शास्त्रको गृहस्थाश्रमर्मे गृहस्थ स्वयं सीखता था । 
देनिक कार्य-क्रम ४ 

बाह्मम॒ुहृत्त (पौं फटनेके समय) में उठना, नित्यकम ( शोच, स्नान 
संध्या ) से निवृत्त होकर आश्रमके लिये कुझ्न, जल, समिधा ल्ञाना, आश्रम 
जुहारना, गौएँ दूहना, हवन करना, दूध पीकर गुरुजीके पास जाकर 
दाहिने हाथसे गुरुजोका दायों पर ओर बाएं हाथसे बायाँ पर छूकर 
अऋरुकर उन्हें प्रणाम करना, चुपचाप बेंठकर गुरुजीका पढ़ाया हुआ 
पाठ सुनना, पाठ पूण हो जानेपर गुरुजीकी आज्ञासे शंका-समाधान 
करना, मध्याहम पासके नगर या आसमें जाकर सिद्धान्न ( पका हुआ 
जुद्ध अज्ञ ) भिक्षार्मे छेना जिसमें कोई तामसी पदार्थ ( प्याज़, छहसुन, 
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मांस, मदिरा आदि ) न हो, सिक्षात्ष छाकर गुरुजीको देना, उनका दिया 
हुआ सक्ष्य लेकर मौन होकर मोजन करना, मोजनके परेंचात्‌ विश्राम 
करके प्रातःकाल पढ़े हुए पाठको आपसे बेठकर विचारना, सेन्ध्याको 
व्यायाम करना, गो रो चेराना;-अर्श्रम झुद्ध करना, कुश, लकड़ी, समिधा, 
फछ ओर जल लाना, सायंकालकी नित्य-क्रियाए शौंच सन्ध्यादिसे निवृत्त 
होकर गो दृहना, हवन करना ओर सॉयकाल- गुरुजीसे _अथवा किसी 
अम्यागत ऋषि-सुनि या साधु-विद्वानसे इतिहास, पुराण, कथा-वार्तता 
सुनना, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध और वयोबृद जनोंका एक पहर रात गए 
सो जाना ओर दो हो पहर सोकर उठ जाना । गा 


५, सिक्षिण-विधि 
2 : प्रायः प्रस्नोत्तरीअग्रालीसे...ही प्रधानतुः शिक्षा दी जाती थी अर्थात्‌ 
: बढ़ा चुकनेके पहचात्‌ शिष्य अ्रइन करते थे और गुरुजी उत्तर देते थे । सब 
ज्ञान कंठस्थ कर जिया जाता था । .झुद्ध, उच्चारणका बड़ा महत्तत था और 
यह महत्त्य साधारण ग्रामेपाध्याय या खण्डिकोपाध्याय भी समभते थे-- 
[ उदात्ते करतन्ये योअ्लुदात्तः करोति, खण्डिकोपाध्यायः तस्में चपेटां 
दृदाति ।--महामाध्य ] जो उदात्तके बदुछे अनुदात्त कर देता था, उसे 


खण्डिकोपाध्याय चाँटा जड़ देते थे । 
ही ५; शा अमिम कु 


व्याख्या-प्रणाली क्‍ 
.. स्वयं अजुसवके किये सौ कभी-कमी छात्रोंको निर्देश कर दिया 
जाता था ओर गुरुके निर्देशाबुसार छात्र अभ्यास करता हुआ 
जान प्राप्त करता चक्षता था। अधिकांश शिक्षा व्याख्योंअ्रणाज्री-द्वारा 
है दी जाती थी अथात्‌ गुरु ही स्वयं किसी शाख॒ या विषय 
छेकर उसको हा व्याख्या करते थे और छात्र केवज्ष मुक और मौन 
१ बनकर बेंठे रहते थे। पाठ समाप्त हो चुकनेपर छात्र प्रइन करते थे। 
जिन विषयोंकी व्यावहारिक शिक्षा अपेक्षित होती थी उनके लिये प्रायोगिक 


है की व्यवस्था की जातो थो। हमार यहाँ यह माका-जाता 
5 















बटर 


कक... 
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था कि गुरुसे चौथाई ज्ञान मिलता है, दूसरा चौथाई स्वयं छात्र अपनी 


ओधासे पूरा करता है, तीसरा चौथाई वह साथियोंके साथ विचार 
करके सीखता है और शेष चौथाई अपने आप समय-समयपर पूरा होता 
चलता है-- 

आचार्यात्पादमाधत्ते पा शिष्यः स्वमेधया । 

पादं॑ सब्रह्मचारिम्यः पा कालक्रमेण तु !। 


शंका-समाधान और कंठाग्रीकरण 

शिक्षण-पद्धतिरमं इस बातपर विशेष ध्यान दिया जाता था कि 
अध्यापक या गुरु जो कुछ सिखावे या पढावे उसे छात्र कण्ठ कर ले 
इसीलिये पुस्तकोंके सहारे पढनेका क्रम द्वी बुरा समझा जाता था। 
डांका-समाधानकी प्रणालीसे यह अवसर ही नहीं रह पाता था कि छात्रके 
सनसमें किसी प्रकारके ज्ञानमें कोई सी अम अवशेष रह जाय । इस 
शिक्षणके साथ-साथ, पारस्परिक पाठ-विचार और मनन .स्री...अत्यन्त 
महत्वपूर्ण समझो जांता थी।. ैत्तिरोय डपनिषद्मं कथा थाई है कि 
चरुणने जब अपने पुत्र शगुको अध्यात्म-सम्बन्धी विशेष ज्ञान दें दिया 
तब उससे कहा कि अब तुम स्वयं इसपर विचार करके, मनन करके -इस . 
विद्याको आव्मसात्‌ करो । रा 


छिद्धान्वेषणका-निषेघ 
इस प्रकारके मनन, शंका-समाधान और पारस्परिक विवेचन्रको पूर्ण 
स्वतन्त्रता होते हुए भी. अनावश्यक आलोचना, छिद्वान्वेषण, निरथंक 
हठ-पूर्ण वाद-विवाद अथवा कुतकके लिये शिष्योंको कमी प्रोत्साहित नहीं 
किया जाता था. क्योंकि शिक्षाका उद्देश्य ही था--जिज्ञासाको जागरित 
करनां और विवेकका परिष्कार करना । यास्करने स्पष्ट रूपसे जआाज्ञा दी 


है कि जो शिष्य अपने गुरुमं दोष हूँ दे और अपने सहपाठियोंसे विद्वेष 
करे उसे शास्त्र कमी नहीं पढाना चाहिए । स्छृतियम ऐसे विद्यार्थियोंके 
लिये दण्ड और प्रायश्रित्तका विधान मी किया गया है। : 
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पाठनफकरम 

उप्ननस्‌ सृक्त (८१-८२) में बताया गया है कि व्यासजीने अपने शिव्यः 
बेझस्पायन, सुमन्‍्तु, पेछ भोर जेमिनिको वेंदकी शिक्षा देते हुए अपना, 
पाठन-क्रम यह रक्खा था कि पहले वे पाठके विषयका परिचय दे देते थे, 
फिर उसको व्याख्या करते थे, तदनन्तर उसका उपसंहार होता था। 
इसीको करमश्नः पाठ, विधि ओर अथंवाद कहते थे । उस समय व्याख्या 
ओर अ्यफा बढ़ा महत्व समम्य जाता था। जो विद्यार्थी केवर विद्या 
कण्ठ कर छेते थे ओर उसका अर्थ नहीं जानते थे वे भारवाही पशु समझे 
जाते ये। दक्षस्ट्वतिमें मी वेदाध्ययनका क्रम पाँच प्रकारका बताया गया 
है--( ३) वेदोंका महत््त स्वीकार करना, ( २) ऊहापोह ( तक-वितको 
करवा ), ( ३ ) अध्ययन, ( ४ ) सस्वर उच्चारण और ( &) मनन । 
बाचस्पति सिश्रने दश नके अध्ययनका क्रम बताया है--( ३ ) अध्ययन 
( झ्ब्द सुरना ) (२) शब्द ( अ्थंका बोध करना ), (३) ऊह 
( ठक-वितक ) ( ४ ) सुहाआप्ति ( मित्र अथवा अध्यापक-द्वारा समर्थन ) 
जोर (२) दान ( प्रयोग )। अपनी पुस्तक “किस श्रकार सोचना 
आहिए' (हाउ टू मिंक) में झ्यईने भी लगसग यही क्रम दिया है--( ३ ), 
अश्न और उसका स्थान, (२) ब्यंजना और निर्वचन तथा (३ ) 
प्रयोग । कासन्दकने विस्तारसे अध्ययनका ढंग यह बतल्ाया है... 

झुश्नया श्रवणन्चेत्र अहर्ण घारणं तथा। 
उड़ापोहाय-विज्ञानं तत्त्तज्ञानन्च घीगुणा ॥ 

जकत्‌ (१) सुत्रपा ( सुननेकी इच्छा » ( २ ) श्रवण ( सुनना ), 
६ ३ ) ऋदण ( स्वीकार ), ( ४ ) धारख, ( ४) ऊहापोह (वक-वितर्क), 
(१) ;भरक्वि्ाान ( ठीक अथंको समझना » और ( ७) तत्वज्ञान 
( क्याय-ोघ )। 


जज धुए बेब मौमिटोरियस सिस्ठम) 
बज वर्गके छात्रोंको ही पढ़ाते थे। 
कररक शत ऋतेसे दीचेके सतवको पड़ते थे और वे अपनेसे नीचे- 
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वाज्लोंको । इस प्रकार वहाँ सब गुरु ही गुरु रहते थे ओर वही सचमुच 
गुरुकुछ होता था क्योंकि केवछ सबसे. नीचेके वरगग्मे ही छात्र रह 
जाते थे। 


५“विनय और शील 


उपयुक्त व्यवस्थासे सबसे बड़ा लाम यह होता था कि पूरे 
गुरुकुलमें व्यापक रूपले विनय और शीलकी मावना व्याप्त रहती थी। 
अत्येक व्यक्ति अपनेको गुरुसमझकर मर्यादाक्का पालन करता था ओर 
शिष्य समझकर अपनेसे बड़ोंमें गुरु-माव स्थापितं करके अत्यन्त शौल 
और शिष्टाचारका व्यवहार करता था । यही कारण था कि दुःशीज्ञता, 
अविनय, दुष्टता, मारपीट, कलह श्रादिको घटनाएँ वहाँ सुननेको 
सी नहीं मिलती थीं । 


_रुका शिष्यक्रे प्रति कर्तव्य 


गुरुका काये केवछ पढ़ाना भर नहीं था। उसका यह सी चस 
था कि वह छात्रोंके आचरणकी रक्षा करे, उनमें सदाचारकी मावना 
मरे, उनकी योग्यताके संवर्धनमें योग दे, उनके कौशल और उनकी 
प्रतिमाकी सराहना करके उनको सर्वागीण असिदृड्धिमें सहायता करे, 
वात्सल्य-मावसे उनकी देखरेख करे, उनके सोजन-वखका प्रबन्ध 
करे, छात्रोंके रोगी होनेपर उनकी सेवा करे, जब वे विद्या श्राप 
करने या शंका मिटाने आयें उसी समय उनको शंकाका समाधान 
करे, उन्हें अपने घरका अपना बालक समसे अर्थात्‌ उनमें शुद्ध पत्र 
भाव स्थापित करे और यदि वे बुद्धिकोशलमें अपनेसे बढ़ जायें तो 
इसे अपना गौरव समझे क्योंकि सर्वत्र जयमन्धविच्छेत्युत्राच्छिष्यात्‌ 
पराजयः 7 [ सबसे विजयकी कामना करे किन्तु पुत्र और शिष्यसे 
पराजयकी ही इच्छा करे ।] अथोत्‌ यह इच्छा करे की पुत्र या शिष्य 
हमसे आगे बढ़ जाय । 
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| 
-शिष्यका शुरुके प्रति कत्तव्य 
छात्र सी गुरुको पिता और देवता समझते थे। “आचायदेवों मव! 
की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। आह्वण, क्षत्रिय ओर बेश्य बद्याचारी सब 
समान सावसे रहते थे। उनमें छोटेबड़ें, राजा-रंक, घनी-निर्धनका कोई 
सेंद नहीं होता था । गुरुके एक-एक वाक्यको-छात्र अपने लिये अम्॒त-वाक्य 
समझता था, उनकी सेवा करनेमें वह सार्विक गौरव मानता था। 
वह सब प्रकार्से गुरुकी कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करने और गुरुको 
प्रसन्न करनेके लिये सदा प्रय्षशील रहता था। यही कारण था कि 
उस ससयके सब छात्र एकसे एक बढ़कर सच्चरित्र, मेधावी,... विद्वान 
और तेजस्वी होकर निकलते थे। गुरुककके छात्र अपने गुरुओंके पैर दावते 
ये पे उदार थे उच्े उनके बूतेंह... सॉलते थे, अह2फेक-नह-३० १ इंगिंतपर 
">कद इंपा का करते मे डेनश-भोदर करत । ने तो शुख्तकि पीछे. 
रहते थे। गुरु यदि पाप्त बुछाते तो बाई ओर खड़े होकर बात सुनते थे, 
वे बदि हाथमें कुछ खेकर चलते तो शिष्य उनके हाथसे छे छेते थे 
अर्थात्‌ जितने प्रकाससे सी हो सकता, वे सेवा करते थे और अपने 
सामने गुरुजीको किसी प्रकारका कष्ट या किसी भ्रकारकी असुविधा नहीं 
होने देते थे। अध्ययनके समय गुरुके दोनों पेर धोकर, आचमन करके 
भुरुके सामने बैठकर अध्ययन करते थे । 
अनध्याय ( छुट्टी ) 
सत्र विद्यार्यी गुरुकुलमें ही रहते थे ओर तबतक घर नहीं लोटते थे 
जकठक पूरी विधा नहीं श्राप्त कर सेते थे, इसलिये जिस प्रकारकी छुट्टी 
ऋतकल होतो है ऐसी कोई छुट्टी वहाँ नहीं होती थी। वहाँ विशेष 
'अकसरोंपर जनष्याय होता था अर्थात्‌ पढ़ाई बन्द कर दी जाती थी। 


किसी विश्लेष अतिथिके झा जानेपर, ध्रथ्टमी, चतुदंशी, प्रतिपद्‌ , 
धरमावास्‍्था, पूर्णिमा, महामस्णीकों पढाई नहीं होती थी और यह माना 


अशमी गुरून्ता व स्िध्यहन्ता चतुदंशी ।” 
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[ अष्टमीको पढानेवालें गुरुकी झत्यु हो जाती है ओर चतुदंशीको 
पढ़नेवाले शिष्यकी । | इसके अतिरिक्त चन्द्रम्हण, सूयग्रहण, संक्रान्ति, 
वर्षा, विशिष्ट पर्वोत्सव, राजाका अभिषेक, राजा या किसी विशिष्ट पुरुष का 
अवसान, अन्‍्तेवासीकी रृत्यु अथवा अन्य ऐसे अवसरोंपर ही अ्रनध्याय 
होता था। इसके अतिरिक्त वर्षा, बिजली, मेघगजन, भूकंप आदि 
प्राकृतिक विषमताओं और उपद्गवोपर भी अनध्याय होता था । 

ब्रह्मचारीकी जीवन-चर्य्या 

गुरुकुलमें बरह्मचारीका धर्म था कि “गुरुके बुठानेपर निकट जाकर 
उनसे वेदाध्ययन करे ओर मनमें सननपू्वक वेदका अथे विचारे | 
मोंजी, मेखछा, कृष्णाजिन, दण्ड, रुद्राक्षकी जपमाला, बह्ायसूत्र ओर 
कमण्डलु धारण करे । शिर न मलनेके कारण स्वयं बढ़ी हुईं जटाएँ 
घारण करे, दन्‍्तधावन करे, पहननेके वरत्र न धुछावे, रंगीन 
आसनपर न बेंठे, कुश धारण करे, स्रान, मोजन, हवन, जप और 
मलसूत्र-त्याकके समय मौन रहे, नख्र न काटे और कक्ष तथा 
उपस्थके ऊपरके मी रोम न बनावे--बैसे ही बढ़े रहने दे । ब्रह्मचारो 
भूलकर भी कम्मी वीयपात न करे । यदि स्वम्मावस्थार्मे 
असावधानतावश कमी आप-ही-आप वीयपात हो भी जाय 
तो जलमें स्नान करके प्राणायासपू्वक गायत्नी सन्त्रका जप करे । 
पवित्र ओर एकाग्न होकर प्रातःझाक ओर सायंकारू दोंनों संध्याओंमें 
मोनावल्लम्बनपूवंक गायत्नी जपता हुआ, अप्लनि, सूयं, आचाय, गौ, 
बाह्मण, गुरु, बड़ें-बूढ़े भोर देवताओंकी उपासना एवं सन्ध्यावन्दन 
करे । आचायको साक्षात्‌ इशवर-रूप समझे, साधारण सन्ुष्य मानकर 
शुरुकी उपेक्षा या अपमान न करे ओर न उनकी किसी बात या 
वज्यवहारका बुरा माने क्‍योंकि गुरु सर्वदेवमय हैं । सायंकारलू ओर 
प्रातःकाल जो कुछ सिक्षा मिलते एवं ओर मी जो कुछ मिले वह सब छाकर 
शुरुके आगे घर दे और गुरुके भोजन कर चुकनेपर, गुरुकी आज्ञा पाकर 
संयत भावसे उसमेंसे आप भी मोजन करे । नम्नतापूवक हाथ जोड़कर 
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गुरुक निकट ही रहकर सब समय गुरुकी सेवा करे । गुरु चले: 
तो आप पोछेपीछे चले, गुरु सो्ें तसी सोवे, गुरु लेटे तो. 
. आप पास बैठकर पेर दबाता रहे। जबतक पढ़ना समाप्त न हो तब- 
तक अस्खलित ब्रह्मचय-ब्रतकों पालता हुआ पूर्णतः मोग-त्याग पूवक, 
गुरुकुल्षमें रहे । यदि महत्ोंक, जनतोक, तपलछोक, श्रथवा जहाँ सब वेद 
सूर्तिमान होकर रहते हैं उस बह्मलोकमें जानेकी इच्छा हो तो बृहदूबत 

(लेप्ठिक बह्मचयं) धारण करके भ्रपना शरीर गुरुको श्रपण कर दे, अर्थात्‌ 

जबतक जीवित रहेतबतक गुरुकी सेवामें रहकर अधिकाधिक अध्ययन करे 

ओर ब्रह्मचय-बतका पालन करे । ब्रह्मतेज-सम्पन्न, निष्पाप बालब्रह्मचारी- 

को चाहिए कि श्रप्मि, गुरु, आत्मा और सब॒ प्राणियोंमें 

परमेश्वरकी भावना करे और भेदमावकों छोड़ दे । ग्रृहस्थाश्रममें न. 

जानेवाले ब्रह्मचारीको उचित है कि खियोंको न देखे, न उनका स्पश 

करे, न उनसे बातचीत करे, न उनसे हँसी-ठट्टा करे, न एकान्तमे एकत्र... 

ख्री-पुरुषोकी देखे । शौच, आचमन, स्तान, सन्ध्योपासन, अ्रच॑ना, 

तीयंसेवा तथा जप करे, अमक्ष्य पदाथ न खाबे, जिनसे बात 

नहीं करनी चाहिए और जिनको छूना नहीं चाहिए उनसे न मिले, 

न बोले और न उनका स्पर्श करे, सब श्राणियोंमें इंश्वरकों देखे: 

ओर सन, वारसी और कायाका संयम्र पाछे । ये धर्म सभी आश्रमेंक्षि हैं 

विश्लेषतः अद्यचारीको इनका पाल्षन अवश्य करना. चाहिए । इसी प्रकार 

अक्चयत्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण (या ज्ञत्रिय और बैइय ) 

प्रज्वद्षित अभिके समान तेजस्वी होता है। ऐसे निष्काम नैष्ठिकः 

अहाचारीकी कमंवासनाएँ तीत्र तापसे भस्म हो जाती हैं और अन्तमें वह 

। ईइवर-भक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। | 
 चुरुझुबका पर्षारम्म श्रावणसे समझा 


जाता था, यद्यपि जिस प्रकार 
आजकछ हुलछाईसे वर्षका आरम्म होता है 


ओर मार्च अप्रैल या मईतक 
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चलता है बेसा उस समय नहीं था। केवल औपचारिक रूपसे गणना- 
मात्र करनेके लिये श्रावणसे शिक्षा-वर्ष प्रारम्भ किया जाता था । 


दण्ड ओर ताडना 
“जहाँ विनय ओर शीलका इतना भव्य और उदात्त वातावरण हो 
वहाँ दण्डका प्रश्न ही कहाँ उठता है । फ़िर मी आम-पाठ्शालाओंमें कपड़े- 
के कोड़े, फटे हुए बाँसके टुकड़े या हाथसे पीठपर मारनेका विधान था 
ओर यह ताड़न बुरा नहीं समझा जाता था। बहतसे छात्र ऐसे आ 
जाते थे जिनका कुल्न-शील-संस्कार बहुत अच्छा नहीं होता था ओर वे 
आकर विद्यालय ओर गुरुकुलकी शान्तिमें_विध्न डालते थे, इसलिये 
/ /कसी-कर्मो दण्डका प्रयोग आवश्यक हो जाता था । बेदिक आय छोग 
साड़नाको आवश्यक समझते थे । उनका निश्चित मत था--- 
लालयेत्पञ् - वर्षाणि दशवर्षाणि वाडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्र (शिष्य) मिन्रवदाचरेत्‌ ।। 

[ पाँच वर्षतक पुत्रका छाड़-प्यार करे, दस बरसतक उसकी 
ताड़ना करे उसे डॉठट-फटकारमें रक्‍खे पर जब वह सोलह वषका हो 
जाय तो पुत्रसे ( या शिष्यसे ) मित्रका-सा व्यवहार करे । ] 

किन्तु जेसा हम ऊपर कह आए हैं, दृण्डके अवसर बहुत कम 
झाते थे | फिर मो यह लिद्धान्त माना जाता था--- 

लालने बहयवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः। 
तस्मास्पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्नतु लालयेत ॥ 

[ लाड़ करनेमें बहुत दोष हैं और ताड़ना करनेमें बहुत गुण हैं ॥ 
इसलिये पुत्र और शिव्यको छाड़ न करके उसे ताड़ना करनी चाहिए। ] 


कयशिचत्त 
गुरुकुलोंमें बहुतसे अपराधके प्रायश्रित्तोंका मी विधान था । अनेक: 


भ्रकारके सज्ञान ओर अज्ञान अ्रपर्धोंके क्षिये अनेक प्रकारंके प्रायडिचत्त, 
करके छांत्रगण आत्मशुद्धि करते रहते थ। 
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'चातावरण 
इस प्रकार गुरुकुज्ञोंका वातावरण अत्यन्त शुद्ध सात्त्कि जीवनसे 

ओत-प्रोत था । पारस्परिक स्नेह, सेवा, सहानुभूति, सव्संकलप, तपस्या 
ज्ञानाजन, विद्याजन, आत्मत्याग, सहिष्णुता तंथां विवेक-शीलतासे भरा 
हुआ था। वहाँ छोटे-बड़े, ऊँच-नोच, राजा-रंक, ख्वलीनिर्धन किसो 
भ्रकारका कोई भेद नहीं था। सब मिलकर समान सावसे रहते थे। 
सबका रहनसहन अत्यन्त सरल होता था । सबके पास कुशासन, कस्बल 
ऋगचम, दण्ड, मेखला ( ब्राह्मणके पास मूँजकी, क्षत्रियके पास 
वाँतठकी ओर बेश्यके पास सूतकी ), जल्षपात्र और खड़ाऊँके अतिरिक्त 
ओर कोई वस्तु नहीं होती थी। सारा जीवन खुले स्वच्छ प्राकृतिक 
चातावरणमें सक्रिय होकर व्यतीत करनेसे शरीरमें स्फूर्ति ओर इृठता 
आती थी। प्राणायाम, हवन श्र तपस्यासे मुखपर तेज और शरीरमें 
कान्ति आती थी। सेवा तथा सहिष्णुतासे मनमें उदारता, आत्मत्याग 
और सत्संकल्पकी सृष्टि होती थी तथा वेद-शाख आदिके अ्रध्ययनसे 
चुद्धिमं विवेक प्रस्फुरित होता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि छात्र 
सब प्रकारकों चिन्ताओंसे मुक्त होकर अध्ययन करता था 
फ्रोत्ताी...“ _ 

. डन गुस्णुलोंमं आजकत्ष जेसी परीक्षा न (22 होती थी । प्रतिदिन 
जो कुछ गुरुजी पढ़ाते थे उसे वे अगले दिन ॥/2 ही आगेका पाठ 
गढ़ाते थे अत परीक्षा तो नित्य ही. चलती - रहती थी। इसके-अतिरिक्त 
स्वयं छात्र ही आपसमें पाठ विचार करके अपनों-अपनी परीक्षा करते 
चलते थे और जहाँ कमी होती थी वहाँ पूरा करते चलते थे। शाखाथे- 
के रूपम॑ं सामूहिक परीक्षा भी होतो थी जिनमें एक हा गुरुकुलके 
: अत्र दो श्रेणियोंमें विभक्त होकर एक पूर्व-पक्ष ग्रहण कर लेता था दूसरा 
उत्तर पक्ष | इसमें एक गुरुजी मध्यस्थ हो जाते थे और शाख््राथ हो 
जानेपर वे निर्णय देते थे कि किसका पक्ष प्रबत्न है ओर किसका निबंत । 
जिसका पक्ष निबंत्न होता था वह और मी उत्साह ओर लगनसे अध्ययन 
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करनेमें लग ज्छ ता और इस प्रकार उनमें सात्तिक तथा स्वस्थ 

प्रतियोगिता ,.तथो+अतिस्पर्धिताका साव डद्दीघ होता था । कमी-कमी दो _ 
गुरुकुछोंके छात्रेमिं मी शाखराथ हुआ करता था छैशैआज भी नागपंचमीके 

दिन काशीमें अनेक स्थानोपर उसी प्रकार शास्राथ होते रहते हैं। 

इन परीक्षाओंके अतिरिक्त कोशक्न-परीक्षाएँ और बुद्ध-परीक्षाएं सी 

होती थीं जसे द्वोणाचायने बृक्षपर काठकी चिड़िया टाँगकर अपने 

राजसी शिष्योंको उसकी आँख -बेघनेको कहा था किन्तु केंवत्न अजुन 

ही उसमें सफल हो पाए। 


समावंत्तन तथा गुरुदक्षिणा--- 
.. विद्या प्राप्त कर झुकनेपर प्रत्येक छात्र स्नातक हो जाता था और 
वह विशिष्ट उपदेश छेकर विद्यालयसे विदा छेता था। इस विदाके 
संस्कारको समावत्तन अर्थात्‌ “अच्छे दंगसे छोटना? कहते थे। इस । 
समावत्तनके समय गुरु-दक्षिणा देनेकी मी परिपाटी थी अर्थात्‌ प्रत्येक, 
शिष्य अपने-अपने सामथ्यके अनुसार गुरुको कुछ देनेका संकल्प करता 
था। यदि गुरु ही कुछ माँग बैठ जेसे एक गुरुने बहुतसे श्यामकर्ण 
घोड़े माँगे थे तो शिष्य उसे पूरा करना अपना अपना धर्म समझतस 
था और जेसे मी सम्मव हो सकता, उस गुरुदक्षिणाके ऋणसे मुक्त 
होता था । यह गुरुदक्षिणा धनके रूपमें मी दी जाती थी और प्रतिज्ञाके 
रूपमें मो कि में अमुक काम केंया-।०ऋत्सने दक्षियार्में साठ करोड़ 
बात थीं और कृष्णने गुरु सान्दीपनिके 
रत यु त्रकी जीवित क्िया-था+ उस समय ः किसी छात्रसे 
किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाता था किन्तु फिर भी ऐसे कुछ छात्र 
अवश्य थे जो मासिक या वार्षिक शुल्कके रूपमें तो नहीं किन्तु गुरुको 
तुष्ट करनेके लिये प्रचुर धन देते थे क्‍यों कि हमारे यहाँ विद्या श्राप 
करनेके चार ही उपाय बतलाए गए हैं--- 

गुरु-झुश्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। 

अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नेव विद्यते ॥ 
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औरुकी सेवासे, मरपूर धन देकर या एक विद्याके बदके दूसरी 
विद्या सिख्मकर विद्या सीखी जातो है, चौथा माग ही नहीं।॥(| 
ब्रह्मचर्या्रमके पश्चात्‌ क्‍ 
ब्रद्मचयके अनन्तर यदि. आवश्यक विद्या पढ़ चुकनेपर 
शृहस्थाश्रमर्मं जानेकी इच्छा हो, तो वेद़के तात्ययको यथार्थ जान छेने- 
पर, गुरुको दक्षिणा देकर ओर गुरुकी आज्ञा छेकर अर्थात्‌ समावतन- 
'संस्कारपूर्वक बह्यचय समाप्त करे। यदि सकाम हो तो ब्रह्मचयके 
उपरान्त गृहस्थ बने ओर यदि अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण निष्काम 
हो वो वानप्रस्थ होकर वनरमें बसे। यदि शुद्ध-चित्त, विरक्त ब्राह्मण 
चाहे तो अह्मचयके पश्चात्‌ संन्यास ले सकता है । यदि इंइवर-मक्त हो 
तो उसके लिये अ्रवश्य आश्रमी होनेका कोई विशेष नियम नहीं हे; 
किन्तु यदि इंडइ्वरका अनन्य भक्त न हो, तो उसे अवश्य किसी न किसी 
आश्रसका अवल्ंब छेना चाहिए । किसी आश्रममें न रहनेसे अथवा 
पहले वानप्रस्थ फिर गृहस्थ, या पहिलछे ग्ृहस्थ फिर ब्रह्मचय, इस 
प्रकार विपरीत आचरणसे मनुष्य अष्ट हो जाता है-कहींका नहीं रहता । 
जो ग्ृहस्थ होना चाहे उसे डचित है कि ब्रह्मचयं समाप्त करके अपने 
समान रूप, गुण और विद्यावाक्नी, निष्कंक कुलकी, शुभ लक्षणोंसे 
युक्त, अवस्थामें छोटी और अपने ही वर्णकी कन्यासे विवाह करे । 
स्नातक-घर्म क्‍ 
ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करनेके पश्चात्‌ समावतन संस्कार करके 
स्वातक बन जाता था श्र्थात्‌ इस संस्कार्मे उसे एक विशेष 
विधिसे अश्कुम्म (आठ घड़े ) और सहस्रधारासे स्नान करना 
पढ़ता था । आठ घड़ोंमं रक्‍्खे हुए अमिमंत्रित जल्नको अपने 
ऊपर डानेके साथ-साथ वह एक-एक मंत्र पढ़ता था जिसका भाव 
यह होता था कि 'में श्रीवृद्धिके छिये, यशके छिये, वेदार्थ-ज्ञानके 
किये. आई ब्रद्मतेजके लिये इस मंगरूमय जलसे स्नान करता हू। 
हे अखिनो ! झ्ाप वेद्सन्त्रोंसे पवित्र जिस मंगलमय जलके प्रभावसे 
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देवताओंकी श्री बनाए रहते हो, जिसके: प्रमावसे देवताओंको अमर 
बनाए हुए हो, जिस जलसे आप लोगोंने उपमन्युकी आँखें धोकर 
स्वच्छु की हैं ओर जो जल आप लोगोंके लिये पविन्न यशःस्वरूप हे 
उससे आज में स्नान करता हूँ ।” उसी स्वानके कारण गुरुकुछका 
बअल्यचारी स्नातक कहलाता था । 


तीन प्रकारके स्नातक 
शास्त्रेंमें तीन प्रकारके स्नातक बताए गए हैं----विद्य|स्नातक, _ 

अतस्नातक और विद्या-बत-स्वातक । जिस बह्ाचारीने नियमपूवंक सब 
.. विद्याएँ पढ़ ली हों किन्तु यथाविधि ब्ह्मचर्याश्रमकी अवस्था पूरीन की 
हो, उसे विद्यास्वातक कहते हैं। जिसने बह्मचर्याश्रमके नियम तो पूरे 
पालन किए हों पर सब विद्याएँ न पढ़ पाई हों, उसे बतस्नातक कहते 
हैं और जिसने अड़तालीस वर्षंतक बह्मचय-बत पालन करके क्रमशः 

सब विद्याएँ अध्ययन कर ली हों उसे विद्यात्रत-स्नातक कहते हैं । 
स्नातक होनेके अवसरपर गुरु शिष्यसे कहता है--“हे स्नातक ! तुम 
इद्त्रती बनना, आत्मधातसे अपनी रक्षा करना, प्राणिमान्रके साथ 
मित्रताका व्यवहार करना, देश, काल और सदाचारके विरुद्ध वस्र मत 
पहनना, दीन, अनाथ, यती तथा विद्यार्थी आदि जो अपना भोजन न 
बना सकते हों उन्हें निरन्तर अन्नका भाग देना, ग्रहस्थाश्रमर्मे ब्रह्मचया- 
तब्रतका छोप मत करना, नम्म होकर स्नान न करना, संध्याके समय 
भोजन और शयन न करना, जलाशयोंमें विष्ठा, थूक, रुघिर, अपविश्न 
वस्तु और विष आदि पदाथ न छोड़ना, जंघापर रखकर मोजन न करना, 
जथा जृत्य-गीत न करना और ताल्ली न बजाना, सी-सी करके गधे या 
सियारोंकी बोली न बोलना, दाँतोंसे नख न काटना, जुआ न खेलना, 
पलेंगपर बैठकर, केटकर तथा एक हाथमें रखकर मोजन न करना, जूठे मुँह 
इधर-उधर उठकर न जाना, नंगे न सोना, पेर घोकर मोजन करना, गीले 
पाँव कमी न सोना, आह्ममुहूतमें उठकर धम, अर्थ तथा देशकालछादिकी 
खचिन्ता करना, अधरान्निसें या मोजनके पश्चात्‌ या बहुत कपड़े पहनकर 
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स्वान न करना, पर-खीको माता समझना, उद्योग करनेपर भी घन न 
प्रा हो तो यह देन्यपूर्ण आत्मग्लानि न करना कि में दरिद्र हूँ. या 
अमागा हूँ वरन्‌ साहस-पूवेक अन्त समयतक सखड्िके लिये उद्योग 
करना, व्यर्थंका बैर-विवाद न करना, काने, कुबड़े, लगड़े, लूछे, कुरूप, 
दरिद्वी, और जातिहीनको न चिढाना न उनकी हँसी करना, अपना श्रुति- 
स्मृति-विहित धर्म तथा सदाचार कमी न छोड़ना क्योंकि आचारसे ही 
घन, पुत्र और आयुकी प्राप्ति होती है. ओर सदाचारी मनष्य सदा 
शतायु और श्रद्धेय होता है। कमी पराधीनताका कर्म न करना ओर. 
प्रयक्ष-पूवंक स्वावलूम्बी होकर काय करना; अपने माता-पिता ओर 
युरुजनोंके विरुद्ध कोई काय न करना, वेदनिन्दा, ईश्वर-निन्दा और देव- 
निन्दा न करना, यम और नियमका पालन करना, माता-पिता और 
आचाय आदि गुरुजनोंको देवता मानना, स्वाध्यायर्में ढीज् न करना ओर 
बुरे कायोका अन॒करण कसी न करना, केवछ अच्छोंको ही अहण करना । 
समावत्तन 

विद्याध्ययन हो चुनेपर सामावत्तनके समय गुरु अपने शिष्यको: 
कुछ शिक्षाएँ देता था जिनका पालन करना सब घर समझते थे | 
झ्िक्षासे पूछ ब्रह्मचारीके हृदयकों छूते हुए आचाय कहता था कि "मैं 
तुम्हारे हृदयको अपने न्रत (कर्तव्य या नियम ) में ज्ञगाता हूँ ॥ 
तुम्हारा चित्त मेरे चित्तके साथ चले । मेरी वाणीको तुम एकमन. होकर 
रा्यन करो, वृहस्पति तुम्हें मेरी ओर प्रेरित करें।! इसके पश्चात्‌ जक 
बह्चारो स्वीकार कर लेता था कि में आपका बह्याचारी हुँगा और 
बत पालूँगा ( चतोस्मि ), तब उसे ये उपदेश दिए जाते थे---.अस्पृइ्यको 
नहीं छूता चाहिए। नाच-गाना-बजाना जहाँ होता हो उधर नहीं जाना 
_चहिए। स्वयं नहों गाना चाहिए । यदि दूसरे अच्छा गीत गाते हों 
तो सुन छेदा चाहिए। अगर कोई अघटित घटना न घदे तो रातको 
दूसरे माँव नहीं जाना चाहिए। जल्लाशय या कुएँ में नहीं झाँकना 
६३ । इसपर चढ़ता, फल्न तोड़ना, सन्ध्या समय ( प्रात+सायं ) 
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सोन', बुरे मा्गसे जाना, नंगे नहाना, पव॑त या गढ़ेको लाँचना, अश्लील, 
अमंगल ओर दुःख पहुँचानेवाली बात कहना और उदय या अस्त होते, 
हुए सूयको देखना आदि अनुचित काय नहीं करने चाहिए । वर्षामें 
अपनेको ढककर चलना चाहिए । रातको तेल या घीका दीपक जलाकर 
भोजन करना चाहिए । जलमें परछाइ नहीं देखती चाहिए । गंजी, पायल, 
पुरुष जैसी, नएुंसक, गर्भिणी आदि स्लियोंकी हँसी नहीं उड़ानी चाहिए । 


ग़ुरुकुलका पोषण 


इतना सब विवरण प्राप्त ..करनेके.. पश्चात्‌. स्वभावतः यह पूछा जा 
सकता है कि भोजनका प्रबन्ध तो भिक्षासे हो जाता होगा किन्तु इतने 
छात्रोंके वस्त ओर निवासका काम केसे चलता होगा। इस सम्बन्धर्मे 
पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि इन युरुकुलोंमें पक्के भवन 
नहीं होते थे । जंगलसे कुश, कॉस, बॉस लकडासे ही बड़े सुन्दर और 
इढ़ आवास बना लिए जाते थे ओर यह सब काम भी छात्नगण स्वयं 
करते थे | फिर भी गुरुकुलके लिये गोएँ और उनको सेवाका प्रबन्ध 
चाहिए, ब्रह्मचारियोंके लिये वस्र चाहिए ओर उनके लिये बाहर आने- 
जानेकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सबकी सुविधाके लिये राजा 
ओर धनी लोग आकर घन दे जाया करते थे और बहुत-सा द्वव्य दानके 
रूपसें भी मिल जाता था । इस प्रकार श्रत्यन्त निष्काम भावसे जीवन 
बितानेवाले विद्या-वयोवृद्ध गुरुजन प्राचीन गुरुकुल चलाते थे, जिनका 
मान राजा भी करते थे । 


रू >> 2 
सावंजनिक संस्थाएँ 


ककमनन३७७७७७शएशाा था 


;आाकन 


चाहिए । बेड मठपति अपने यहाँ नवप्रविष्ट भिक्खुऑंक अपने यहाँ नवप्रविष्ट भिक्खुओंको विहारमें-दी 
सम्मिलित रूपसे शिक्षा देने लगे थे। इसलिये तृतीय शवाब्दीसे पूव 


वतमान ढंगके सावजनिक समझे जानेवाले विद्यालय भारतमें नहों थे । 
॥ 
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प्रारम्भमें तो राजधानियाँ, तीथ, मठ, देवालय ओर अग्महार गम ही 
शिक्षण-केन्द्र बनते थे क्योंकि ऐसे स्थानोंमें योगक्षेमकी व्यवस्था सरलतासे 
हो जाती थी । वाराणसी, काज्ची ओर नासिक आदि तोथ इसीलिये. 
प्रसिद्ध हुए कि वहाँ अनेक आह्यणु सरलतासे जीविका पानेके कारण 
निरन्तर निवास करते रहते थे किन्तु तक्षशित्रा, पेठण, कन्नोज, मिथित्ला, 
धारा, उज्जयिनी आदि नगर तो राजधानी होनेके कारण प्रसिद्ध विद्याकेन्दर 
बन पाए ओर नालन्दा, विक्रमशिल्ा आदि स्थान बोद्धोंके प्रसिद्ध विहार 
होनेके कारण विद्या-केन्द्र बने । हा 


2] 


कन्याओंकी शिक्षा 


वैदिक कालमें खिर्योका यज्ञोपरवीत तो होता था किन्तु जिस अकारके 
आचायोकी कन्याएँ स्वयं अपने पिताके साथ रहकर पढ़-लिख लेती 
थीं जैसे गार्गीने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर द्विया था। कन्याओंके लिये यही 
विधान था कि वे अपनी मातासे, बड़ी बहनसे, साससे ओर पतिसे 
विद्या पड़ सकती थीं | 


कन्याके लिये शिक्षा आवश्यक 
वेदिक आचार-सूत्रोंमें स्थान-स्थानपर यह विवरण आया है कि यह 
अन्त्र ख्लीको पढ़ना चाहिए | आश्वल्ायन श्रोतसूत्र (१-११) में लिखा है 
इस मंत्र पल्ली पठेत्‌ , वेद पत्नये ग्रदाय वाचयेत । 
[ इध मन्त्रको पत्नी पढ़े। पत्नोके हाथमें वेद्‌ देकर उससे बँचवावे | ] 
शोमिलने स्पष्ट कहा है-- 
पज्जीमध्यापयेत्‌ कस्मात्‌ पत्नी जुहुयादिति वचनात्‌। 
न॒ हि खल्वनधीत्य शक्‍नोति पत्नी होतुमिति ॥ 
| खीको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना अध्ययव किए वह अशसिदोत्र 
लहीं कर सकती । | 
पातअञ्षल सहाभाष्यमें 'अनुपसजनात सूत्रके पश्चात्‌ लिखा है--- 
काशकृत्स्नेन ओक्ता सीसांखा काशकृत्स्नी । 
काशकृत्स्नीमीमांसामधीते सा काशकृत्सना बाह्ययी ॥ 
[ काशकृत्स्न द्वारा कही गई सीमांसाको काशकृत्सनी ओर उसे पढ़नेवाद्धी 
आह्यणीको काशकृत्स्ना कहते हैं। ] 
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यमस्ट्ृतिमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि अत्यन्त प्राचीन कारें 
कुमारियोंका उपनयन, वेदाध्ययन और गायत्नी-पहण संस्कार होता था- 


पुरा कल्पे कुमारीणां मौक्षीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां साविन्नी-वचन तथा ॥ 
हारीत स्टृतिर्मे विवरण श्राया है कि सब खियोंके लिये वैदिक बत और 
शिक्षा भ्रनिवाद्य-बह़ीं-है-।-कुछ कन्याएँ अ्रध्ययन ओर ब्रह्मचय-बत पालन 
करती थीं किन्तु वे भित्ताचरणके लिये घरसे बाहर न॒ह्टीं.जाती थीं-- 
द्विविधा स्तियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वध्वश्व | तत्र, अह्यवादिनीनां 
उन्नयन, वेदाध्ययनं, स्वगृहे भिक्षाचर्या इति । । 
हेमाद्विने आदेश दिया है--. 

“कुमारीकों विद्या अवश्य पढ़ानी चाहिए और धर्म तथा नीतिमें उसे. 
निभ्शात कर देना चाहिए क्योंकि विदुषी कन्म-अपने और अपने पतिके 
लिये कल्याणकारिणी होती है। इसलिये केवल पढ़ी-लिखी-कम्याका क्‍ 
ही कन्या-दान करना चाहिए। यही संनोतन मार्ग है। अपने पिता तथा 
पतिकी मर्यादा न जाननेवाढी, पति-सेवाका ज्ञान न रखनेवालो तथा 


धर्मांचणसे अनभिज्ञ कन्याका विवाह नहीं करना चाहिए ।?/ 
विदुषी नारियोँ _ 
हमारे इतिहासमें विश्ववारा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, आत्रेयी 
पाल्योमी, गोघा, बजाया आदि सन्त्रद्टी महिल्वाओं, गार्गी और मैत्रेयी 
जैसी अह्मवादिनो देवियों, सरस्वतीकी उपाधि धारण करनेवाली 
पथ्यावस्ति जैसी विदुषियों तथा बढ़वा, प्रतिधेयी सुलभा आदि 
विचजुरश बुद्धि-सम्पन्न नारियोंका विस्तृत विवरण मित्रता है। रामायण्में 
वाल्मीकिने रिखा है कि रामचन्द्रजीके अभिषेकके समय कोशढ्याजी सन्त्र 
पपदकर हवन कर रही थीं; बालि-सुआीव-युद्धेके समय तारा भी भन्त्रके 
साथ स्वस्थयन कर रही थीं तथा दरढकारण्यरमें सीताजीने रामके साथ 
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इतिहास और धम-नीतिपर विचार-विमश किया था। महाभारतके 
शान्ति-पवरमें लिखा है कि राजा जनककों जब विराग हुआ तब उनकी 
पत्नीने उन्हें वेद शाखके आधारपर गाहंस्थ्य धमंको विशेषता सममाई 
थी । उसी पवर्मे जनकके साथ संवाद करते हुए सुल्लभाने योग, समाधि 
ओर मोक्षपर अत्यन्द विद्धत्ता-पूर्ण अवचन दिया है [इन उदाहरणोंसे प्रतीत 


होता है कि खियोंको अत्यन्त उच्च श्रेणीकी उदार शिक्षा-की-जाती थी | .. 


बोद्ध युगमे ख्री-शिक्षा पक 

बौद्ध युगतक ख्री-शिक्षाका महत्व अधिक बढ़ चुका था। लब्ित- 
विस्तरमें लिखा है कि बुद्धने यह ग्रण किया था कि में उसी कन्यासे 
विवाह करूँगा जो लेखन, काव्य और संगीत-कछार्में निपुण हो, सवंगुण- 
सम्पन्न हो ओर शाख्ज्ञ हो। बोौद्धोंकी थेरी-गाथार्में बहुत-ली विदुषी 
अध्यापिकाओंक्ा वणन आता है जिनसे धम्म-दिन्ना, मैेत्रेथी, किसा 
गौतमी, थेरी सोमा ( बिम्बिसारकी पुत्री ) खेसा ( बिम्बिसारकी रानी ) 
अनुपमा, सुजाता और नंदाका विशेष उल्लेख है | 





स्त्री-शित्ताका विरोध 
सीमांसाकार जैमिनीके समय ही आचाय ऐतिशायनने ख्त्रियोंके 
चैदिक अधिकारोंका विरोध किया था और यह विरोध स्छतिकाल्तक 
इतन। बढ़ गया कि विवाह ही उनका एक मात्र संस्कार समझा जाने 
लगा, शेष सब संस्कार समाप्त हो गए और यह व्यवस्था दी गईं कि 
विवाह ही स्त्रियोंका उपनयन है, पति-सेवा ही गुरु-कुवास है और 
घरेलू धन्घे ही अग्निकम हैं। 


स्त्री शिक्ताका पाध्यक्रम 
वात्स्यायनने अपने कामसूत्र खियोंके पाव्य-क्रका विस्तारसे 
चणन किया है । विवाहित स्त्रियोंक़े कत्तव्योंका वर्णन करते हुए उन्होंने 
बताया है कि सत्रीको फुलवारी लगाना, जड़ी-बूटी और शाक उपजाना, 
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मक्खन और तेल निकालना, कताई बुनाई करना, रस्सी बटना, नौकर 
चाकरोंसे लेन-देन रखना, पशु पालना, बेचना-मोल लेना, अनेक प्रकारके 
भोजन-व्यंजन बनाना और हंगार करना जानना चाहिए । इनके 
अतिरिक्त ख्रियोंको चोसठ कलाएँ या महाविद्याएं भी जाननी चाहिएँ। 
राजकुमारियोंको विशेष रूपले शासन-संबंधी ज्ञान और सैनिक शिक्षा भी 
आप्त करनी चाहिए । इस प्रकार हमारे प्राचीन. कालमें ख्तरियोंकी शिक्षाक्े 
लिये बढ़ा विस्तृत और महत्त्वपूण विधान था। र, 
कन्या-शिक्षाका विधान 


मेँ हू 
५ + 
# हि 4 

हर है. 


कामशाखरके रचयिता वात्स्यायनने लिखा है कि कन्याओंको 
विवाहित मौसी, बढ़ी बहन, सखी अथवा भुक्त साधुनी आदिसे 
निम्नलिखित चौसठ कल्लाओं या महाविद्याओंका अभ्यास करके सिद्ध तथा 
सफल गृहिणी बनना चाहिए-- 

3. गीत ( गाना )। 

२. वाद्य ( बाजा बजाना ) | 

, ** चेत्य ( गीतके साथ अंग-संचालन द्वारा भाव-प्रदर्शन )। 

४. नाव्य ( अभिनय )। 

५. आलेख्य / चित्रकारी )। 

६. विशेषकच्छेध्च ( तिल्लकके साँचे बनाना ) । 

५. तरडुलकुसुमावल्ि-विकार ( चावल और फूलोंसे चौक पूरंना ) । 

5. इष्पास्वरण ( फूलोंकी सेज सजाना या बनाना )। 

$ दृशन-वसनाझ्राग ( दाँतों, कपड़ों 
दीतकि लिये मंजन-मिस्सी आदि, वस्चोंके लिये रंग और रंगनेकी 
सामआ। तथा अंग्रोर्स ल्गानेके लिये चन्दन, 


केसर, मेहँदी, महावर आदि 
बनाना और उनके बनाने तथा कछापूण ढंगसे रचानेकी विधिका ज्ञान )॥ 
५ अल क. भू " श 
१०. सशणि-भूमिका-कर्म ( ऋतुके अनुकूल घर सजाना ) | 


ओर अंगोंको रँगना, 
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११. शयन-रचना ( बिछावन या पलेग बुनना, सजाना और 
बिछाना ) । 

१२, उदकवाद्य ( जल्बतरंग बज्ञाना )॥ 

१३, उदकघात ( जल्लक्रीड़ा या पानीकी चोटसे काम लेना जैसे 
पनचक्की या पिचकारी श्रांदिसे काम लेनेकी.- विद्या )। 

१४. चित्रयोग ( अवस्था परिवत्तन करना अर्थात्‌ जवानको बूढ़ा या 
बृढ़ेको जवान करना या रूप बदलना ) । 

१७, माह्यग्रन्थ-विकढ्प ( देव-पुचनके लिये या पहननेके लिये माला 
गूथना ) । 

१६, केशशेखरापीड-योजन ( सिरपर फूलोंसे अनेक प्रकारकी रचना 
करना या सिरके बालमें फूल गूथना या मुकुट बनाना , । 

१७, नेपथ्ययोग ( देशकालके अनुसार बस्तर या आभूषण पहनना) । 

१८, कण-पत्रभंग ( पत्तों और फूलोंसे कानोंके लिये कर्णफूल आदि 
आभषण बनाना ) ! 

१९. गन्धयुक्ति ( सुगन्धित पदाथ जसे गुलाब, केवड़ा आदिसे 
फुलेल बनाना । 

२०. भषण-योजन ( सोने तथा रत्रके आभषण सजाकर पहनना )| 

इन्द्रजाल । 

२२. कोचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुहं और शरौरमें 
मलनेके लिये. ऐसे उबटन बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जायें ) । 

२३. हस्तछाघव--हाथकी सफ़ाई, फुर्ती या लाग । 

२४. चित्रशाकापूपभच्य-विकार-क्रिया (अनेक प्रकारकी तरकारियाँ, 
पूप ओर खानेके पकवान बनाना या सूप-क्म । 

२७. पानक-रस-रागासव-योजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके 
शबंत, अक़ और मद्य आदि बनाना ) । 

२६. सूचीकम ( सीना-पिरोना ) । 
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२७, सूत्रकर्म ( अनेक प्रकारके कपड़े बुनना, रफूगरी, कसौदा 
काढ़ना तथा तागेसे अनेक प्रकारके बेल-बूटे बनाना ) । 
२८. अहेल्विका ( पहेली-बुकोवल और कहानी-कहौवल ) । 
२९. अतिमाल्ा ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ श्लोकका अन्तिम अक्तर लेकर 
उसी अक्तरसे आरम्भ होनेवाछा दूसरा श्लोक कहना )। 
३०. हुरवांचयोग ( कठिन पदों या शब्दोंका अर्थ निकालना ) | 
३१. पुस्तक-वाचन ( उपयुक्त रीठिसे पुस्तक बाँचना )। 
३२. नाटिकाख्यायिका-दशन ( नाटक देखना या दिखलाना )। 
. ३३, काब्य- समस्यापूति । 
' ३४. पह्टिका-वेन्र-वाण-विकल्प (नेवाड,बँंत या बाधसे चारपाई बुनना)। 
३५, तकुंकम ( तकुआ-सम्बन्धी सारे काम जैसे तकली, चर्खा )। 
३६. तक्षण ( बढ़ई, संगतराश आदिका काम करना )। 
३७. वास्तुविद्या ( घर बनाना, इंजीनियरिंग )। 
रै८, रुप्यरत् परीक्षा ( सोना-चाँदी श्रादि धातु और रत्न 
परखना ) | 
३९. धातुवाद ( कच्चे घातुओंको साफ़ करना या मिले धातुओको 
अलग-अलग करना )।॥ 
४०. मशणिराय-ज्ञान ( रत्नोंके रंग जानना )। 
३३, आकर-ज्ञान ( खानोंकी विद्या )। 
४२. वृष्चायुवंदयोग ( बृच्चोंका ज्ञान, चिकित्सा तथा उन्हें रोपनेकी 
विधि )। द क्‍ 
३ मेष कुबकुट-कावक-युद्धू-विधि ( मेढ़ा, मुगों, बटेर, बुलडुल 
आदि छड़ानेकी विधि )। क्‍ 
. $४. शुक-सारिका प्रलापन ( तोता-मैना पढ़ाना ) | 


४५, उत्सादन ( उबरन लगाना, सालिश करना, हाथ-पैर, सिर 
आदि दबाना ) । 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास ४७ 


४६. केश-माजन-कोशल (सिरके बाल. सेवारना ओर तेल लगाना)। 

४७, अत्तर-सुश्कि-कथन ( करपलई ) | 

४८. स्लेच्छित-कला-विकल्प ( स्लेच्छु या विदेशी भाषा जानना ) । 

४५९. देश-भाषा ज्ञान ( प्राकृत बोलियाँ जानना ) 

७५०, पुष्पशकटिका निमित्त-ज्ञान ( देवी लक्षण जैसे बादलकी गरज, 
बिजलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके बलिये भविष्यवाणी 
करना ) | | 

७१. यन्त्रमातृका- सब प्रकारके अन्त्रोंका निर्माण करना ) । 

७२, धारण-मातृका--( स्मरण-शक्ति बढ़ाना ) । 

७३. सम्पाब्य--( दूसरेको कुछ पढ़ाते हुए खुनकर उसे उसी 
प्रकार दुहरा देना ) । 

७७. मानसी काव्यक्रिया--, दूसरे का अभिप्राय समझकर डसके 
अनुसार तुरन्त कविता करना या मनसें दाव्य करके शीघ्र कहते जाना ) । 

७५, क्रिया-विकल्प--६ क्रियाके प्रभावको पलतटना )। 

७६. छुलिक योग ( छुल या ऐयारी करना ) । 

७७. अभिधानकोष, छुन्दोज्ञान (शव्दका अथ और छन्दोंका ज्ञान ।) 

ण८, वस्त्रगोपन ( वस्त्रोंकी रचना करना तथा फटे कपड़े इस 
प्रकार पहनना कि वे फटे न प्रतीत हों ) | 

७९. दूत-विशेष ( जूआ खेलना ) । 

६०, आकषण-करीड़ा ( खींचने-फंकनेवाले सारे खेल ) । 

६१. बालक्रीड़ा-कर्म ( लड़का खेलाना ) 

६२. वेनायिकी विद्याज्ञान ( विनय, सभाजन और शिशचार ) १ 

६३. वेजयिकी विद्याज्ञान ( दूसरोपर विज्वय पानेका कौशल )। 

६४७. व्यायासिकी विद्याज्ञान ( खेल, कसरत, योगासन, प्रायायाम 
आदि व्यायाम ) | 


० । 


क् 


है. 


6 
भारतके प्रसिद्ध वैदिक विद्याकेन्द् 


पीछे विस्तारसे बताया जा चुका है कि शिल्प तंथा अन्य उद्योग 
कौशल्ोंके लिये शिल्पो लोग अपने-अपने घर ही शिक्षार्थियोंको या अपने 
घरके बालकोंको शिक्षा दे लिया करते थे । शेष व्याकरण-दशन आदिकी 
शिक्दा आश्रमों या गुरुकुल्ोंमें होती थी और इस शिक्षाक्रममें राजा या 
राजसत्ताका तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुलोंके प्रबन्धमें 
हस्तक्षेप न करते हुए भी ऐसे गुरुकुलों या आश्रमोंको सहायता देना, 
उनका संरक्षण करना प्रत्येक राजा अपना धर्म समभता था क्योंकिये 
अरण्याश्रम ही भारतीय सामाजिक जीवन, और संस्क्ृतिके प्रधान केन्द्र 
होनेके साथ साथ राज्य-व्यवस्थाके आधार-स्तम्म थे । 


अग्नहार 


ये शासक गुरुकुलोंके लिये भूमि दान तो देते ही थे » साथ-साथ 
उनके दैनिक पोषणके दिये कुछ गांव भी लगा देते थे | कभी-कभी तो 
गांवका गाँव ही विद्वान्‌ बाह्म॒णोंको दे दिया ज्ञाता था ओर उन्हें करके 
भारसे मुक्त कर दिया जाता था। ब्राह्मणोंकी ऐसी बस्तीकों ब्रह्मपुरी 
था अग्हार तथा इस प्रकारके दानको भट्-वृत्ति कह 


ते थे। विचित्र बात 
यह है कि इस प्रकारकी भ्नूत्तिसे प्राप्त अभ्हारोंका सम्मान सभी राजा 
निरन्तर करते आए । 


पर या गुरुनगर 








पुर्कुल्लोके अतिरिक्त काशी, उज्जेन, नवद्वीप आदि नगर तथा 
कश्मीर जेसे कुछ प्रदेश भी ऐसे थे जहाँ घर-घरमें प्रतिष्ठित विद्वान 


ध् 
रत 
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आाचाय ज्ञान-प्रदीप बनकर दिनरात ज्ञान-ज्योतिका वितरण करते रहते 
थे | तीथौपर विद्वानोंको आर्थिक सहायता अनायास मिल्र जाती थी 
अत: वहाँ विद्वान लोग व्यक्तिगत रूपसे अपने विद्याकेन्द्र खोल लेते थे | 
इनमें काशी, कांची, नासिक, कर्णाटक आदि स्थान प्रारंभसे ही प्रसिद्ध 
विद्याक्षेत्र रहे हैं। भारतकी एक ओर भी विचित्र परम्परा रहौ है कि 
यहाँ के राजा लोग अपनी राजसभार्मे विद्वानों और पंडितोंको आश्रय 
देना अपनी शोभा समझते थे। यही कारण है कि उत्तर भारतरमें 
तक्तशिला, पाटलिपुत्र, कन्नीज, मिथिल्ला और घारा तथा दक्षियमें मालखेड, 
कल्याणी और तंजोर नगर प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र बन गए थे । उज्जयिनीके 
अधिपति विक्रमादित्यके नवरत्नोंकी कथा तो लोकविश्रुत ही हैं जिनके 
यहाँ घन्वन्तरि जेसे बेच, क्षपणक जैसे दाशनिक, अमरसिंह और शंंकुः 
जेसे काव्यशासत्रके पंडित, वेतालभट्ट जेसे कथाकार, घटखपर जैसे आशु- 
कवि, कालिदास जेसे महाकवि और वराहमिहिर जेसे ज्योतिषशास्त्रके 
पंडित थे । यह परम्परा लगभग आजतक भी राजाओमें बनी चल्ली आई। 
इनके श्रतिरिक्त अनेक मन्दिर तथा शंकर, रामानुज, मध्व तथा वीरशेव 
श्रादि आचार्योके मठ भी ज्ञानकेन्द्र बन गए थे जहाँ प्रायः अपने-अपने: 
मतानुसार साम्प्रदायिक, शास्त्रीय तथा व्यापक शिक्षा दी जाती थी । इसी 
प्रकारके विद्याकेन्द्र बोद विहारोंस भी खुल गए थे जिनका विवरण 
बोद्ध शिक्षा-प्रणाल्तीके प्रसंगमें दिया जायगा । 


तच्तशिला 


यों तौ राजाश्रयसे राजधानियोंमें तथा तीथोमें विद्याओंका पोषण, 
संवधन और प्रसार हो ही रहा था किन्तु व्यवस्थित रूपसे विद्यानगरके 
रूपमें यदि कोई वेदिक बाह्यण-विद्याओ्ोंका प्रधान गढ़ था तो वह था" 
तक्षशित्ला । भरतके पुत्र तक्त-द्वारा बसाया हुआ तक्तशित्रा ( वर्तमान 
टैक्सिल्ा ) नगर, गान्धार राज्यकी राजधानी बना हुआ भारतकी उत्तर-: 
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पश्चिम सीमापर समवस्थित था जहाँ जनमेजयने प्रसिद्ध, नागयज्ञ किया. 
“था और जिसके भग्नावशेष वर्तमान रावल्लपिंडीके पास आज भी प्राप्त 
होते हैं। यह देशका दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृतिका प्रमुख जन्मस्थत्र 
और वेदिक ब्ाह्मण-विद्याका केन्द्र तच्नशिल्ला भी आज पाकिस्तानकी 
सीमामें पड़ गया है। 
विक्रम संवत्से सात सौ वर्ष पहलेसे लेकर तीसरी विक्रम शताब्दी- 
तक तक्तशिल्लाके विभिन्‍न आचार्योंके घर सोलह कला, शास्त्र, चित्रकला, 
मूर्तिकला तथा हाथीदाँत आदिकी अनेक प्रकारकी कारी गरीकी 
शिक्षा दी जानेका विवरण मिलता है जहाँ राजगृह, काशी, उज्जेन और क्‍ 
सिथिल्ला-तकसे इतने राजकुमार और छात्र पढ़ने आते थे कि एक-एक 
आचायके पास पाँच पाँच सौ छात्र पढ़ते ये। इन सब विद्याओंके अतिरिक्त 
तीन वेद ( क्यू , यजुः और साम ), व्याकरण, शल्यशार्त्र, ध्ुर्विद्या, 
युद्धविद्या, ज्योतिष ( गणित और फल्लित ), गणित, वाणिज्य, कृषि, 
यानविद्या, तन्‍्त्र, यातु ( जादू ), गारुड़ी विद्या, गुप्तवन-आ्ाप्ति-विद्या, 
संगीत, नृत्य तथा चित्रकला आदि विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे | इतना 
अध्ययनाध्यापन होते हुए भी तत्तशिल्ञाकी प्रसिद्ध दशंन और आयुवंदके 
लिये अधिक थी। उन दिनों आयुर्वेदके सबसे बड़े आचाय आत्रेय ऋषि 
कहीं आयुर्वेदका अध्यापन करते थे । राजवैद्य जीवकने सात वर्षतक उनसे 
शिक्षा ग्राप्त करके वह विकट परीक्षा दी थी जिसमें जीवकसे कहा गया था 
कि चार दिनके भोतर तक्षशिल्षाके चारों ओर पन्द्रह मीलके धघेरेमें ज्ञितनी 
वनस्पति, जड़ी-बूटियाँ हों सबको एकत्र करके सबका गुण वर्णन करो 
और जीवक इस परीक्षामें सफल भी हुआ था । उन्त दिलों आयुवदके 
आचाय अपने छात्नोंको पेढ-पत्तोंका अत्यक्ष संग्रेक्षण भी कराते थे और 
रोगोंपर उनका ग्रयोग करके प्रत्यक्ष आयोगिक ज्ञान भी कराते थे । 
तंच्शिल्ा डन दिनों व्याकरण ओर राजशाख्रकी भर केन्द्र नगरी थी है 
सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि मुनि और राजनौतिके . जनक, विचत्तण 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास दर 


कूटनीतिज्ञ चाणक्य या कौटिल्यने यहीं शिक्षा पाकर अपने ज्ञान ओर 
अपनी मेधावितासे विश्वके इतिहासमें अमरता अर्जित की है। उच्च 
वर्णों, धनिकों और राजपरिवारोंके पुत्र अपरिमित संख्यामें यहाँ आते 
रहते थे और यह नगरी ज्ञान-पिपासुओंकी विशाल ज्ञानवापी बन गईं 
थी | एक धर्लु्विद्याक आचाय भी वहाँथे जिनके पास एक सो तीन 
राजकुमार धनुर्विद्या सौखते थे | डस युगमें भारतकी ब्राह्मण-विद्या का या 
वैदिक ज्ञान-विज्ञानका यह वैसा ही बढ़ा पश्चिमी ज्ञानकेन्द्र था जैसा 
पूवमं काशी । 

इस नगरीके कुछ छात्र तो अपने गुरुओंके घर रहकर ही पढ़ते 
थे, कुछ छात्र दिनमें सेवाकाय करते थे और उसके बदले रातको गुरुओंसे 
पढ़ते थे, कुछ ऐसे थे जो गुरुओंको पर्याप्त घन देकर उन्हें असन्‍्न करके- 
विद्या प्राप्त करते थे, उन्हें सेवाकाय नहीं करना पढ़ता था, कुछ धनी 
छात्र किरायेपर भवन लेकर भी वहाँ रहते थे। वहाँ चारों ओर द्नि-रात 
छात्रों के समूहके समूह अ्रध्ययन करते, परस्पर पाठ विचारते और 
शाख्रार्थ करते दिखाई पड़ते थे । किन्तु पीछे चलकर वहाँ बोद्धोंके भी 
विहार बनने लगे किन्तु विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीमें उत्तर-पश्चिमसे 
आनेवाले हु्णोके स्दांर तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलने इस ज्ञानपुरी 
तक्तशिलाकों छूटकर, जलाकर इस ज्ञानदीपका सदाके लिये निर्वाण कर 
दिया। इस घटनासे सबसे बड़ा पाठ तो यह मिला कि सोसान्तपर 
अपना ज्ञान-केन्द्र तथा संस्कृति-केन्द्र स्थापित ही नहीं करना चाहिए । 

काशी 

तन्नशित्लाके अतिरिक्त भारतीय वेदिक ज्ञानका दूसरा केन्द्र था काशी 
जो उपनिषद्‌ कालसे ही भारतीय ज्ञान-विज्ञानका प्रधान केन्द्र बनो हुई 
थी । उपनिषद्र्मे कारीके असिद्ध दाशनिक राजा अजातशत्र॒का विवरण 
मिलता है जो मिथिलाके राजा जनकके समान विद्याके पोषक और स्वयं 
दाशंनिक रहे हैं । यद्यपि काशीके भी बहुतसे छात्र सुदूर तत्षशिल्लामें 
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अध्ययन करने जाते थे. ओर काशीछे राजा भी अपने राजपुत्रोंको 
तच्तशिलामें अध्ययनाथ भेजते थे किन्तु उसका तात्पय यही था कि हे 
घलुर्वि्या आदि राजसी विद्याश्रोंके लिये तो तत्तशित्ला महान्‌ केन्द्र था 
और आध्यात्मिक विद्याओंके लिये काशी प्रसिद्ध थी । हमारे यहाँ 
यज्ञोपवीत संस्कारके अवसरपर श्रब भी प्रथा है कि नया माणवक काशी 
जानेके लिये आग्रह करता है। इस परम्पराका अथ ही यह है कि प्राचीन 
समयसे ही सब गृहस्थ अपने पुत्रोंको काशी भेजते थे और प्रत्येक ज्ञान- 
पिपासु काशी जानेके लिये लाज्ञायित रहता था। धीरे-धीरे काशीकी 
महिमा यहाँतक बढ़ी कि दूर-दूर देशोंसे भी यहाँ लोग अध्ययन करनेके 
लिये आने लगे। बौद्ध जातकोंमें कथा आईं है कि काशोके विद्वानू 
आह्यस्ोंके घर वेदन्नयी और अठारह शिल्प पढ़ानेके लिये विद्यालय खुले 
हुए थे और प्रायः सोलह वर्षकी अवस्थाडे _ बालक उच्च शिक्षा आप 
करनेके लिये काशी जाया करते थे | क्‍ 
सातर्वी शत्ताब्दी वि० पू० में काशी इतना बड़ा विद्याकेन्द्र था कि 
जुद्धको भी अपने धम-चक्र-प्रवत्तनके लिये काशीको ही केन्द्र बनाना पड़ा 
जो धीरे धीरे अशोकके समयतक बौद्ध-विद्याको भी केन्द्रस्थली बन गईं 
थी । सातवीं शताब्दि विक्रमीयरमें इस बोद्ध इसिपतन ( सारनाथ ) 
विहारमें सुन्दर प्रासादों और शिक्षा-भवनोंकी इतनी पंक्तियाँ स्थापित हो 
गई थीं कि वहाँ छगमग डेढ़ सहस्र सिक्खु छात्र अध्ययन करते थे । यह. 
अखाद्वी बारहवीं शताब्दि विक्रमीय-तक निरन्तर चत्वती रही और इस 
अकार काशीने अपनी ज्ञानज्योति निरंतर बनाए रकक्‍्खी यहाँतक कि 
सुस्किस काह्नमें भा काशीको परम्परा चलती रही क्योंकि काशीकी एक 
विशेषता यह थी कि यहाँ नालंदा आदिके समान विहारोंके रूपमें या 






वेक्सान विश्वविद्याज्षयोंके रूपमें शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहाँ तो 
विद्वा सताया आह्यण अपने घरपर ही छात्रोंको बुलाकर शिक्षा देते थे। 
सन्नइवी शताब्दिमें बनियरने काशीको शिक्षा-अणार्ताका परिचय देते हुए 
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लिखा है--'काशी ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ हमारे विश्वविद्यालयोंके 
समान न तो विद्यान्षय हैं न नियमित कक्षाएं वरन्‌ वे तो प्राचीन 
विद्वानोंके ज्ञान-क्षेत्रोंफे समान हैं जहाँ विद्वान आचचाय अपने धघरोंपर 
चार-छः या बारह-पन्‍्द्वह छात्रोंको अलग-अलग शिक्षा देते हैं। इस 
प्रकार काशीको हम विद्वानोंकी केन्द्रस्थली मान सकते हैं जो आजतक 
अपनी परम्पराका निर्वाह कर रही है | 


मंदिरसे सम्बद्ध विद्यालय 


काशी और तक्षशिला जैसी विशाल विद्यापुरियोंके अतिरिक्त स्थान- 
स्थानपर देवमंदिरोंके साथ भी मंदि्रि-निर्माताओं, नगरके श्रतिष्ठित 
धनिकों अथवा जनताकी ओरसे अनेक विद्यालय. स्थापित कर दिए 
जाते थे। इनका व्यय-भार आस-पासके लोग या व्यवसाय-संघवाले 
अपने सिर ले लेते थे । यद्यपि प्राचीन समयके ऐसे विद्याल्योंका तो 
ऐतिहासिक उल्लेख नहीं प्राप्त होता किन्तु दसवीं शताब्दीसे मंदिरोंके 
साथ सम्बद्ध अनेक विद्यालयोंका अमाण प्राप्त हुआ है। 


सालोत्गी 

ऐसे मन्द्रि विद्यालयोसें निःशुल्क तथा प्रसिद्ध सालोत्गी विद्यालय 
दसवीं और ग्यारहवीं शत्ताब्दीमें बम्बई राज्यके बीजापुर अदेशर्में वेदिक 
विद्याओंका अधान केन्द्र था जो त्रयी-पुरुषके मन्द्रिसे सम्बद्ध था। इस 
विद्यालयमें बाहरके इतने छात्र थे कि उनके निवासके लिये सत्ताईस छात्रा- 
वास बने हुए थे जिनके प्रकाशके व्ययके लिये बारह निवत्तन ( खगभग 
साठ एकड़) भूमि, भोजनके लिये पाँच सो निवत्त न भूमि और अध्यापकों- 
के वेतनके लिये पचास निवत्त न भूमि लगी हुईं थी; अथांत्‌ वहाँ कससे 
कम दो सा छात्रोंके भोजब-वस्त्र, आवाप ओर शिक्षाकी निःशुल्क व्यवस्था 
थी । इस नियमित आयके अतिरिक्त आसपासके गाँववाले भी विवाहपर 
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पाँच रुपये, उपनयन पर ढाईं रुपये और मुंडनपर एक-एक रुपया दान 
भी देते थे । इसके अतिरिक्त श्रद्धालुंभक्त भी समय-समयपर विद्यालयके 
आचार्या और द्वात्रोंको निमन्त्रण देते रहते थे । 


पन्नायिरम 


इसी प्रकारका एक वत्त मान पद्धतिका विद्यालय दक्षिण सारतके 
आरकोट ग्रदेशमें एन्नायिरममें था जिसमें सोलह अध्यापक पढ़ाते थे और 
जिसे पासके गाँवोंसे लगभग तीन सौ एकड़ भूमि मिल गई थी जिससे तीन 
सो चालीस छात्रोंको निःशुल्क शिक्षा, भोजन ओर आवास मिलनेका 
प्रवन्ध हो गया था| वहाँ पर ऋक्‌ , शुक्ल और कृष्ण यजुः, साम, 
अथव वेद, बौधायन धर्मसूत्र, वेदान्त, व्याकरण, मीमांसा तथा रूपा 
वतार ( नाव्यशास्त्र ) को शिक्षा दी ज्ञाती थी। बहाँ के छात्र इतने 
भोजनभट्ट थे कि प्रत्येक छात्रको एक सेर चावल प्रतिदिन मिलता था 
और वस्त्रके लिये श्रति वर्ष एक साशा सुवण मिलता था। अध्यापकोंको 


सोलह सेर ऋआवल्न प्रतिदिन मिलता था जिससे थे कुटठम्बका पालन 
कर सके | 


तिरुमुककुडल विद्यालय 


भ्यारहवीं शताब्दिमें दक्षिण भारतके चिंगलपेट जनपदके तिरुमुक्कुडल 
नगरमें वेंकटेश पेरुयल मन्दिरसे सम्बाद्द एक विद्यात्षय, छात्रावास और 
चिकित्सालय था । विद्यालय तो ऐन्नायिरम्‌ विद्यालयके समान ही था 
किन्तु वहाँ केवल साठ छात्रोंके निवास ओर भोजनकी व्यवस्था थी जिनमें- 
से श्रल्लग-अल्लग वेदों और विषयोंके लिये स्थान सुरक्षित थे और अत्येक 
दान्नको प्रति शनिवारकों मर्दनके लिये तेल भी दिया जाता था। इस 
विद्याल्यके अध्यापकोंका वेतन भी कम था क्‍योंकि वेदके अध्यापकोंको 
केवल तीन सेर चावल प्रतिदिन दिया जाता था। वहाँके विवरणसे जान 
पड़ता है कि वेदके अध्यापक केवल अल्पकालिक होते थे क्योंकि उनको 
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उतना ही वेतन मित्रता था जितना सन्द्रिके चिकित्सालयके लिये ओषधि 
लानेवाले भ्ृत्योंको किन्तु अन्य विषयोंके अध्यापकोंको आठ सेर चावल 
नित्य मिलता था। 
तिरुवरियूर विद्यालय 

तेरहवीं शताब्दिमें चिंगिलपेट जनपदके तिरुवर्रियूर नगरमें महर्षि 
पाणिनिकी स्छतिमें विशाल व्याकरण विद्यालय स्थापित छुआ था जो 
स्थानीय शिव मन्दिरके समीप समवस्थित था । वहाँके लोगोंका विश्वास 
था कि इसी मनिदिरमें भगवान्‌ शिवने चौद॒ह सूत्र सिखानेके लिये निरंतर 
चोदह दिनोंतक पाणिनिकों दशन दिया था। यह विद्यालय ऐन्नायिरस्‌ 
विद्यालयसे .बढ़ा था क्योंकि इसमें लगभग साढ़े चार सो विद्यार्थियोके 
लिये प्रबन्ध था। इसमें १७-२० अध्यापक थे और यह चोौदहवीं 
शताब्दितक चलता रहा । 


मलकापुरम क्यिालय 

सन्‌ १२६८ ई० के शिलालेखके अनुसार मल्॒कापुरममें एक 
मन्दिर, विद्यालय, छात्रावास और चिकित्सालय था | उस विद्यालयमें आठ. 
अध्यापक थे जो व्याकरण, साहित्य, तक और आगम की शिक्षा देते थे | 
चिकित्सालयमें एक वेद भी थे। अनुमान किया जाता है कि वहाँ 
लगभग १७० छात्र निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और ओऔषधि पाते 
थे। वहाँके प्रत्येक अध्यापकको २ पट्टी भूमि दी जाती थी और वहाँके 
आचायका वेतन सो निष्क मासिक था | 


अन्य विद्यालय 
ऊपर जिन विद्यालयोंका परिचय दिया गया है उनके अतिरिक्त 
दक्षियमें नवीं शताब्दिसे चोदहवीं शताव्दितक इस प्रकारके अनेक मन्दिर- 
सम्बद्ध विद्यालय थे जिनमें धारवाइ जनपदके देब्बल स्थानपर स्ुजब्वेश्वर- 
क्‌ 
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के सठमें एक विद्यालय था जिसे २०० एकड़ भूमि छान्नोंको निःशुल्क 
शिक्षा ओर भोजनके लिये मिली हुईं थी, जहाँ लगभग दो सौ छात्र शिक्षा 
पाते थे । हैदराबाद राज्यमें नगईमें ग्यारहवीं शताब्दिमें विशाल मन्दिर 
विद्यालय था जिसमें २०० छात्र वेद पढ़ते थे, २०० स्घति, १०७ पुराण 
और ५२ छात्र दशन पढ़ते थे । उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि 
उन्हें छुः पुस्तकाध्यक्षरखने पड़े थे। इसी प्रकार १०७४ में बीजापुरके 
णुक मन्दिरको १२०० एकड़ | भूमि मिल्ली हुई थी जहाँ योगेश्वर प्रंडितके 
निःशुल्क मीमांसा-विद्यालयमें छात्रों ओर साधुश्ंको निःशुल्क भोजन-वस्त्र 
आदिकी व्यवस्था थी । इस प्रकार बीजापुर जनपदके मनगोत्नी स्थानमें 
बारहवीं शताब्दिमें व्याकरण विद्यालय था जिसे २० एकड़ भूमि मिल्नी 
हुईं थी। उसी समय कर्नाटकर्मे बेलगाँवं के दक्षिणेश्वर मन्द्रिमें अध्ययन 
करनेवाले दात्रोंके लिये निःशुवल भोजनकी व्यवस्था थी। सन्‌ $१५सें 
शिमोगा जनपदमें तालगु ड स्थानके प्राणेश्वर मंदिरिमें संस्कृत विद्यालय 
था जहाँ वेद, दशन, भाषाशाख्न्‍र और कन्नड़ पढ़नेवाले ४८ छात्रोंको 
निःशुल्क भोजन श्ौर शिक्षा दी जाती थी । इसी प्रकार तंजोर जनपदके 
पुल्नवयित्ल स्थान तत्स्थानीय मंदिरक्रा एक व्याकरण विद्यालय था जिसे 
४०० एकड़ भूमि मिल्धी हुईं थी जहाँ लगभग ५०० छात्र निःशुल्क शिक्षा 
और मोजन पाते होंगे । तमिल्के अनेक मंदिर-विद्यालयोंके अध्यापकों 
और छात्रोंकों इस प्रकारकी सहायता मिलनेके अनेक लेख स्थान-स्थान- 
पर आ्राप्त हुए हैं. जिनमेंसे एक लेखमें कहा गया है कि तिनेवेद्धी 
जनपदके मंदिर-विद्यालयके . सरस्वती-भवन अर्थात्‌ पुस्तकाल्ययको 
दान दिया गया है | यह तो कुछ थोड़ेसे विद्यालयोंका विवरण दिया 
गया हे क्ल्न्ति दक्षिण भारतमें यह एक खाधारण-सी प्रथा हो गई भी 
कि प्रत्येक संदिर या धार्मिक सठके साथ एक विद्यालय खोल दिया जाय 
जिनका विवस्ख अंग्रेज्ञोंके अमंगल्न पदापंणके पूर्व अद्दारहवीं शताब्दितक 
बिरंतर मिलता है । 
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उत्तर भारतके मंद्रि-विद्यालय 

जिस प्रकार दक्षिण भारतमें मंद्रोंके साथ विद्यालय लगे हुए थे 
जैसे ही उत्तर भारतमें भी मंदिरोंके साथ विद्यालय छगे हुए हैं। काशी, 
अयोध्या, मथुरा आदि तीथस्थानोंके मंदिरोंके साथ अब भी पाठशाज्लाएँ 
लगी हुई हैं। किन्तु उत्तर भारतके साथ एक बड़ा दैव-दुर्योंग यह हुआ है 
कि उत्तर-पश्चिसमी सीमान्तसे होनेवाले अनवरत आक्रमणोंके कारण 
'बबेर दस्युयोंने अपनी धर्मान्धताक्े कारण यहाँकी पाठशाद्याओंको न तो 
'पनपने दिया न रहने दिया । औरंगजेबने तो हिन्दू मंदिर इसी आधार- 
चर नष्ट ही किए कि उनके साथ पाठशाल्वाएं लगी हुईं थीं विशेषतः सिन्ध, 
झुल्तान ओर काशरमें । 


अग्नहार विद्याकेन्द्र 

हम ऊपर विवरण दे आए हैं कि देशके अनेक राजा तथा घनो- 
मानी ल्ोंग विद्वान ब्राह्मणोंको बुल्लाकर उन्हें गाँव दे देते थे । ब्राह्मण कि 
शेसे गॉवकों अ्रग्नद्दार कहते थे जो उस विद्वान्‌ बाह्य्ंके निवासके 
कारण विद्याक्रेन्द्र बन जाते थे। ऐसे विद्याकेन्द्रोंमेसे कर्नाटकके 
घारवाड़ जनपदमें वततमान कल्लासका कदियूर अग्नहार है दसवीं शताब्दिमें 
राष्ट्रकूट राजाओओने २२० ब्राह्मयोंको दिया था जो वेद, व्याकरण, पुराण, 
तक, राजनीति ओर काव्यके पंडित तथा टीकाकार थे। इन अग्मनहार- 
'केन्द्रोंमे दीन विद्यार्थियोंके लिये भोजनकी भो व्यवस्था थी | मेसूरके हसन 
जनपदके अरसीकेरी स्थानमें स्वक्षघुर वामका अग्महार आराम विद्याकेन्द्रके 
लिये प्रसिद्ध था जहाँ अनेक विद्वान ब्राह्मण वेद, शाख आदिका अध्ययन 
कराते थे ओर दिन रात अध्ययन-अध्यापन्सें लगे रहते थे | 

इन दो अग्रद्र-प्रामोंके अतिरिक्त और भी असंख्य अग्रहार आम 
थे जहाँ राज्य या समाजकी ओरसे दा हुई सहायताके आधारपर वहाँके 
आह्यण अनेक विद्यार्थियोंको निःशुल्क शिक्षा देते थे । 
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इनके भ्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान विद्याकेन्द्र बब गए थे जो 
आग्रड़ार नहों थे जैसे पांडेचिरीसे १५ मील दूरस्थित बाहुरका केन्द्र, 
जिसे कई साँवोंका कर प्राम होता था क्योंकि वहाँ दूर-दूरसे विद्वान्‌ 
शाकर निवास करते थे! इन सब विवरणोंसे प्रतीत होता है कि 
मुसत्नमानोके आगमनसे पूव देश भरमें ऐसे विद्यालयोंकी भरमार थीः 
जहाँ विद्यार्थियोंक़ी सुबधा ओर विद्वा्नेके पोषणके लिये अनेक 
केन्द्र खुले हुए थे और यही कारण है कि भारतवर्ष निरंतर संसारकाः 
विद्यायुह बना रहा | 


भारताय वैदिक शिक्षा-पद्धतिकी विशेषताएँ 

भारतीय गुरुकुल विद्या-प्रणाल्लीकी इस गोरवपूर्ण गाथाके पश्चात्‌ 
यह समझना अत्यन्त सरल हो जायगा कि भारतीय आय शिक्षा-प्रणाली की 
क्या विशेषताएं थीं । सूत्र रूपमें हम इस प्रकार वर्णित कर सकते 
हैं कि-- 

3. वैदिक शिक्षा सत्के ज्विये अनिवाय थी; ब्राह्मण क्षत्रिय और 
बैश्यके लिये गुरुकुलमें; खियोंके लिये पिता या श्वसुरके घर; और झुंबके: 
किये अपने घर या शिवल्पीके यहाँ । 

२. निःशुल्क थीं । 


द्द्८ 
कम 


रे. सावास प्रणात्वी ( रेजीडेन्शल सिस्टम ) के अनुसार थी, जहाँ 
गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे । | 

४. गुरुको महत्ता अदान की गई थी और शिष्य उन्हें देवस्वरूफः 
मानकर उनकी सेवा करके, उनकी कृपा पाना अपना ध्येय समझता था ४ 

७, द्ात्रोंकों भोजन-वस्त्र आदिकी चिन्ता नहीं थी । 

६. सदाचार अधान समझा जाता था | 

७. गुरु अपने शिष्यको पुत्रके समान मानकर उसके सोजन-वस्त्र का 
प्रबंध करते थे और उसके चारित्यिक विकासका ध्यान रखते थे | 
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८. अनेक विषयोंके अध्ययनकी सुविधा थी किन्तु किसी एक 
शास्न्रमें पारंगत होना आवश्यक समझा जाता था। 
९, जातिक्रमके अनुसार शिक्षाक्रमका निर्धारण होता था | 

१०. राजाओं या शासकोंकी ओरसे गुरुकुलकी व्यवस्थामें किसी 
अकारका कोई हस्तक्षेप नहीं होने पाता था । 

११. इहल्लोक और परलोक दोनोंकी सिद्धिके दिये शिक्षाका 
विधान था । हु 

१२. शिक्षा अधिकांश मोखिक होती थी । 

१३, अध्यापक स्वतन्त्र ओर स्वावलम्बी थे । 

१४. नीच ऊंच, राजा-रंकका कोई भेद नहीं था| 

१७. विद्याके साथ तपस्यापर अधिक ध्यान दिया जाता था । 

१६. शिष्याध्यापक प्रणाली थी अर्थात ऊर्रके वगके छात्र अपनेसे 
नीचेके वर्गके छा्त्रोंको पढ़ाते रहते थे जिससे कम अध्यापकोंसे ही काम 
चल जाता था और पढ़ानेवाले छात्रोंका ज्ञान पक्टा हो जाता था । 

यही कारण है कि भारतीय शिक्षासे बढ़कर संसारकी कोई शिक्षा 
यद्धति आजतक पूर्णतः सफल नहीं हो पाई । 


द्‌ 
बोड़ शिक्षाअणाली 


वैदिक कालके भारतमें जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित थी वह स्मृति- 
काब्नतक ज्योंकी त्यों सुरक्षित चल्ली आई, अर्थात्‌ गुरु या आचार्यके 
प्रति छात्रों, अभिभावकों तथा राज्याधिकारियोंकी अ्खरड श्रद्धा, पूर्ण 
विश्वास और अद्वितीय आदर बना रहा । धनी नागरिक तथा 
व्यावसायिक-वर्ग स्वतः प्ररणासे छात्रों भरण-पोषणकी व्यवस्था करते 
थे | शिक्षा-न्यवस्थामें राज्यकी ओरपे तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था । 
विद्यार्थी अपने गुरुको ईश्वर्तुल्य मानते थे, उनकी आ्राश्ाका आग्रहपूर्वक 
पालन करते थे ; सब प्रकारसे अपने गुरुओंको प्रसन्न और सन्तुष् 
रखनेकी चेष्टा करते थे, गुरुकी सब प्रकारसे सेवा करना अपना धर्म 
सममते थे, अपने सहपादियों तथा अन्तेवासियोंके साथ गुरु और शिष्य 
अत्यन्त श्रात्मीयता आर सदुभावका व्यवहार करते थे। राजा लोग भी 
झात्रोंके सामने अपने यानसे उतरकर उनका सत्कार करते थे और 


विद्यार्थीकों भिह्ता देना प्रत्येक गृदस्थ अपने लिये गौरवपूर्ण और श्रेयस्कर 
सममभता था। 


कन्याओंको शिक्षामे परिवत्तन 
जहां वैदिक क त्र्मे गागी और मैत्रेयी जैसी बढ्ावादिनी हुईं, घोषा 
और ब्ोपासुद्रा जैसी मंत्रद्रटी ऋष कन्याएँ हुईं, अरुन्वती जैसी ऋषि: 
कल्प देवियाँ हुईं, वहाँ स्मृति तथा पुराण-कालमें सहसा शिक्षिता 
देवियोका अभाव हो गया क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार तथा वेदाध्ययन 
गदिकों वो सुविधाएँ वैदिक कालमें थीं वे इस कारण हटा ली गई कि. 
ुरुकुलोमें ब्रह्मचारियोंके सात्विक जीवनके लिये आश्रमकोी कन्याओंक) 


है 
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सम्पक बाधक सिद्ध होने लगा। अ्रतः आगे चलकर वात्स्यायन (चाणक्यका 
दूसरा नाम ) ने स्त्रियोंके लिये चोंसठड कल्ाओंकी शिक्षाका विधान किया 
और यह व्यवस्था दी कि कन्‍्याओंको अपनी बड़ी विवाहिता बहन, भाभी, 
विवाहिता सखी अ्रथवा ग्रहस्थिनसे संन्‍्यासिनी बनी हुईं परिवत्राजिकाओंसे 
यह शिक्षा लेनी चाहिए। इतने सब परिवत्तनोंका कारण मुख्यतः यह था 
कि नैतिक इदृष्टिसे गुरुकुलोंमें ब्रह्मचारियोके साथ कन्याओंको रखना डचित 
नहीं था | दूसरे, बौद्ध धरने सम्पूण समाज-व्यवस्था शिथिल्र कर दी 
थी । इसलिये जैसे यवरनोंके आक्रमण-कालमें हिन्दुओंको बाध्य होकर 
बाल-विवाह ओर घूँघट-प्रथाका प्रवत्तेत करना पड़ा, वैसे ही बौद्धोंकी 
विहार-व्यवस्था और भिक्षु-भिक्षुणी-सम्पककी अनेक घटनाओंसे श्रस्त 
होकर समाजको यह मार्ग अपनाना पड़ा ! 


बोद्ध-धम 

बहुतसे इतिहासकारोंने अगरेज़ लेखकोंको देंखा-देखी अमसे वह 
लिख डाल है कि बुद्धने वैदिक कमकाण्डमें होनेवाली जीवहिंसासे ही 
विरक्त और द्ववित होकर अहिंसा धमंका प्रतिपादन किया । किन्तु जिन 
लोगेंको बुद्धके जीवन और उनके दुशनका तनिक भी परिचय है वे 
भल्ी-भाँति जानते हैं कि वृद्ध, रोगी ओर मूतक देखनेसे गोतमको 
यह जानकर विराग हुआ था कि संसारमें प्रत्येक व्यक्तिको जरा, रोग 
और मरणका आखेट बनना पड़ता है। अतः उन्होंने सम्पू्ण स्टिको 
दुःखसे सुक्त करनेका संकल्प किया। उनके दशनके आधार जो चार 
अरिय सच्च ( आय सत्य ) हैं उनमें स्पष्ट रूपसे इस व्यापक दुःख और 
उसके परिहारकी ही योजना हैं। वे आय सत्य ये हैं--१. दुःख, 
२. दुश्ख-समुद्य ( दुख डपजना ), हे, दुःख-निरोध ( दुःखकी रोकथाम), 
४. दुःख-निरोध-गामिनी अतिपद्‌ (दुःख रोकनेके उपाय) । इन चारों आये 
सत्योंको सिद करनेके लिये उन्होंने मज्किमा पढ़िपदा ६ मसध्यमा 
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अतिपदा ) या सध्यम सार्यका उपदेश दिया जिसमें यह बताया गया कि 
न तो संसारके मायामोहमें ही रहना ठीक है, न संसारसे पूणतः अलग 
रहकर तपस्याके द्वारा शरीरको कष्ट देना ही डचितः है। अतः मध्यम 
माग यही है कि सब सांसारिक ममता छोड़कर संसारमें रहकर ही 
निर्वाख-प्राप्तिके त्िये अयत्वन किया जाय । इसके लिये उन्होंने अंग 
सम्ग ( अष्टांग सागे ) का विधान किया, जिसके अनुसार अत्येक 
मिक्‍्खुको दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ( दुःख रोकनेके डपाय ) का मार्ग 
आठ प्रकारसे साधना चाहिए--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकढप, सम्यक्‌ 
वारयी, सम्यक्‌ कर्मानत, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक समाधि । बुद्धने अपनी इस मध्यमा प्रतिपदाकी 
व्याख्या करते हुए कहा है-हे भिक्षुओ ! परिधाजक्ोंको इन दो 
अन्तोंका सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौनसे हैं ? पहला 
तो काम्र या विषयमें सुखके लिये अनुयोग करना | यह अन्त अत्यन्त 
दीव, आ्राम्य, अनाय और अनथं-संहत है। दूसरा है शरीरको क्लेश 
देकर दुःख उठाना। यह भी अनर्थ-संहत हैं। हे मिक्षओ ! तथागतने 
( मैंने ) इन ढोनों अनन्‍्तोंको व्यागकर सध्यमा अतिपदाकों ( मध्यम- 
मागको ) जान किया है।” 


बोद्धोंकी शिक्षा-व्यवस्था 


जिस समय गौतम बुद्धने अपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ किया और 
सब अवस्था, वर्ग और जातिके ल्योयोंको अपने धममें दीक्षित करना 
किया तब इस नव-दीक्षित बोद-समाजमें बड़ी अव्यवस्था 
भर किदंखल्ता व्याप्त हो गईं । यहाँतक कि हत्यारे, चोर और डाकू 
जैसे अपराधी भी राजदण्डसे मुक्ति पानेके लिये सिक्षु बनने ल्गे। इस 
उरउस्थाका दूर करनेके लिये गौतम बुद्धने ये नियम बनाए-- 

१. अ्रद्वारह वषकी अवस्थासे कमका कोई व्यक्ति दीक्षित न किया जाय | 
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२. छूत रोगोंसे आक्रान्त व्यक्ति संघमें न द्विए जाये । 

रे, राजदण्ड पाए हुए अपराधी भरती न किए जाय । 

४, माता-पिताकी आज्ञा बिना कोई युवक न ग्रविष्ट किया जाय । 

ख्त्रियोंको भिक्षु-संघर्म प्रविष्ट नहीं किया जाता था; किन्तु अपने प्रवान 
शिष्य आवन्दके बहुत आग्रह करनेपर बुद्धने अपनी बुआ गोतमीकों 
दीक्षित तो कर लिया था किन्तु साथ-साथ यह भी कहा था कि यदि मेरा 
घर्म एक सहख्॒ वर्ष चलता तो अब केवल पाँच सौ वष हो चलेगा । 


संघाराममें भिक्‍्खु-विनय 

बुद्धने उदारताके साथ सबके लिये अपने भिन्लुसंघके द्वार 
खोल तो दिए किन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जाति, वर्ग, 
ब्त्ति ओर अवस्थावाले लोग आ-आकर बौछसंघर्मं सम्मिलित होकर 
अत्यन्त भयानक रूपसे अविनय और उद्दछुलता फेलाने लगे। 
कोई गुरु न होनेसे किसीको छोटे-बड़ेके संकोच न रहा। बुद्धके नीचे 
सभी अपनेको प्रधान समझने लगे । यह अविनय यहातक बढ़ा कि जब 
वे लोग भिक्षा माँगने जाते तो युहस्थोंके घर जाकर कोल्ाहल करते, 
एक दूसरेके पातन्नपर जूठे पात्र बढ़ा-बरढ़ाकर दाल-सात-खिचड़ीकी छूट 
करते और आपसमें घक्तम-घुक्की और गाली-गलौज भी करते । 
जब ग्ृहस्थोंने आकर गोतम बुद्धसे यह बात कही तब उन्होंने मिक्षुओंको 
धिक्कारते हुए आदेश दिया कि सबको अपने लिये उपाध्याय करना 
चाहिए अर्थात्‌ किसीको अपना गुरू बनाना चाहिए । किन्तु उपाध्याय 
नियुक्त हो जानेपर भी भिक्‍्खुओंकी उछू खल्तता कम नहीं हुई ओर वे 
अनेक बार अपने उपाध्यायोंकी आज्ञाओंका भी उल्लंघन करने लगे । 
परिणाम यह हुआ कि गौतम बुद्धको शिष्य और उडपाध्यायके कत्तज्य 
निश्चित कर देने पड़े जो प्रायः वेसे ही थे जैसे वेदिक गुरुकुल प्रणालीमें 
भ्रचलित थे । | 
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५ | 
उपाध्यायक्ते कत्तव्य-- 


१, वह अपने शिष्य-सिक्षुश्रोंको शिक्षा दे । 

२. उनकी जीवन-चर्याका ध्यान रक़्खे | 

३. यदि वे रोगी हों तो उनकी सेवा-शुश्रषाका अबन्ध करे | 
४. उन्हें शील और सदाचारकी शिक्षा दे । 

७५, सब प्रकारसे उनका संरक्षण करे | 


शिष्योंके कत्तव्य - 

शिष्योंका कत्तव्य था कि-- 

4. उपाध्यायकी सब प्रकारकी आज्ञा माने । 

२. उपाध्यायकी सब प्रकारसे सेवा करें। उनके शरीरमें तैल 
मे, कोठरीमें काड्टू दें. जाले माड़े,, चौको बाहर निकालकर घूपमें 
सुखावें ओर बत्तन माँजें । 

३. गुरुकी सिखाई हुईं विद्या ध्यानसे सीखें । 

४. जब शुरु चलने लगें तो उनके वस्त्र और पात्र लेकर उनके पीछे 
चंस्ें । 

७, यदि उपाध्याय रोगी हों तो सब प्रकार उनकी सेवा-झुश्र॒षा कर । 

पाञशथक्रम 

बौद्ध लोग संसारके त्यागका उपदेश देते थे इसलिये प्रारम्भमें 
उन्होंने सम्पूण इदछौकिक विद्याओंको संघसे निकाल डाला ओर केवल 
बोद-दशन और श्रज्ञा-पारमिताका ही अध्ययन करने लगे । वेदिक 
दशनोंका खयदन करनेके दिये कुछ मिश्॒ तो योग, सांख्य, पू्-मीमांसा, 
उत्तर मीमांसा, न्याय, वेशेषिक, जैन और चार्वांक्‌ दुशनोंका भी 
अध्ययन करते थे | व्याकरण और तकंका अध्ययन विशेष रूपसे कराया 
जाता था । बोद्ध दशेनका अध्ययन और अ्रध्यापन पालि भाषाके द्वारा 
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होता था जो बुद्धने संस्क्रतत ओर मागधी मिलाकर गढ़ी थी | एक बार 
बुद्धके कुछ शिष्योंने यह प्रस्ताव भी किया था कि आपके सब वचन 
संस्कृतमें सुरक्षित कर दिए जाय । किन्तु उन्हें यह बात अच्छी नहीं 
लगी और उन्होंने कहा कि में बम्हय भाषा ( संस्कृत भाषा ) में अपने: 
वचन नहीं कहना चाइता । पीछे चलकर नालन्दा और विक्रमशित्ा- 
विश्वविद्यालयोंमें अन्य इद्द लौकिक विषयोके साथ-साथ मूत्तिकला जैसे- 
विषय भी पढ़ाए जाने लगे। 


बोद्ध विहारोंकी ज्ञानचर्या 


बोद्ध विहारोंमें चौबीस घंटे पढ़ाई चलती रहती थी। साधारणत: 
एक-एक उपाध्याय एक-एक मंचपर बैठते थे और अनेक मिक्षु उनके तीन' 
ओर बैठकर अत्यन्त संयमके साथ मौन होकर प्रवचन सुनते थे । यदि 
कहीं शंका होती या प्रश्न पूछना होता तो वे उठकर, उपाध्यायकी 
आज्ञा लेकर शंका उपस्थित करते और उसका समाधान सुनते । इन 
मंच-प्रवचनोंके अतिरिक्त कुछ ऐसे उपाध्याय भी थे जो घूमते हुए 
प्रवचन करते रहते थे ओर उनके शिष्य पीछे-पीछे प्रवचन सुनते चल्लते थे | 


शिक्षा-प्रणाल्री 
बोद्धोंसे केवल तीन शिक्षा-प्रणाल्षियाँ प्रचलित थीं। एक तो प्रवचन 
या व्याख्यान-प्रणात्वी ( ल्ेक्चर मेथड ), दूसरी व्याख्या-प्रथाली, जिसमें 
पाठ्य विषयके सब अंगोंका विश्लेषण करके तथा उदाहरण देकर उसे 
विस्तारसे सम काया जाता था। तीसरी अश्नोत्तर-प्रणाल्ी थी, जिसमें 
'शिष्ष्य प्रश्न करते थे और गुरु उत्तर देते थे। इसके अतिरिक्त मिक्षुगण 
आपसमें पाठ-विचार या ज्ञान-विचार भी करते थे। बौद्दोंमें वैदिक- 
गुरुकुलकी शिष्याध्यापक-प्रणाली ( मौनीटोरियल सिस्टम ) का अयोग- 

नहीं किया गया। 


७द्ट भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 
दिनचर्या 


सब मिश्षु प्रातःझाल शौचादिसे निब्तत्त होकर सिर और तलवेमें 
लैल लगाकर, यवागू , खिचड़ी या दलिया ) खाकर पढ़ने बैठ जाते थे 
ओर मध्याहमें सित्चा माँगने निकल पड़ते थे जहाँ उन्हें. सिद्धान्न 
( पका हुआ भोजन ) मित्रता था। जिन विहारोंके भोजनका प्रबन्ध 
'घनिों, आमों या कुलिकोंने ले लिया था उनके भिक्षु प्राय: मिक्षा माँगने 
नहीं जाते थे जैसे नालन्दामें । सम्ध्याको प्रवचन होता था जो प्रायः 
आचरण सम्बन्धी विषयोंसे ही सम्बद्ध होता था। लगभग तीन घड़ी 
रात गए ही सब भिक्षु स्रो जाते थे किन्तु जो पढ़ना चाहते उनके लिये 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था । 

दोद्ध शिक्षाकी विशेषताएँ 

१. शारीरिक शिक्षा और व्यायामका प्रायः अभाव था | 

२. संघ प्रवेश होनेके लिये अवस्थाका कोई बन्धन नहीं था | 

३. 'बाल्न-शिक्षा तथा स्त्री-शित्ताका पूर्ण अभाव था । 

विद्यालयोंके प्रकार 

बौद्धेंके यहाँ दो ही प्रकारके विद्यालय हुए-- 

१. विहार या संवाराम, जिनमें प्रवरचर्नो-द्वारा शिक्षा दी जाती यी । 
वे वास्तवमें विद्याह्नय नहीं थे वरन्‌ संधाचरण और सदाचरणके अभ्यास- 
सब्मात्र थे । ह 

२. लालन्दा ओर विक्रमशिला जैसे महाविद्यालय, जहाँ व्यवस्थित 
रुपले चचतमान विश्वविद्यालयोंकी भाँति बौद्ध दु्शनके अतिरिक्त अनेक 





बोद्ध शिक्षा-पद्धतिका परिणाम 
इसका परिणाप्त यह हुआ कि संपूर्ण शिक्ता अत्यन्त अ्रव्यवस्थित 
हो गई और चारों ओर व्यापक रूपसे अराजकता फेल गई । कुछ 
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थोड़ेसे गाँवोंके अनधिकारी पणिडतोंने चट्सालें खोलकर लिखाना-पढ़ाना 
प्रारम्भ किया किन्तु उनका न कोई महत्व था न कोई आदर । 
संघारामों ( बिहारों ) में भी जो शिक्षा दी जाती थी उसकी परीक्षाका 
कोई प्रबन्ध नहीं था। इसलिये शिक्षापर जो शक्ति लगाई जा रही थी 
वह अधिकांश निष्फल हुईं | जिस प्रकार बौद्ध धमने भारतीय वेदिक 
वर्णा असम धमंको विश४ खलत्लित किया वेसे ही गुरुकुलकी शिक्षा-प्रणाल्ी भी 
उसने ऐसी ध्वस्त कर डाली कि आजतक भी वह अशिक्षाक्रा 
अन्धकार ज्योंका त्यों बना है। हाँ, इतना अवश्य हुआ [कि नालन्दा 
ओर विक्रमशिल्वामें जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए. उनकी व्यवस्था 
चेदिक गुरुकुल-पद्धतिपर हुई इसलिये वे अत्यन्त भव्य तथा व्यवस्थित 
रूपमें चलते रहे | शिक्षामें अव्यवस्था होनेका कुछ यह भी कारण था 
कि बुद्धने निर्वाणको ही जीवनका लक्ष्य बताया, सांसारिक सुख्खोके 
परित्यागका सम्मति दी और भिक्खु-जीवन व्यतीत करनेका विधान 
बनाया । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हमारे देशर्मे अनेक 
शताब्दियोंसे चली आती हुईं प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त हो गई, अथ 
ओर कामसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूण लौकिक विद्याएँ लुप्त होने लगीं 
और जब वर्णाभ्रम धम और समाज ही संकटमें पड़ गया तब उसझे 
आचार-विचार और कमकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्त विद्याएँ 
स्वयं उपेक्षित हो गई । भिल्ल-भिक्षुणियोंके सहनिवास और सदशिक्षाने 
प्रारम्भ ही इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं कि बुद्धफो स्वयं अपने 
जीवनकालमें ही उनके निराकरणके लिये नियम बनाने पड़ गए थे। 
इस प्रकार सम्पूर्ण बोद्ध-शिक्षा एकाड़्ी, संकुचित और दाशनिक-माक्त 
बनी रह गईं। 


ऐ 


नालन्दा 


ऊपर बताया जा चुका है कि गौतम बुद्धने अपना घ्म इतना 
'डदार कर दिया कि सब जाति और अवस्थाके लोग उसमें प्रविष्ट हो 
'सकते थे | बुद्धसे पूर्व अध्यापनका कार्य केवल ब्राह्मण हो करते थे किन्तु 
बौद बिहारोंमें कोई भी योग्य और विद्वान्‌ पुरुष गुरु हो सकता था। 
'किन्तु असिद्ध थेरों ( स्थविरों ) का इतिहास पढ़नेपर ज्ञात होता है कि 
उनमें भी अधिकांश ब्राह्मण ही थे, यहाँतक कि बुढ़के जो आदि पाँच 
शिष्य ( पंचवर्गीय मिक्षु ) थे, वे भी सब आह्यण ही थे, किन्तु फिर भी 
जो अध्यापन-कार्य आहयणोंके लिये रेखाबद्ध था, वह शिथिल्र होगया । बुद्धने 
अपने सभो शिष्य-मिक्ष ओंको यह भी आज्ञा दी थी कि प्रत्येक मिक्षु 
अपने विहारके आसपास रहनेवाल्ी जनताको शिक्षा दे। इसलिये प्रत्येक 
मिझुके दिये यह आवश्यक हो गया कि यह स्वयं सुशिक्षित हो । 
'तदजुसार भत्येक संघाराम या बौद्ध विहार ही शिक्षा-पीठ बन गया। 
इन सब बोद्ध विद्वार-शिक्षापीठोंमें नालन्दा सर्वाधिक प्रसिद्ध है । 

नाल्न्वाके अवशेष क्‍ 

नब्वन्दा-विहारका विश्वविद्यात्नय ब्रिहार राज्यमें राजगृहसे लगभग 
मौलकों दूरोपर वर्तमान बड़गाँवके पास था । नालन्दा जानेके लिये 
फनासे आगे बड़ितयारपुरसे सकरी पटरीकी बद्धितयारपुर-ल्वाइट रेलवेकी 
गाई चल्कतों है। ब्नितयारपुर और राजमुहके बोचमें ही नालन्दा 
स्टेशन है जहाँले त्गमग डेढ़ मीलकी दूरीपर नाब्नन्दा विश्वविद्याल्यके 
+ग्नावशेष हैक कं फैत्े पढ़े हैं। बख़ितयार ख़िलजोने यहाँ के 
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विश्वविद्यालयको उजाड़ दिया था। पुरातत््व-विभागकी ओरसे जो खुदाई 
हुई है उसमें इन भज्मावशेषोंमेंसे स्तूप, सठ, विद्यालय और 
छात्रावासके पूरे अंश प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल छु्तें नहीं हैं। इन 
भवनोंमें ऑगन, कुंए, भोजनालयके चूल्हे और पुस्तक पकानेके चूल्हे मिले 
हैं। उस समय बहुतसे मिक्षु मिद्टीके खपड़ोंपर अन्य लिखते थे और उन्हें 
पकाऋर पक्का कर लेते थे । इनके अतिरिक्त जो बहुतसे खुदे हुए लेख, 
मूत्तियाँ और सुद्गाएं प्राप्त हुईं हैं, वे सब पास ही राजकीय संग्रहालयमें 
सुरक्षित हैं। 


ऐतिहासिक विवरण 


प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथका कद्दना है कि “यहींपर सारिछुश्रका 
जन्म हुआ था और यहीं अस्सी सहख अहंतोंके साथ उन्होंने निर्वाण 
आराप्त किया था। उनकी रुमृतिमें एक चेत्य-मात्र बचा रह गया था जिंस- 
पर अशोकने एक बोछु-विहार बनवा दिया था।? किन्तु चीनी यात्री 
फ्ाहियानके समयतक इसकी बहुत श्रसिद्धि नहीं थी। उसने अपने 
विवरणमें जिस नालों नामक गाँवक्ला वर्णन किया है, उसीको लोग 
नाछन्दा मान लेते हैं। नात्वन्दाका सच श्रेष्ठ तथा विस्तृत वर्णन हजेन्तज़ाह 
( छ॑ नत्सांग ) ने किया है। वह लिखता है कि “नालन्दामें बने हुए छः 
विदारोंमेंसे चार बालादित्यने और उससे पुव॑वर्ती सगधके राजा तथागत- 
गुप्त, बुद्धयुप्त और शक्रादित्यने निर्मित कराए थे | थे सभी गुप्त-वंशके 
शसक् थे और इन्हींके समयमें, इन्हींकी उदारतासे नालन्दाकी श्री-त्रद्धि 
हुई । हज्ीने लिखा है कि 'नालन्दा विद्वार ह्ोनत्सांगके आगमनसे सात 
सी वर्ष पहले अर्थात्‌ ईसाले एक शताबिद पूर्च स्थापित हुआ था। 
मरस्मसें यह बोदछु-विद्ार-सात्र था किन्तु ज्यों-ज्यों इसमें बाहरसे ज्ञान- 
'पषासु आने लगे और विद्वान लोग एकत्र होने लगे त्यों-त्यों इसका रूप 
विश्वविद्यालयका होता गया। सम्नाटोंकी उदार सहिष्णुता तथा सम्माद, 
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हथका राज्याश्रय पाकर यह विश्वविद्यालय और नालन्दा नगरी इतनी 
प्रसिद्ध हो गई कि वहाँसे मिल्ली हुई एक सुद्रापर यह खुदा हुआ है-- 
“नाजन्दा हसतीव सबनगरी: ४ अर्थात्‌ नालन्दा इतनी विशाल ओर 
सुन्दर नगरो है कि अपनी गयनचुम्बी अद्यत्िकाओंके कारण संसारकी 
समस्त नगरियोंपर हँसती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नगरी 
ढाई सहस्र वष पहले महावीर स्वामीके समय तथा गौतम बुद्धके 
समय भी असिद्ध थी । यौतम तो नालन्दाके पास प्रावारिकाग्रवनकी 
अमराईमें आकर ठहरते भी थे । 
नालन्दा नाम क्यों पड़ा ? 
इस विश्वविद्यालयका नाम नागराजा नालन्दाके नामपर नालन्दा 
पढ़ा । किन्तु इसको दूसरी व्याख्या भी है। वहाँ इतनी विद्या बाँटी 
जाती थी कि किस्लीको अलम्‌ ( बस ) नहीं कहा जाता था ( न अलम्‌ 
दुदाति या सा नालन्दा ) | कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ “नाव! ( कमलकी 
डंठल्ल ) बहुत निकाली जाती थी इसलिये 'नालन्दा' कहते थे । 
नालन्‍्दासे प्राप्त यशोवर्माके शिलालेख लिखा है-- 
यासावूजितवैरिभू प्रविगलद्दानाग्डुपानोल्‍्लसन्‌- 
माददुस्इ-करीन्द्र कुम्भदलन-प्राधश्रियास्भूमु जाम | 
नाबन्दा इसतीव सवनगरीः शुआभ्रगोर-स्फुरत्‌- 
चेत्यांशप्रकरैस्सदागम-कल्लाविख्यातविद्॒ज्जना: 0 
यस्थामम्ठुधरावल्लेहि-शिखर-श्रे एी-विहारावली-- 
सालेवोध्वविराजिनी विरचिता धात्रा मनोज्ञा भुचः । 
नानारत्त-सयूखजाबखचित प्रासाद- देवालया 
सद्दिद्याधर-सइ्-रम्यवसतिधंत्ते सुमेरोः थ्रियस््‌ ॥ 
अपने शुत्र ऊँचे चेत्योंके किरण-समूहोंसे नात्वन्दा नगरी बड़े-बड़े 
राजाओंकी नगरियोंकी मानो हँसतो है और इसके जिन ऊँचे प्रासादों 
एवं विद्ारोंडी पंक्तियोे प्रसिद्ध घुरन्धर विद्वान्‌ लोग वास करते ड्ढं, 
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वे उस सुमेरु पवतसी शोभावाली लगती हैं जिसमें विद्याधर निवास 
करते हैं । ] 


नालन्दाके भवन 

इस विश्वविद्यालयमें छुछः खण्ड ऊँचे छुः विद्यालय थे । 
विश्वविद्यालयके समस्त भवनोंके चारों ओर इंटोंका दृढ़ परकोटा बना 
हुआ था, जिसमें एक ही द्वार बना था । इसीके धर्ममञ्ष नामक भागमें 
एक अत्यन्त सम्पनन और सुन्दर पुस्तकालय अवस्थित था जिसके 
रत्नसागर, रव्नोदघथि और रत्नज्षक नामक तीच भवन थे। इनमेंसे 
रत्नोदथि भवन नो खण्ड ऊँचा था जिसमें पज्ञापारमिता और समाज- 
गुह्य आदि पवित्र तन्त्र-ग्रन्थ सुरक्षित थे। इन भवनोंके अतिरिक्त इस 
विश्वविद्यालयके भीतर पत्थरकी सड़कें, अनेक अकारके कृप और जल- 
घड़ियाँ बनी हुई थीं। विश्वविद्यालयके चारों ओर कमलोंसे भरे हुए 
दस बड़े-बड़े पक्के सरोवर थे जिनसें नित्य प्रातःकाल विश्वविद्यालयके 
अन्तेवा्सी घण्टा बजते ही स्तान करनेके लिये कूद पड़ते थे। इनके 
अतिरिक्त आठ बड़े-बड़े शालाग्रह थे, जिनकी खिड़कियोंमेंसे मेघोंकी 
अनन्त आक्ृतियाँ तथा सूथ-चन्द्रकी सन्धिके दिव्य दृश्य दिखाई देते 
थे ओर आस-पासके पद्मपुनीत सरोवरों तथा हरौ-भरी अमराइयोंकी 
सनोहर हरीतिमा चित्त प्रखन्‍न करती रहती थी। इन शाल्लाग्रहोंके 
ऑगनोंके चारों ओर तथा बड़े विहारमें कई सो कोठरियाँ थीं जहाँ तीन 

सदहखसे अधिक भिक्‍्खु तथा अध्यापक रहते थे । 


प्रवेश | 
सम्पूण एशिया-भरसे अनेक ज्ञान-पिपासु ज्ञानार्थी उससें पवेश 
पानेके लिये लालायित होकर वहाँ आते थे। भिक्ष और अभिक्ष 
दोचोंको वहाँ अ्रविष्ट किया जाता था किन्तु वहाँ श्रवेश होनेके लिये 
परोक्षाका विधान अत्यन्त कठोर था। विश्वविद्यालयके मुख्य द्वारपर 
हे 
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अनेक विद्याओं ओर शाम्त्रोके प्रकाण्ड विद्वान्‌ द्वार-पण्डित, प्रवेशार्थी 
छात्रोंकी प्रारम्भिक परीक्षा लेते थे और उनके पूर्वेाज्ञान तथा विद्या- 
संस्कारका परिज्ञान करते थे । इसलिये कठिनाईसे दसमेंसे दो या तीन 
छात्र प्रविष्ट हो पाते थे | 


विश्वविद्यालयके अधिकारी 


द्वार-पण्डितोंके अतिरिक्त और भी अनेक अधिकारी होते थे जिनमें 
त्ाव बहुत प्रसिद्ध थे--१. धर्ंकोष ( कुलपति ), २. कमंदान 
( व्यवस्थापक ) ओर ३. पीठस्थविर ( आचार्य ) | ह्लेनत्सांगके समयमें 
शीलभद्ग ही वहाँके कुलपति या धमंकोष थे | 


पख्यक्रम 
इस विश्वविद्याल्यमें जो मिक्खु होकर आता था उसे जब दस शी 
उच्चारण करनेकी योग्यता हो जाती थी तब उसे मातृकेतुके . दो सूत्र 
पढ़ोए जाते थे । इसके पश्चात्‌ डसे नागाजुतकी सुहृल्लेखा, जातक- 
साला, महाप्त््वचन्द्रके गान, अश्वघोषके कोष्य, सूत्रालकार-शासत्र और 
बुद्धचरित पढ़ाया जाता था । बौद्ध घमके इन अन्थोंके अतिरिक्त अन्य 
शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे । उच्च विषयोंके अध्ययनसे पूर्व लगंभग चौदह 
दष ( यदि बालक हो तो ६ वषसे लेकर १४ वष्तक ) तक व्याकरणका 
औड़ ज्ञान प्राप्त करता पड़ता था । काशिकाबृत्ति समाप्त कर चुकनेपर 
विद्यार्थीकोी हेतु-विद्या ( तकशास्त्र ) और अभिधस्मकोष ( बौद्ध दुशन ) 
की अध्ययन कराया जाता था । इनके अतिरिक्त अन्य दशन, योग-शास्त्र 
तक-शास्त्र, तांत्रिक दशन, आयुवेद और रसायन भी पाव्यक्रममें रक्‍्खे 
गए थे । विचित्र बात यह थी कि बौद्ध होते हुए भी इस विश्वविद्यालयमें 
 साम्यदायिक सकाणता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्तिको महायान, अठारहों 
सम्प्रदायोके ग्रन्थ, वेद, हेतु-विद्या, शब्द-विद्या, चिकित्सा, शिव्प-स्थान 


| ), अभिचार और सांख्यका अध्ययन करना पड़ता 
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.था। इस्न शास्त्रीय और साहित्यिक अध्ययनके अतिरिक्त विद्यार्थियोंदो 
व्यायाम भी करना पड़ता था और दैनिक चक्र अर्थात्‌ टहलना सबके 
लिये अनिवाय था | 


दिनचयां और शील 


इस विश्वविद्यालयकी सबसे बढ़ी विशेषता यह रही है कि इसमें 
दस सहस््र विद्यार्थोी रहते हुए भी सात शताब्दियोंमें एक भी ऐसा 
अवसर नहीं आया कि वहाँके किसी भी अन्‍्तेवासीकों दण्डित करना 
पड़ा हो। इसका कारण वहाँकी दिनचर्या थी, जिसका पालन ग्रत्येक 
व्यक्तिको कठोरतासे करना पड़ता था । छात्रावासोंके पास ही जो दस 
सरोवर थे उनमें ब्राह्मम॒हत्तके समय ही जहाँ घंटा बजा कि सम्पूर्ण 
अन्तेवासी स्नानके दिये उतर जाते थे । प्रत्येक अन्तेवासीकों प्रातःकाल 
सिर॒पर मलनेके लिये और संध्या समय तलवोंमें सलनेके लिये तेत्ल 
दिया जातो था। सब अन्हेवासी प्रात: और साथ॑ टहलने निकल जाते 
थे ओर प्रातः एवं सायं टहलनेके पश्चात्‌ ही अध्ययन-अध्यापन होता 
था, यद्यपि वास्तवमें वहाँ चोबीसों घंटे पढ़नेका क्रम चलता रहता था। 
आगे चलकर इत्सिंगके समयमें छात्रोंकी संख्या घटकर तौन सहख ही 
रह गईं थी क्योंकि बिहारमें ही विक्रमशिन्ना नामका एक दूसरा विश्व- 
विद्यालय खुल गया था । 


अनच्यापक 
नालन्दामें यद्यपि महायान-सम्प्रदायके अनुयायी दस सहस् भिक्खु 
रहते थे किन्तु वे अट्दारहों बोद्धागरमों, चारों वेदों तथ। विभिन्‍न 
आगमोंका अध्ययन करते थे । इनमेंसे जो असाधारण विद्वान्‌ होते थे 
ये 'विशिष्ट' पुरुष कहलाने लगते थे। नाबन्दामें लगभग पन्द्रह सो 
अध्यापक थे जो अपने प्रभाव, विद्गवत्ता, शील और पाण्डित्यके लिये 
है हज कक रे दर कक] धरे 
दूर-दूरतक असिद्ध थे । इनमेंसे हषके पूर्व ३२० ई० में नागाहुन, 
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आयदेव, आय असंग, वसुबंध ओर धर्मपाल अत्यन्त प्रसिद्ध थे ४ 
द्वेनससांगके समय शीलभद्ग ही वहाँके सबसे बड़े विद्वान थे और कहा 
जाता है कि वे सभी विषयोंके समान रूपसे पशिडत थे । उनके अतिरिक्त 
एक सहस्र ऐसे विद्वाच्‌ थे जो तीस-तीस शाखोंका एक साथ 
विवेचन कर सकते थे और दस ऐसे थे जो पचास-पचास शाख्त्रोंके ज्ञाता 
थे। इनके लिये कहा गया है कि चन्द्रपालकी शिक्ताओंसे महात्मा 
बुद्धके उपदेशोंकों सुगनन्‍्ध प्राप्त होती थी, गुणमति और स्थिरमतिकी 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ पूजा करते थे, प्रभामित्रकी विल्नत्ञण तक-शेल्ी 
प्रतिस्पर्धियोंको भी मोहित कर लेती थी, वार्त्तालाप-कलामें जिनमिन्रको 
कोई पा नहीं सकता था तथा आदश चरित्र और कुशाग्र बुद्धिके लिये 
ज्ञानचन्द्र अद्वितीय थे। हषके पीछे जिन अनेक आचायोंकी ल्लोकव्यापी' 
रुयाति हुईं उनसें चन्द्रमोविन, शान्तरक्षित, पद्यसम्भव, विनीतदेव,, 
कमलशील, बुद्धकोत्ति, कुमारश्रो, कर्णश्री, सूयध्वज, सुमतिसेन, 
आचायदेव और प्रभाकरमित्र अधिक प्रसिद्ध हुए हैं । 
व्यवस्था 

इस विश्वविद्याल्यमें पाव्यक्रम तो डदार था ही, साथ हैः 
शिक्षार्थियोंसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। गुरु और शिष्य दावों, 
इतना सर्यादिद, सुसंघटित और आदर्श जीवन व्यतीत करते थे कि सात सौ 
वर्षोमें एक भी अपराध किसीने नहीं किया । यद्यपि प्रतिदिन सो मश्ञोंसे 
अध्यापक लोग प्रवचन करते थे ओर प्रत्येक विद्यार्थोके लिये इन प्रवचनोंमे 
उपःस्थत होना अनिवाय था किन्तु फिर भी दिनका समय पर्याप्त नहीं 
होता था और इसीत्िये वहाँके अन्तेवासी दिन-रात एक दूसरेकी सहायतः 
करते हुए, पाठ विचारते हुए, अध्ययन और अध्यापन करते रहते थे + 


वी 8 नाँदो 


इतने बड़े विश्वविद्यालयको पोषणको व्यवस्था वहाँके राजाओंने 
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दो सौसे अधिक गाँवकी अक्षयनीवी ( स्थिर पोषण ) के रूपसें देकर 
सुलझा दी | इत्सिगके समय्में दो सौ गाँवोंने इनके पोषणका भार 
अपने ऊपर ले रक्खा था । प्रतिदिन दो सौ किसान बहँगियोंपर चावल, 
दूध और मक्खन ला-लाकर वहाँ पहुँचाते थे। बाहरसे आनेवाले गुण- 
आहक, उदार और धनिक भी समय-समयपर पर्याप्त चन दे जाते थे। 
यही कारण है कि वहाँके अध्यापक तथा छात्र निश्चिन्त होकर 
विद्याध्ययन करते थे क्योंकि उन्हें भोजन, वख्र, पात्र और ओऔषधिके लिये 
विश्वविद्यालयकी ओरसे व्यवस्था थी। वहाँ दात्रोंके लिये नि:शुल्क 
भोजनालय खोल दिए गए थे जहाँ विभिन्‍न वस्तुओंके वितरणकी बड़ी 
सुन्दर व्यवस्था कर दी गई थी | नालन्दाका छात्र होना इतने गौरव 
और सम्मानकी बात थी कि वहाँका कोई भी स्नातक एशियाके किसी 
भ्रदेशसें केवल “नालन्दा-बन्चु' परिचय दे देनेपर आतिथ्य, सहायता 
और आदर प्राप्त कर सकता था । 
शिक्षा-पद्धति 

नालन्दामें शित्तण-पद्धति तीन प्रकार की थी--- 

३. प्रवचन-पद्धति, जो दो अकारसे व्यवहत होती थी--पहली 
उपदेश-प्रधान, जिसमें नीति और चरित्र-सम्बन्धी प्रवचन होते थे और 
दूसरी व्याख्या-प्रधान ( एक्स्पोज़िशन मेथड ), जिसमें अध्यापक लोग 
शास्त्रीय विषय बताते हुए उसकी व्याख्या और विचेचना करते चलते थे । 

२. प्रश्नोत्तरी-पद्धति जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों एक- 
दूखरेसे प्रश्न पूछकर और उत्तर देकर ज्ञान पक्का करते चलते थे । 

३. शाखाथ-पद्धति जिसमें विद्यार्थी परस्पर शाख्राथं करके अपना 
ज्ञान पकता करते थे । इन शाखार्थोर्मे किसी प्रकारकी कट्ठुता नहीं आने 
पाती थी ओर न मनोमालिन्य ही होता था। इसे हम परस्पर-परीक्षण 
कह सकते हैं। रटता या कण्ठाम्न करना ही ज्ञान-संग्रदका सुख्य आधार 
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था। छूात्र परस्पर विचार-विनियस करके पाठका पारायण भी कर लेते 
थे तथा अध्यापकोंके पास किसी भी समय पहुँचकर अपनी शंकाकः? 
समाघान भी कर लेते थे । अध्यापक इतने उदार थे कि छात्र जिस 
समय भी आकर प्रश्न पूछते उसी समय उनकी शंकाका समाधान 
करना और समझा देना अपना पविन्न कत्त व्य समझते थे । 

अचसान 


जब तेरहवीं ईसवी शताब्दीमें बड्नितयार खिलजीने नालन्दाके पास 
स्थित पाल राजाओंके गढ़ तथा योग-भोग-पूर्ण वज्रयानियोंके केन्द्र 
उहण्डपुरी पर आक्रमण करके वहाँ के साधुओंको तल्वारके घाट उतारा, 
उसी समय नालन्दाके भिक्‍्खुओंको भी उन्होंने एक-एक करके काट: 
डालना और इतना विशाल विश्वविद्यालय उन घर्मान्थ सुसल्लमान 
शासक्रोनि ऐसा नष्ट कर डाला कि वहाँका _विशाल्न पुस्तकान्षय ही छुट 
महीनेतक निरन्तर जलता रहा |... द 


बलभी 


काठियावाइमें वत्तमान वाला नगरीके समीप बलूभी नामक नगर 
सातवीं शताब्दिमें बौद्ध विद्याका प्रसिद्ध केन्द था, यहाँतक कि इत्सिंगने- 
ठो इसे नातनन्दाके समान असिद्ध्‌ माना है | ६४० ई० में वहाँ लगभगः 
सो बोद्ध विहार थे जिनमें छुः सहस्त मिक्‍खु रहते थे ।. सातवीं शत्ाब्दिके. 
मध्यमें स्थिरमति और गुणमति नामके प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान वहाँ: 
शिक्षण कर रहे थे। बौद्ध विद्या-केन्द्र होते हुए भी दूर अन्तवंदीसे भी 
शाझण छात्र उच्च शिक्षा आध्ष करनेके लिये आया करते थे और यहाँसे- 
निऊुलकर शासन-परदोंपर प्रतिष्टित होते थे । इसका अथ यह है कि वहाँ 
जनियस, अथशासत्र और साहित्यका भी सित्षण कराया जाता था। 
बा दक स्वातन्थ्य और धार्मिक उदारता वहाँ पूर्ण रूपसे व्याप्त थी | 
भारतके विभिन्‍न भार्योसे जो विद्वान्‌ वहाँ आते थे वे दो दो तीन-तीना 






भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहाल घछ 


वषतक सत्‌ और असवके सिद्धान्तोंका ही विवेचन करते रहते थे क्योंकि 
इन सिद्धान्तोंके सम्बन्धर्मे वल्लमीके आचायोंका मत ही सवमान्य समझा 
जाता था। वहाँसे जो असिद्ध विद्वान निकलते थे उनका नाम वैसे ही 
वहाँ के ऊँचे फाटकोपर खड़ियासे लिखा जाता था जैसे नालन्दामें | 

वलभीके समृद्ध नगरके कोटिपति व्यापारी नागरिक तो इस 
विद्यालयको सहायता देते हो थे किन्तु ४८० से ७७७८ ई० तक चहाँ 
शासन करनेवाले मेत्रक राजा सी निरन्तर आर्थिक सहायता देते रहते 
थे, विशेषतः पुस्तकालयके लिये। ७७७८ ई० में अरबोने काठियावाड़पर जो 
आक्रमण किया उससे विश्वविद्याल्ययकी सम्पूण प्रगति भी पड़ हो गई । 
किन्तु फिर भी मेत्रकोंके उत्तराधिकारियोंने पुन; सहायता देनी प्रारम्भ की 
जिससे यह विद्यार्केन्द्र बारहवीं शताब्दितक इतना अखिदछ रहा कि 
बब्भाल्नतकसे वहाँ छात्र श्राते थे । 


विक्रमशिला 


आठवीं शताव्दिसें बिहारके भागलपुर नगरसे २४ मील दूर पथरघाट 
पहाड़ीपर राजा घमपालने विक्रमशलत्ला-विद्वाकी स्थापना को थी | उसने 
वहाँ अनेक मन्दिर, विहार, भवन तथा अध्ययन-शालाएं बनवाकर 
उनके पोषणके लिये बहुत-सी सम्पत्ति लगा दी, जिसको आय तेरदहवीं. 
शतांब्दतक विहारकों मिलता रही | नालन्दाके समान विक्रमशिल्ा भी शीघ्र 
ही इतनी प्रसिद्ध हुईं कि क्ृगभग चार सो वर्षोतक तिब्बत और विक्रमशिल्ञामें 
परस्पर ऐसा सम्बन्ध बना रहा कि तिव्वतके छात्रोक्े लिये वहाँ एक छात्रा- 
वास जैसी अतिथिशाला बना दी गई थी । तिब्बतके अन्थोंमें विक्रमशिल्लाके 
बुद्ध, ज्ञानपाद, वेरोचन, रक्षित, जेतारि, रत्लाकरशान्‍्त, ज्ञानश्रीसित्र, 
रलवच्, अभयड्ूरगुप्त तथा तथागतरक्षित आदि अनेक ल्ब्धप्रतिष् 
विद्वानोंने अनेक संस्कृत-अन्थोंकी रचना की और उनमेंसे बहुतोंका अनुवाद 
तिब्बती भाषासें किया । विक्रमशिलाके इन विद्वानोंमें ग्यारवीं शताब्दिके 
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दीपडर ओीज्ञान ( उपाध्याय अतिस ) अधिक पअसिद्ध हो गए हैं जिन्होंने 
तिब्बत जाकर बोर धम्का प्रचार किया और लगभग दो सौ पुस्तकें 
खिंखीं । 
व्यवस्था 

बारहवीं शताब्दिमें विक्रमशित्रामें तीन सहस्त भिक्‍्खु अध्ययन कर 
रहे थे । इन सत्र द्धात्रोंके लिये अत्यन्त समृद्ध और विशाल पुस्तकालय 
था। वहाँके श्रधान उस विहारके पोठ्स्थविर थे और सबके लिये अलग- 
अलग काम बेटे हुए थे। वहाँके बौद्ध अध्यापक इतना सरल जीवन 
व्यतीत करते थे कि उनका अधिकसे अ्रधिक व्यय चार साधारण भिक्‍्खुओंके 
समान होता था । वहाँकी शिक्षा-व्यवस्था छः द्वारपरिडतोंके हाथमें थी 
जिनका नेता वहाँका पीउस्थविर होता था । वहाँ सी नालन्दके समान कठोर 
परा्ाके पश्चात्‌ प्रवेश मिल्षता था । वहाँ के पाठ्य विषयोंमें बौद्ध प्रन्थोंके 
अतिरिक्त व्याकरण, तकंशासत्र, दर्शन, तन्‍्त्र और कमंकाण्डका विशेष 
अध्यापन होता था । शिक्षा पूर्ण कर चुकनेपर वहाँके छात्रोंको राजाओंके 
इायसे उपाधिपत्न मिद्वते थे और वहाँके प्रमुख छात्रोंके चित्र विद्यात्योंकी 
दीवारोपर बनवा दिए जाते थे! 

सन्‌ ३२०३ में बद्नितियार खिललीने विक्रमशिल्ाको दुग॑ समझकर 
नष्ट अष्ट कर दाता । तबाकाते-नासिरीमें दिखा है कि “उस विहारमें भ्धिफांश 
आइस पण्डित ( योद्ध सिक्‍खु ) थे जो सब मार डाले गए ! वहाँ जितनी 
हिन्दुओंकी घमंपोथियोँ थीं उनका रहस्य जाननेके लिये कुछ हिन्दुओंकी 
खोज हुई किन्तु सभी सार डाले जा चुके थे। जब्‌ उन पुस्तकोंका 
रहलम जात हुआ तब आक्रमसझकारियोंको ज्ञाद हुआ कि यह दुर्ग नहीं 
था विदाक्यय था | इस प्रकार उस विद्यात्यका करुण अवसान हुआ किन्तु 


कहाँ के पीसस्थविर शाक््य श्रीमद् कुछ बचे-खुचे साथियोंके साथ तिब्बत 
आय गए । 
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अन्य विद्याकेन्द्र 


हन्‍त्सांगके जीवन-चरितसे ज्ञात होता है कि नाखन्दा, वलभी और 
विक्रमशिलाके अ्रतिरिक्त कश्मीरमें जयेन्द्र विहार, पंजाबर्मे चीनापट्टी और 
जलन्धर विहार, बिजनोर उत्तर प्रदेश ) में सतिपुर-विहार, कन्नौजमें 
भद्द-विहार, आन्ध्रमें अमरावती तथा हिरण्य देशके विहार आदि अनेक 
विद्याकेन्द्र सातवीं शताब्दिमें देशसरमें फैले हुए थे, जिनमें दहर-ठहरकर 
ढेन्त्सांगने बौद्ध ग्रन्थोका अध्ययन किया था । इनके अतिरिक्त बिहार और 
बद्धालमें बारहवीं शताविद्तक ओदनन्‍्तपुरी और जगदलल-विहार जैसे बड़े 
विद्याकेन्द्र थे, घिससे पह परिणाम निकालनेमें कोई आपत्ति नहीं है कि 
इन बोद्ध विद्या-केन्द्रोने भारतीय ज्ञान-प्रसारके लिये कुछ कम कार्य 
नहीं किया । 


ट्ः 


मुसलिम शासन-फालमें भारतीय शिक्षा 


मुसलमानोंके पेगम्बर मुहम्मद साहबने जिस इस्लाम घर्मका नेतृत्व 
किया वह जब धीरे-धीरे सुरिया ( सीरिया ) और यूनानसे सम्पर्क 
स्थापित करने लगा तब स्वाभाविक रूपसे मुसत्लमानोंने सीरिया ओर 
यूनानक्रे दाशनिकों, नीतिज्ञों और वैद्योंके ग्रन्थोंका अरबी भाषासें अनुवाद 
करना आरम्भ किया उन दिनों अधिकांश मुसलमान यूनानी विद्या और 
सम्यतासे बहुत सशंक थे | इसीलिये यूनानसे प्रभावित सुसलमानोंकों 
कट्टर पन्थियोंने खदेड़कर उत्तरी अफ्रीका और स्पेनमें भेज दिया । इस 
खदेड़े हुए मूरोंने नये देशोंमें पहुँचकर कोर्दोवा, आनादा, तोलेदो आदि 
बहुतसे स्थानोंमें अपने नये विद्यालय स्थापित करके गणित, ज्यामिति,, 
त्रिज्यासिति, ज्योतिष, भोतिक-विज्ञान, पाशिशास्त्र, ओषधि-विज्ञान, 
शल्यचिकित्सा, तक और न्यायकी शिक्षा देना आरंभ किया। उनका 
अनुकरण करके ईसाई विद्यालयोंने भी अपनी शिक्षा-प्रणाल्लीके पाख्य- 
क्रममें नये-तये विषय जोड़ लिए | किन्तु कद्टरपन्थी मुसलमान ऐसी * 
विद्याएं नहीं पढ़ाना चाहते थे जिनका किसी भी रूपमें इस्लामसे विरोध 
हो इसलिये धीरे-धीरे यह समुन्तत मुसलमानी शित्षा समाप्त हो गई और 
मुसत्यमान फिर जैसेके तैसे रह गए । 


भारतीय शिक्ता ओर मुसलमान शासक 
पैगम्बर मुहम्मद साहबके किसी भक्तने कहा है कि 'स्वणंदान करनेकी 


हि भ तर रे हद जे फह ब क! 0७७५७" । 
अडका अपने पत्रको पढ़ाना ः..द.( यों भी इतिदाससे ज्ञात होता 
है कि उमय्यूद युगके प्रथम चार ज़लोफाओंने ईराक़, सूरिया ( सीरिया ) 

और इंरानके नवदीक्षित देशोंमें प्रारस्भिक शिक्षा चला दी थी। योरोपके- 





थ 





८. है: (६ 
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सर्वश्रथम स्थापित होनेवाले विश्वविद्याल्योंमें भी अ्रन्दरूसी, उमय्यूद 
राजकुलने कोर्दोचार्मे एक विश्वविद्यालय स्थापित किया और विद्या- 
प्रसार्मे इन आरम्मिक सुसलमानोंने बढ़ा रस लिया | किन्तु धीरे-धीरे 
ज्यों-ज्यों मुसलमानोंमें निरंकुश राजतंत्रकी मदान्धता, धन-लोलुपता और 
धार्मिक-मदान्धता बढ़ती गई त्यो-त्यों उनकी शिक्षाकी अबृत्ति कम होती 
चली गई | इसीलिये जिन मुसलमान आक्रमणकारियोंने सातवीं शताब्दीसे 
प्रारम्भ करके चोदहवीं शताब्दीतक भारतमें प्रवेश किया उन सबकी 
मूल लालसा राज्य-सीमाका विस्तार और भारतका घन छूटना ही रही । 
फैग़म्बर सुहम्मदर साहबने जो सांस्कृतिक आदर्श स्थापित किए थे 
वे सब शिया, सुन्‍्नी आदि मुसलमानोंके अनेक सम्प्रदायोके पारस्परिक 
कलहके कारण शिथिल पड़ गए । कुछ झुल्ला लोग समसबिदोंके साथ 
ऐसे मकतब् खोलकर अवश्य बैठ गए जिनमें केवल कुरानका ही पारायण 
कराया जाता था और थोड़ी-बहुत इबादत (ग्रार्थना ) का ढंग सिखा' 
दिया जाता था । जब मुसललमान शासक भारतमें राज्य बनाकर बैठ' 
गए तब भी इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं किया ; यहाँतक कि जब 
सन्‌ १५२६ में बाबर भारतमें आया तब उसने यहाँकी स्थितिपर यही 
टिप्पणी की कि “यहाँ न तो मदसे ( महाविद्यालय या कालेज ) हैं, न 
मसजिद हैं, न शिष्ट समाज है ।” अपने चार वर्षके संक्तिप्त राज्यकालमें 
वह भरी कुछ सुधार करनेमें असफल रहा । 


बाबरसे पूव मुसलिम-शिक्षा 


परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सातवीं सदीसे सोलइवीं' 
सदीतक मसुसल्लिम राज्य-कालमें शिक्षा झून्य हो रही । ग़जनीके महमूद 
( महमूद ग़ज़नवी ) ने यद्यपि भारतमें अपना राज्य स्थापित नहीं किया 
किन्तु उसने अनेक भाषाओंकी विचित्र पुस्तकोसे सम्पन्न पुस्तकालयसे 
युक्त एक विशाल विश्वविद्यालय ग़ज़नीमें स्थाप्चित किया और ग़ज्ञनीकी 
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एक मसजिदके पास आकृतिक - कौतूहल्पूर्ण पदार्थोक्रा एक संग्रहालय 
भी बनवाया । सन्‌ ११९२ में ग़ोरके मुहम्मद ( सुहम्मद गोरी )ने 
दिल्ली पहुँचकर भन्दिर तोड़कर मसजिदें बनवाई और पाठशालाएँ 
तोड़कर मकतब ( ग्रारम्मिक स्कूल ) और मदसें ( महाविद्यालय ) 
स्थापित कराए। उसके दास उत्तराधिकारी कुतुब॒ुद्दीन ऐबक़ € सन्‌ 
१२०६-३२४० ) ने भी बहुत-सी मसजिदें और मकतब बनवाए 
उसीके समयमें बिहार-स्थित विक्रमशिल्लाक बौद्ध विहार-विश्वविद्यालय 
तोड़ा गया एवं उसके आचाय और छात्र मार भयाए गए । कुतुब॒हीनके 
उत्तराधिकारी, श्रल्तुतमश, रज्िया, नासिरुद्दीत और बत्बनने भी 
मसजिदोंके साथ लगे हुए मकतवों और मदसोंको प्रोत्साहन दिया ओर 
नये भी खुल्ववाए । हाँ, ख़िलजी शासकोंने शिक्षा प्रसारके लिये कुछ 
नहीं किया, उल्टे अल्वाउद्दीनने शिक्षा-कार्योंके लिग्रे दिए जानेवाले सब 
परम्परागत इनाम ( दान ) ओर वक्‍फ़ ( धार्मिक जागीर ) छीनकर 
दूसरे कार्मोमें लगा लिए। उसके उत्तराधिकारी मुबारकख़ों ने फिरसे 
उनका प्रचल्नन किया और तुरात्लक शासकों ( १३२५-१४ १३ ) ने भी 
इस रद्वाध्य परम्पराका निर्वाह किया, यहाँतक कि फ़ीरोज़ तुगलकने 
तो १३६ लाख टंक ( रुपए ) पुरस्कार, दान और शिक्षाकायमें व्यय 
किए थे। इतिहासकार फ़रिश्ताने लिखा हैं कि 'फ्रीरोज तुग़लक़ने 
मसबिदोंके साथ तीस महाविद्यालय स्थापित किए और दिल्लीमें एक 
ऐसा सावास-विश्वविद्याल्यय ( रेजिडेंशल युनिवर्सिटी ) स्थापित किया 
जहाँ छात्रों और श्रध्यापकोंको राज्यको ओरसे छात्रवृत्ति और पोषणकबूत्ति 
आंध होती थी। फ्रीरोजकी आँखें मुंदते ही फिर मुसलिम-शिक्षाका 
अन्धकार-युग प्रारम्भ हों गया। सन्‌ १३९८ में क्र्र तैमूरने सभी _ 
विद्याक्षयों तथा घार्मिक और घर्मार्थ संस्थाओंको लूटकर उजाड़ दिया । 

सैबद और ल्ोदी शासकों ( सन्‌ १४३४-३५२६) सेंसे सिकन्दर लोदीने 
ँ कारक वामपर कुछ इतना ही किया कि अपनी हिन्दू भजार्मे भी 


कं 
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फ़ारसीका अध्ययन प्रचल्षित करा दिया और इस प्रकार उस रलगडुम 
बाज़ारू भाषाका सूत्रपात किया जो पीछे उदू बनकर चल निकली । 


दक्षिण भारतमें मुसलिम-शिक्ता 

जहाँ उत्तर भारतके सुसलिस शासक विद्यालय बना और तोड़ रहे 
थे वहीं दक्षिण्सें बहमनी और फिर उसके टूटनेपर अहमदनगर, मालवा, 
गोलकुण्डा, बीजापुर ओर पश्चिममें सिन्धके छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्योमें 
वहाँ के मुसलमान शासक गाँव-गाँवसें मकतब और मदस खोलते जा रहे 
थे जहाँ घम ओर शिक्षण दोनों साथ-साथ चलते थे । 

इतना सब करनेपर भी यह कहना न्‍्यायसंगत न द्ोगा कि मुसल्धिम 
शासकोंने शिक्षाकी कोई निश्चित राज्यनीति निर्धारित की थी। सर्वेत्रथम 
हुमायूंने दिल्लीमें बाबरका समाधिपर एक मदरसा स्थापित किया। 
शेरशाहने भी नारनौलमे एक मदरसा बनवाया किन्तु यह श्रेय अकबरकों 
ही है कि उसने शिक्षा-प्रचार और व्यवस्थाके लिये एक निश्चित राज्यनीति 
ही निर्धारित कर दी थी । 


अकबरकी शिक्षानीति 

यद्यपि अकबर स्वतः लिख-पढ़ नहीं सकता था किन्तु स्वयं बुद्धिमान्‌ 
होनेके कारण उसे ग्रन्थ सुनने ओर साहित्यिक वाद-विवादोंमें विशेष 
रुचि थी । इसी कारण उसने मुस्लिम छात्रोंकी सुविधाके लिये महाभारत, 
रामायण, अथवंबेद, लीलावती, ताजिक (ज्यौतिष), कश्मीरका इतिहास 
( संभवतः राजतरंगियो ) आदि अनेक प्रंथोंका फ़ारसीमें अनुवाद 
कराया | उसने अनेक विलक्षण तथा अग्राप्य पुस्तकोका विशाल संग्रह 
करके मुल्ला पीर मुहम्मदको उस्तकाध्यक्ष नियुक्त करके एक विशाल 
पुस्तकालय स्थापित कराया जो दो भागोंमें विभक्त था--एऋ 
विज्ञान दूसरा इतिहास । इतना ही नहीं, उसने चित्रकला, संगीत और 
नस्तवालीक ( सुलेख ल्लिपि ) को ओत्साहन दिया और अपने पुत्रों ठथा 
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अजाको शिक्षित करनेके लिये सुन्दर व्यवस्थित शिक्षाका प्रबन्ध किया। 
'उसने जो विद्याह्य ( मकतब और मद ) ध्थापित किए उनकी 
विशेषता यह थी कि हिन्दू और मुसलमान दोनों एक साथ, एक ही 
पाव्य-क्रम लेकर एक ही विद्यालयमें शिक्षा माप्त करते थे। अन्तर 
इतना ही था कि मुस्लिस छात्र कुरान पढ़ते थे ओर हिन्दू छात्र व्याकरण, 
'वेदान्त और योगपर पतन्जलिका भाष्य पढ़ते थे । 

शिक्तण-विधि 

अकबरने जो मद्स चलाए उनमें शित्षण-विधि यह थो-- 

१. सबको पहले फारसी वर्णमाला सीखनी पड़ती थी और तब 
'उश्का शुद्ध उच्चारण ओर मात्नाका ज्ञान करना पड़ता था। तब वे 
कोई ऐसी सरल्ल नसर ( गद्य 2 था नज्म ( पद्य ) का वाचन करते थे 
जिसमें कोई नैतिक या धार्मिक शिक्षा हो | प्रतिदिन प्रत्येक प्रारम्भिक 
'डान्रको चार अभ्यास करने पड़ते थ्े-. 

क, वणमात्ताका पर यय, ख, संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास, ग, पूरे 
या आधे शेर ( छुन्द ) का पाठ पढ़ना, घ. पिछले पाठक्की आवृत्ति, 

जैसे-जैसे छात्रोंका भाषा-ज्ञान बढ़ता जाता था चैसे-वैसे उन्हें 
निम्नांकित विषयोंका क्रमशः ज्ञान कराया जाता था--. 

3. नीति-शाखत्र, २. गणित, ३, बही-खाता, ४. कृषि | 
७५, ज्यामिति, ६. ज्योतिष, ७. अथशास््र ( व्यापार-शासत्र, लेनदेन 
आदि ), 5. भौतिक शास्त्र, ९. तकंशाख, १०. प्राकृतिक दर्शन 
यथा तत्वज्ञान और ११. इतिहास | 
ये विषय सबको इसी कऋमसे सीखने पढ़ते थे। केवल धार्मिक 
इहिसे मुसत्नमानोंको कुरान और हिन्दुओंकों व्याकरण, वेदान्त और 
योग-दशशन पढ़नेकी छूठ थी | कि 
3गल शासक और नये विद्यालय... 

अकवरने फतहपुर सीकरीकी पहाड़ीपर॑ज्ो अद्वितीय सद्रसा 
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जनवाया उसके अतिरिक्त फतहपुर सीकरी, आगरा ओर गुजरातमें भी 
बहुतसे सावास विद्यालय ( मदस ) बनवाए किन्तु दिल्लीके सदससें 
नगरवासी छात्र सी पढ़ने जाते थे। इन राज्य-संचालित विद्याल्योंके 
अतिरिक्त कुछ मुस्लिम आचार्योंने अपनी ओरसे इल्मे-मौसिकी ( संगीत- 
विद्या ), इल्मे प्षुसब्वरी ( चित्रकला ), फिलोसोफी ( अध्यात्मतत््व या 
दर्शन ) और सवंगणितके विद्यालय खोल रक़्खे थे जैसे आगरेके मीर 
अज्ीबेगने दारुखउरछूम ( विद्यालय ) खोल रक्‍्खा था, जिसमें तारीख 
बदाउनीके लेखक अब्दुलकादिरने अध्ययन किया था। दूसरा सदरसा 
दिव्जीमें सन्‌ १०६१ में अकबरकी आया ( धात्रो ) माहम अचनागाने 
स्थापित किया था । इस अकार अकबरके राज्यमें एक हो विद्यालयमें 
हिन्दू और मुसलमान छात्रोंको एक साथ पढ़नेकी सुविधा दी गई ; 
हिन्दू तथा मुस्जिम कला और साहित्यको प्रोत्साहन दिया गया; हिन्दू 
और मुस्लिम महाग्रन्थोंका अनुवाद कराया गया; विभिन्न देशों, धर्मो और 
सम्पदायोंके विद्वानोंकों राज्याश्रय दिया गया और असंख्य शिक्षण- 
पस्थाओंकी स्थापना की गई | 


जहाँगोरका शिक्षा-प्रम 

अकबरका पुत्र जहाँगीर स्वयं फारसी ओर तुर्क़ीका विद्वान्‌ था। 
उलने तीस वषसे उजाइ पड़े हुए मद्रसखोंको फिरसे बनवाकर उन्हें छात्रों 
ओर अध्यापकोंसे परिपूर्ण करा दिया ओर इसके लिये उसने बे सब 
सम्पत्तियाँ लगादीं जिनके कोई उत्तराधिकारी न थे। उसके 
समयसें विभिन्‍न धर्मोके माननेवाले आचाय आगरेके मदरसेमें शिक्षा 
देते थे | पुस्तक और चित्रकलाका उसने अद्वितीय संग्रह किया था और 
फरूख बेग, हसन और मंसूर जैसे चित्रकारों, छुतरखाँ जैसे गायकों, 
मिज्रों ग़यासबेग जैसे गशितज्ञों, नियामतुल्ला जैसे इतिहासकारों और 
बाबा तालिब इत्फ़दानो जैसे कवियोंक्री राज्य श्रय देकर आइत किया 
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था। यह सब होते हुए भी शिक्षाके सम्बन्ध्में उसकी कोई व्यवस्थित 
नीति न थी और उसका पुत्र शाहजहाँ तो और भी अव्यवस्थित था | 
फिर भी इन लोगोंने पुरानी नीति चल्लाए रक्‍्खी, उसमें बाधा नहीं दो | 
शाहजहाँ ने दिल्लीकी जुमा मसजिदके पास सन्‌ १६५० में शाही मद्सा 
स्थापित किया था जो सन्‌ १८०७ के प्रथम स्वातंत्र्य-युद्धफे समय 
अंगरेजोंके हाथसे नष्ट किया गया । शाहजहाँ ने दारुल-बक़ा मदरसेका सी 
जीणोंद्धार कराया और वहाँ उस्तादे आज़म ( आचार ) के पदपर 
तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान मौलाना सुहम्मद्‌ सदरुद्दीनको नियुक्त किया । 


ओरंगजेबका नया रंग 
हिन्दू प्रजाके संबंधर्म औरंगजेबने अकबरकी शिक्षा-नीतिसे ठीक 
उल्दी नोति अहण की । अ्रप्रेल सन्‌ १६६५९ में उसने सब सूबेदारों (प्रान्त- 
पतियों ) को आदेश दिया कि तुम्हारी सीमामें जितने हिन्दू विद्यालय 
ओर मन्दिर हों सबको नष्ट कर डाज्नो | किन्तु मुस्लिम शिक्षाओे लिये 
उसने बड़ी उदारतासे धन व्यय किया और स्थान-स्थानपर श्रसंख्य 
सकतब और मदरसे खुलवा दिए 4हाँतक कि उसने लखनऊ-स्थित डच 
लेगोंका एक भवन छीनकर उसमें भी मदरसा खुक्षवा दिया । उसने 
अपने सब दीवानोंको आज्ञा देदी थी कि वे दीन छात्रों को योग्यतानुसार 
छात्रवृत्ति दिया करें । उसने अहमदाबाद, पटना और सूरतके मदरसों में 
छात्रों और अध्यापकोकी संख्या भी बढ़वा दी । द 
दरडके लिये शिक्षाका प्रयोग 
संसारके इतिहासमें औरंगजेब ही एक मात्र व्यक्ति है जिसने दण्डके 
छिये शिक्षाका प्रयोग किया। गुजरातके बोहरे अपने व्यापारके लिये 
सदासे प्रसिद्ध रहे हैं। जब उन्होंने औरज्ञजेबके सिपहसाल्ारों 
(सेनापतियों ) को बहुत तंग किया तब औरज्ञज़ेबने उनके लिये विद्यालय 
डुबदा दिए, अध्यापक नियुक्त कर दिए, सबकी उपस्थिति अनिवार्य कर 
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दी और मासिक परीक्षाक्ा विधान कर दिया जिससे बोहरोंका अधिकांश 
समय इन अनिवाय विद्यालयोंमें बीतने करता और उनका व्यापार चौपट 
हो गया । 
व्यक्तिगत प्रयास 

इन राज्य-संचालित विद्यालयोंके अतिरिक्त कुछ विद्यालय स्वन्तन्त्र 
रूपसे ओर कुछ ओरज्ञजेबकी सहायतासे खुले जिनमें अकरमुद्दीन खाँ 
सदर-द्वारा सन्‌ १६९७ में एक लाख चोबीस हजार रुपया लगाकर बनाया 
हुआ विद्यालय, सन्‌ ३६७० में बयानाके काज़ी रफ़्युद्दीन मुहम्मद- 
द्वारा संचालित मदरसा और मौलवी अब्दुल हकीमद्वारा स्थापित 
श्व्यालकूट ( स्यालकोट ) का मदरसा बहुत असिद्ध है। ओरक्नज़ेबके 
पीडे जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने स्वयं तो शिक्षामें कोई रूचि 
नहीं दिखाई किन्तु बहादुरशाह ( १७०७-१७१२ ) के शासन कालमें एक 
मदरसा दक्खिनकी निजाम-गद्दीके प्रवत्तकके पिता गाज़ांडद्दीनने दिल्लीमे ई 
ओर दूसरा ख़ान फ़ीरोज़ जंगने मसजिदके साथ खोला । ये दोनों आगे 
चलकर अ्रथाभावके कारण बन्द हो गए । मुहम्मद शाह ( सन्‌ १७१५९- 
3७४८ , का शासन-काल तो बड़े संकटका था। नादिरशाहने भी 
उसी समय आक्रमण किया था किन्तु उसीके राजत्वकालमें आमेर 
( जयपुर ) के राजा जयसिंदने ज्योतिष-विद्याके संस्कार ओर प्रचारके 
लिये जन्तर-मन्तर नामकी असिद्ध वेधशात्रा बनवाई थीं | नादिरशाहके 
आक्रमणसे भारत केवल आर्थिक इध्टिसे ही दरिद्र नहीं हुआ वरन्‌ बौद्धिक 
इृष्टिसे भी दरिद्र हुआ क्योंकि मुगल शासकोंने बड़े अध्यवसायसे जो 
अन्थरत्न संग्रह किए थे उन्हें सी नादिरशाह ईरान लेता गया। 
शाहआलम द्वितीय ( सन्‌ १७५९-१८०६ )ने बड़े परिश्रमसे एक 
अच्छा पुस्तकालय संगृहीत किया किन्तु उसे गुलाम कादिर रूट ले गया । 

उपसंहार 
उपयुक्त विवरणसे यद्द बात स्पष्ट हो जायगी कि मुसलमान 
.। 
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शासकॉने प्रायः अपनी हिन्दू प्रजाकी शिक्षाकी ओर ध्यान नहीं दिया, 
कुछने पहलेसे चले आते हुए विद्यालयोंको जीने भर दिया और 
ओऔरज्ञ ज़ेबने तो उन्हें समूल नष्ट करनेका ही उपक्रम किया। अकबर 
जैसे कुछ ल्लोगोंने हिन्दुओंके लिये मुस्लिम विद्यालयों पढ़नेकी अथवा 
अलग विद्यालय बनानेकी व्यवस्था भी की थी। इन सबने धार्मिक 
शिक्षाको महत्त्वपूण समझा था यद्यपि उसका रूप शुद्ध मुस्लिम ही था | 
किन्तु इतता होनेपर भी शिक्षा सावदेशिक न बन सकी | उमरा 
( धनी लोग ) अपने बच्चोंके लिये घरपर अध्यापक रखते थे। शेष 
अध्यापक भी दस-दस बारह-बारह विद्यार्थी लेकर जीविकाके लिये 
मकतब या मद्रसे चला रहे थे। विद्यालयोंका स्वरूप भी पूर्ण रूपसे 
घरेलू था जिनमें अध्यापक अपने शिष्योंके साथ रहते थे, अपनी कहते 
और उनको सुनते थे, अपने सदाचरणके द्वारा उनके आचरण टीक 
करते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और 
आवश्यकतानुसार उन्हें डॉटते-फटकारते श्र पीटते सी थे । 
मकतब ओर मदरसा 

बड़े सदसोंके अतिरिक्त जितने छोटे मकतब या मदरसे थे उन 
सबसे एक मियाँजी पढ़ाते थे जो अपनी खाटपर हुका गुड़गुड़ाते हुए, 
दाथमें डण्डा ल्विए बेठे रहते थे। सब विद्यार्थी उनके चारों ओर कुण्ड 
बॉयकर या पॉत बाँधकर सिर और शरीर आगे पीछे हिला-हिलाकर 
स्वरसे अपना पाठ घोटते थे। जहाँ कोई चुप दिखाई दिया वहीं 
लल्लकार हुईं--क््यों बे, अमुकके बच्चे ! ( इस सम्बोधनमें विभिन्‍न 
जानवरोंके बच्चों और अण्डोंसे बालकोंकी डपसा दी जाती थी ) और 
बंद इस ललकारके पश्चात्‌ भी वह सावधान न हुआ या इस 
शिथिज्षताकी आउ्वत्ति हुईं तो वह मियाँजीके पास आनेको विवश किया 
जाता था, उसे पीठ कुकानी पड़ती थी और उसपर डण्डा बरसने लगता 
था। इतनेपर भी यदि वह नहीं मानता था तो उसे पीठपर इंट रखकर 
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झुर्गा बनना पड़ता था, कोठरीसें बन्द रहना पड़ता था या ऐसा ही 
कोई दण्ड सुगतना पड़ता था। किन्तु ये अध्यापक बड़े भोले भी होते 
थे। यदि कोई अपराधी शिष्य आटा-दाल या फत्न-फूल ल्वानेका संकेत 
कर देता था तो वह दण्ड-मुक्त भी हो जाता था । 
पाटठटन-क्रम 
प्रत्येक विद्यार्थीवी मियाँजी बारी-बारीसे अपने पास बुल्ाते थे, 
पहले पिछुला पाठ सुनते थे, कंठाग्र न होनेपर कुटम्मस करते थे और 
तबतक अगल्ला पाठ नहीं पढ़ाते ये जबतक पिछुला पाठ कंठाप्आ नहीं 
हो जाता था | नये पाठके लिये मियाँजी शुद्ध उच्चारणके साथ शेर 
( छुन्द )का आधा या चौथाई कई बार दात्रसे कहलाते थे और तब 
उसका अथ समझाते थे । हिव्ज़ ( कणठाग्र ) करना ही अ्रध्ययनका 
मूल तत्व समझा जाता था। इन मद्रसोंकी कठोर दुण्ड-प्रणाली भगोड़ 
छात्रोंके लिये बड़ी संकटमद थी ओर इसीखिये ऐसे बालकोंको ल्वानेके 
लिये छात्र-दूत भेजे जाते थे जो भगोड़ोंके हाथ-पेर पकइकर उन्हें 
ल्टकाकर विद्यालयमें ले आते थे | 
पोषण 
इन विद्यालयोंकों गाँवेसिे फ्सलके समयपर कुछ बंधा हुआ अन्न 
६ जवरा ) मिलता था, पर्दोपर त्योहारी मिलती थी, व्याइ-बारात, जनेऊ 
आदि मंगल अवसरोपर सेंट मिलती थी। सावनमें या किसी भी 
महीनेमें चोक-चाकड़ी (हाथमें छोटे-छोटे डण्डे लेकर बजाते हुए 
विद्यार्थियोंका प्रदुशन ) लेकर दात्रोंके घप जाकर अन्न या धन इकट्ठा 
ककया जाया करता था और यह अध्यापक अपनी शेयापर बेठा-बेठा 
अन्त समयतक अध्यापक बना रहता था| 
मस्लिम राज्यकालमे हिन्दू शिक्षा 
मुस्लिम शासन-कालमें राज्यकों ओरसे कोई सहायता या प्रोत्साहन 
न मिलनेपर भी मन्दिरों ओर सठोंसे सम्बद्ध संस्कृत पाठशालाएँ या 
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गाँवोंके पाधाओंकी चटसालें, उदार हिन्दू धनिकों और ग्रामवासियोंके: 
सहारे चछुती रहाँ। धनी लोग अपने-अपने घर विद्वानोंकों आश्रय 
देकर अपने बाल्कोंको शिक्ष दिलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि 
अधिकांश हिन्दू जनताके लिये शिक्षाका द्वार अवरुद्ध हो गया और 
उनसें निरक्षरता, संकी्णता, अन्धविश्वास और जड़ता व्याप्त 


होने लगी । 


& 


भारतमें योरोपीय शिक्षा छा श्रीगणेश 
(१७०० से १८४४७ तक ) 


अट्टारहवीं शताब्दीके पूत- ही अनेक विदेशी यात्री नये देशोंको 
खोज करते हुए भारतकी ओर भी आ पहुँचे | रोमसे स्थद्व-ब्यापार कई 
शताब्दियों पूवंसे होता आ रहा था। यूचानसे भी राजनीतिक और 
व्यापारीय सम्बन्ध स्थल-मागसे बहुत पहले स्थापित हो चुका था किन्तु 
ज़ल-मागसे भी पश्चिमी योरोपके कुछ साहसी व्यवसायी और नाविक 
आने लगे । शाहजहाँ के समयमें ही सर टामस रो नामका एक अमरेज़ 
आया था जिसने अगरेज़ोंकी कोंठोके लिये सूशतमें थूमि साॉँग ली थी। 
इधर दक्षिणसें वास्को-दे-गामाने पश्चिसो तटपर ग्रोआ, दामन और दको 
अपना केन्द्र बनाकर वहाँ पुतंगाली शासन जमाया । इसके पश्चात्‌ 
फ्रान्सीसी आए और उन्होंने भी पाणडेचेरी, माही, कारीककू आदि 
स्थानोर्में अपने व्यवसाय-फेन्द्र स्थापित किए । अपने इन केन्द्रोंसे प्रत्येक 
देशकी व्यादसायिक कम्पनीने अपने अधीन कमचारियोंके पुत्नोंको शिक्ता 
देनेके लिये विद्यालय खोल दिए जिनमें आरस्मसे उनको अपने देशकी 
भापासें उन-उन देशवाले कमंचारियोंके पुत्नोंको पढ़ाया जाने लगा। 
किन्तु जब दल केन्‍्द्रोमें भारतीय क्ंचारियोंकी संख्या बढ़ी, तब 
घुतगाल्ी, फ़ान्सीसो और अंगरेज़ीके बदले एक पँचमेल भापाके 
साध्यमसे 'शक्षा दी जाने लगी जिसे भारतीय लोग फिरंगी भाषा 
कहने जगे | 

ईसाई धमका प्रचार 

प्रारम्भसें यें सब व्यायारी कम्पनियाँ केवल व्यापारक्े लिये ही आई 

थीं किन्तु उनमेंसे एुतंगाल्ली लोग मसाले, नारियल ओर इल्मायचीके 
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व्यापारके लिये ही नहीं आए थे वरन्‌ उनका यह भी विचार था कि 
भारतमें ईसा और ईसाई धमका भी श्रचार हो। इसखिये उन्होंने 
गोआ, दामन, दयू , कोचीन और हुगलीमें पैर जमाते ही नये ईसाई बने 
हुए लोगोंको शिक्षा देनेके लिये विद्यालय खुलवा दिए। इनमें पुतंगाली 
ओर स्थानीय भाषामें लिखना-पढ़ना और कैथोलिक धर्म सिखाया जाता 
था | फ्रान्सोसियोंने भी पाण्डेचेरी, माही, चन्द्रनगर और यनामसें अपने 
व्यापार-केन्द्रोंके साथ प्रारम्भिक विद्यालय खोल्न दिए जिनमें भारतीय 
अध्यापक सातठ्भाषाके द्वारा शिक्षा देते थे। पाण्डेचेरीमें एक उच्च 
माध्यमिक विद्यालय भी था जहाँ फ्रान्सीसी अवासियों और सेनिकों के 
बच्चोंके लिये फ्रान्सीसीकी शिक्षा दी जाती थी ओर जिसमें फ्रोन्च 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके भारतीय सेबकोंके उच्च विद्यार्थी बालक भी 
अध्ययन करते थे। ये फ्रान्सीसी विद्यालय अत्यन्त व्यवस्थित और 
नियमित थे । फ्रान्सीसी और पुतंगाली विद्यालयॉमें पादरी लोग 
कैथोलिक घम्मका प्रचार भी करते थे और शिक्ञा-नीतिपर शासन भी । 
इन छोगोंने उन ईंसाईं बालकोंके लिये भी विद्यालय खोल दिए बिन्हें 
पढ़ानेके साथ-साथ वे सोजन और बस्र भी देते थे । 
ब्रिटिश हेस्‍्ट इस्डिया कम्पनी , 
ब्रिटिश ईस्ट इंसिडिया कम्पनीने सी पुतंगालियों और फ्रान्सीसियोंकी 
देखा-देखी अपने व्यावसायिक केन्द्रोंमे काम करनेवाले सेवकोंके बच्चों के 
दिये और ईसाई मतका प्रचार करनेके लिये विद्यालय खोल दिए । 
अंगरेज़ ल्लोग प्रोटेस्टेण्ट ईंसाई थे इसलिये उन्होंने कैथोलिक पुतंगालियों 
और फ्ान्सीसियोंसे ईर्ष्या करके प्रोटेस्टेट्ट ईसाई मतका प्रचार भी 
अपने विद्यात्योंमं किया और ईसाई भी बनाने लगे । 
डेनिश व्यापारी 


का ५० दे में प्रोटेस्टेन्ट इंसाई. मतमें विश्वास रखनेवाले डेन लोग 
_नमाकके रहनेवाले ) भारतके दक्िण-पूर्वी तटपर टल्कोबार स्थानपर 
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पहुँचे । इनसे पूर्व उनके पड़ोसी डच ल्लोग लंकार्मे सन्रहवीं शताब्दींमें ही 
आ चुके थे | डेनोंने आते ही पुत्तगाली और तमिल भाषाएँ सीखकर 
भारतीय बच्चोंके लिये सन्‌ १७२५ में सत्रढ्त विद्यालय 'मूर्तिपूजक और 
मुसलमान बच्चोंके द्रिये, तथा चार मिशनरी स्कूल ईसाई बच्चोके लिये 
खोल दिए। इनसेंसे पहले प्रकारके विद्यालयोर्मे ईसाई घम नहीं 
सिखाया जाता था क्योंकि अभिभावकोंने इसका बढ़ा विरोध किया । 
इन डेन पाद्रियोंने तमिलके द्वारा ही अध्यापन प्रारम्भ किया और फिर 
अध्यापकोको अगरेज़ीके माध्यमसे पढ़ाते रहे । 
इसाई-ज्ञान-चद्धिनी सभा 

प्रोटेस्टेन्ट अगरेज़ पादरी सन्‌ १७२७ में मद्रास आए और उन्होंने 
भी डेनॉोकी देखादेखी ईसाई ज्ञान-वद्धिनी सभा'के द्वारा मद्रास, तंजोर, 
कननानोर, पालमकोटा ओर त्रिचनापर्लीमें विद्यालय खोल दिए । 
बपतिस्त ईसाई लोग सन्‌ १७५३ में बंगाल पहुँचे ओर सीरामपुरमें 
वे लगभग दस सहस्त बच्चोंको अपने चकसें ले आए। सन्‌ १८०४ में 
लन्दन मिशनरी सोसाइटीने रुका और बंगालमें विद्यालय चल्लायु ओर 
चर्च मिशनरी सोसाइटी तथा वेस्लेयन मिशनने सूरत, आगरा, मेरू, 
कलकत्ता, टून्कोबार ओर कोलम्बोर्मे अपने केन्द्र स्थापित कर लिए । 
पहले तो इन पादरियोंकी पाठशाल्ाओंसे ल्लोग बहुत भड़के पर धीरे-बीरे 
जब लोगोंने देखा कि ये निःशुक्‍्ल शिक्षा दे रहे हैं और ज्ञानका भ्रचार 
कर रहे हैं तब उनकी आस्था बढ़ चली । 

इस्ट इण्डिया कम्पनीका प्रयास 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भी इन पादरियोंकी बढ़ती हुई लोकग्रियतासे 
स्पर्धा करके अपने विद्यालय खोलनेका विचार किया । तंजोरके रेजिडेण्ट 
सल्लीवानने उच्च जातियोंके बच्चोंकी शिक्षाके लिये सन्‌ १०७८७ में जो 
योजना प्रस्तुत की वह कम्पनीने स्वीकार कर ली और कोट औफ़ 
डाइरेक्टस ( संचालक-मंडल ) ने सन्‌ १७८७ में योजना हाथमें ले ली। 
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उन्होंने प्रत्येक विधालयके लिये सो पोण्ड वाषिक सहायता स्वीकार की 
और यह आदेश दिया कि इन विद्यालयोंमँं अगरेजी, गणित, तमिल 
हिन्दी ओर ईसाई धम सिखाया जाय | ये श्रंगरेजी विद्यालय बहुत 
लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि इनमें केवल उन ब्राह्मणोंके पुत्र ही 
शिक्षा पाते थे जो अपने पुत्रोंकी कम्पनीमें लिपिक ( क्लक ) बनाकर 
रखना चाहते थे । 
कलकत्ता मदरसा 

तत्कालीन गवनर-जनरल तथा इतिहासमें दुर्नाम वारेन्‌ हेस्टिंग्सने 
कम्पवीके व्ययसे अरबीके माध्यमसे मुस्लिम बालकोंको शिक्षित करनेके 
लिये कलकत्ता मदरसा स्थापित किया | इस मदरसेमें थोड़ेसे विद्यार्थो 
मासिक छात्रवृत्ति पाकर प्राकृतिक अध्यात्म-तत्व, कुरान, धमे, कानून, 
ज्यामिति, गणित, तकशास्र और अरबीका व्याकरण पढ़ते थ्रे। सन्‌ 
१८१९ में कम्पनीने इसके संचालनके लिये तीस सहस््र रुपया वार्षिक 
देना स्वीकार किया ओर सन्‌ १८२२ में एक लाख चालीस हज़ार 
पाँच सौ सेंतीस रुपये देकर एक नया भवर्त बनवाया जिसमें सन्‌ 
$८२९ में वृत्ति पानेवाले निन्‍्यानवे छात्र अध्ययन करते थे । 

संस्कृत कालेज 

प्राच्य विद्याको प्रोत्साहन देनेके निमित्त ब्रिटिश रेजिडेशट जोनाथन 
डन्कनने वारेन हेस्टिंग्सकी प्रेरशापर ही सन्‌ १७९१ में बनारप्त संस्कृत 
काक्षेज स्थापित करते हुए कहा--“कम्पनीका विचार यह है कि 
न्‍्यायशासनके लिये हिन्दू धमशाख्रके सुयोग्य व्याख्याता प्राप्त हो सकें |?” 
इसलिये मजुस्खृतिके अनुसार ही वहाँ शिक्षा दी जाती थी। वहाँ 
सन्‌ 3८२८ में दो सो सतहत्तर छात्र ( २२९ ब्राह्मण, शेष उच्च वर्णोक्े ) 
अध्ययन करते थे ओर इस विद्यालयकी श्रबन्ध समितिको कम्पनीकी 
अरसे बीस सब्र रुपया वाषिक सहायता दी ज्ञाती थी। हेहिंट्ग्सके 


$ 0 मिल ७. 


उत्तराचकारी वेसेज़द्दीने खत ३८०० में कम्पनीके असैनिक / सिविद्ध ) 
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सेवकोंके लिये हिन्दू तथा मुस्लिम घमशासत्र तथा भारतोय भाषाओंके 
साध्यमसे भारतका इतिहास पढ़ानेके लिये एक कालेज खोल दिया । 
इसाहई पादरियोंके प्रयत्न 
इन विद्यालयोंसे पूतव सन्‌ १७२५ में ऐग्लिकन पादरियोंने एक 
कलकत्ता धर्माथ विद्यालय ( चेरिटेबिल स्कूल ) खोल दिया था जिसमें 
शुस्लो-इरणिडियन बालक-बालिकाओंको शिक्षा दी जाती थी और जो 
अब कलकत्ता ब्वाएज़ स्कूल और कस्धकत्ता गल्‍्स स्कूल नाझक दो 
संस्थाश्रोमें बेंट गया हैं। सन्‌ १७८१ में क्री स्कूल सोसाइटीने निर्धन 
'एलो-इणिड्यन बच्चोके किये एक निःशुल्क विद्यालय ( फ्री स्कूल ) खोल 
दिया ओर बयतित्त पादरियोंने सारतीय तथा ऐंग्लो-इण्डियन बाल्मक- 
लिकाओंके रछिये सीरामपुरमें धर्मांथ शिक्षात्य खोल दिया। सन्‌ 
१७९५९ ई० में बंगाल्में ईसाई धम्का अचार करनेवाले पादरियोंने 
सारतमें शिक्षाक्रा प्रचार करनेके दिये सीरामपुरमें अपना अड्डा बनाया 
ओर वहाँ एक छापाघर खोलकर देशी भाषामें बहुत-सी पोथियाँ 
छापी । इन लोगोंन सन्‌ १८१५७ तक कलकत्तेके आस-पास बीस 
विद्यालय खोल दिए जिनमें लछगमग आठ सो छात्र पढ़ते थे। इन 
पादरियोंमें तोन नाम बहुत प्रसिद्ध हैँ--कैरी, माशमेन और वाड्ड। 
सीरामपुरके डेन पादरियोंने तो सन्‌ १०२८ में डेनमाकके राजासे 
पदवी ( डिप्ची । देनेका अधिकारपत्र भी प्राप्त कर छ्िया। सन्‌ 
१८१० सें शिवपुर ( कल्लकत्ता ) में अमरीकियोने त्रिशप्स कालेज 
नामका एक महाविशाल्यय खोला ओर सन्‌ १८३७ में प्रलिझ स्कोट 
विद्वानू पादरी और राजनीतिज्ञष अलछेग्ज़ णडर डफ़ने कलकत्तेमें 
जनरल एसेम्वल्ीज्ञ इन्स्टीट्यूशन नामका एक विद्यालय खोल दिया 
जिसमें पीछे महाविद्यालयकी कत्षाएँ भी जोड़ दी गई। यही संस्था 
वत्तमान स्क्रोटिश चर्च कौलेज और स्कूलकी नींव है। डफ़ने भारतीय 


हा 


शिक्षार्मे जो स्कोर्टीय प्रदाव भरा वह तबसे ही भारतीय शिक्ता-पद्धतिके 
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रूप-नि्माणमें महत्त्वपूर्ण कारण रहा हे । 
स्वतंत्र रूपसे योरोपीय शिक्षाका विकास 

बंगालकी हिन्दू जनतामें जो प्रतिष्ठित अग्मशील विचारवाल्ने 
लोग थे उन्होंने इस नवीन योरोपीय शिक्षा-प्रणालीमें विशेष रुचि 
दिखानी आरम्भ की और उन्होंने न जाने कैसे यह भी मान लिया 
कि इन सम्पूण योरोपीय शिक्षा-प्रयासोंसें अँग्रेजोंकी पद्धति सर्वाधिक 
श्रेष्ठ है । इस भावनाके फलस्वरूप कललकत्तेके प्रसिद्ध बह्मसमाजी तथा 
रूढ़ि-विद्वोही समाज-सुधारक राजा राममोहन राय, डेविड हेअर और 
सर एडवर्ड हाइड ईस्टके सम्मिलित उद्योगसे सन्‌ १८१६ में कलकत्तेमें 
हिन्दू काल्लेज ( कलकत्ता विद्यालय ) स्थापित हुआ | राजा राममोहन 
रायने अंग्रेजी विद्यालय खुलनेसे बहुत पहले ही अगरेजी पढ़ ली थी'ः 
ओर अंग्रेज़ोमें बहुत साहित्य भी रचा था। वासघ्तवमें वे ही प्रथम 
भारतीय हैं जिन्होंने प्राचीन शिक्षा-पद्धतिमं नवीनता ल्वानेकी प्रेरणा 
दी ओर अपने देशवासियोंको यह समझाया कि पश्चिमी शिक्षासे ही 
हमें नया प्रकाश और नया ज्ञान मिलेगा । राजा राममोहन राय इतने 
अंग्रेज़ीवादी थे कि जब कलकत्तमें संस्कृत कालेज खुलनेकी बात चली 
तो उन्होंने ही उसका घोर विरो4 किया | उनके साथी श्री डेविड 
हेअर, न तो सरकारी पदाधिकारी थे न ईसाई पादरी थे। वे सीधे-सादे 
घढ़ीकार ( छड़ी बनानेवाले ) थे और सन्‌ १८०० से ही भारतमें आनेपर 
यह समभने लगे थे कि भारतीयोंको योरीपीय शिक्षा-पद्धति अत्यन्त 
छाभकर सिद्ध होगी । इनके तीसरे सहयोगी सर एडवर्ड हाइड ईस्ट, 
सर्वोच्च न्यायालय ( सुप्रीम कोर्ट ) के न्यायाधीश थे । ु 
हिन्दू कालेजको स्थापना 

इस हिन्दू काल्नेजके लिये जो पहली प्रबन्धकारिणी समिति बनी 
उसमें राजा राममोहन राय नहीं थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि 
बदि में सदस्य रहूँगा तो बंगाल्के कुलीन हिन्दुओंका सहयोग नहीं 
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मि लेगा । अतः उन्होंने स्वयं अपना नाम हटवा लिया। फलतः सन्‌ 
१८१७ में हिन्दुओंके बालकोंको योरोपीय तथा एशियाई भाषा और 
विज्ञानकी शिक्षा देनेके लिये जो हिन्दू कालेज खोला गया उसमें 
अंगरेज़ीको सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ | मद्रास और बम्बईसें भी 
कच्छुप-यतिसे योरोपीय शिक्षा चछ निकत्ली | 
हिन्दू कालेजका र ग-ढंग 

कल्नकत्तेमें जो हिन्दू कालेज खोला गया वह कहलाता तो था' 
हिन्दू कालेज, पर था पूणतः अहिन्दू | उन दिनों उस काल्ेजके 
आध्यापक डिरोज़ियाकों तूती बोलती थीं। वे पश्चिमी साहित्य तथा 
दशनके अच्छे विद्वान थे, साथ ही वे भारतीय रीति-नीति-संस्कृतिके 
प्रच्छुन्न शत्रु सी थे । उन्होंने उस महाविद्यात्यके छात्रोंको धीरे-धीरे 
इस प्रकार अपने रंगमें रंगना प्रारम्भ किया कि वहाँके हिन्दू छात्र 
भारतीय शील और शिष्टाचारका उल्लंघन करके हिन्दू धर्ममे मीन-मेसक 
निकालने लगे । वे कालेजसे 'पार्थिनन! नामका एक पत्र सी प्रकाशित 
करने छगे जिसमें आद्यन्त हिन्दू धर्मकी निन्‍दा भरी रहती थीं। 
इतना ही नहीं, वहाँ के छात्रोने अपना खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन 
सब इतना बदल लिया कि पूरे विल्लायती बन चले | यद्यपि पार्थिनन? 
पत्र तो थोड़े दिनोंमें बन्द कर दिया गया किन्तु छात्रोंकी उच्छु्डलता और 
स्वधर्म-विरोधी भावना कम होनेके बदले बढ़ती चत्धी गई। परिणाम' 
यह हुआ कि कल्कत्तेके कुलीन परिवारके हिन्दू लोग डस विद्यालयमें 
अपने पुत्र सेजनेसे और अगरेजी पढ़ानेघ्ते घबराने लगे। प्रसिद्ध बंगाली 
लेखक माइकेल मघसूदन दत्त भी इन्ही डिरोज़ियाके शिष्य थे। के 
केवल ईसाई ही नहीं बने वरन उन्होंने 'मेघनादवध” काव्य लिखकर 
अपनी हिन्दू-विरोधी भावनापर मुद्रा अंकित कर दी जिसमें राक्षसोंकी 
प्रशंसा करके राम-लक्ष्मण तथा आय संस्कृतिको जी भरकर कोसाः 
गया है| यह था कलकत्तेका हिन्दू कालेज ! 
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बस्बईमें शिक्षासमिति और द्षिणा-क्ोष 
बम्बईसें अ्सिद्ध लोकसेवी माउन्ट स्टुअट एहिफन्स्टनके प्रयाससे 

सन्‌ १८१५ में बम्बई शिक्षा-समिति € बोम्बे एजुकेशन सोसाइटी ) 
स्थापित हुई और सन्‌ १८२२ में विद्या्यके पुस्तक-भाण्डार ओर विद्यालय- 
समिति ( स्कूल बुकडिपो और स्कूल सोसाइटी ) की स्थापना की गईं । 
पेशवाश्रोने विद्वान्‌ हिन्दुओंकी सहायताके लिये जो दक्षिणा-कोष संचित 
>र रक्‍खा था उसका श्रयोग बस्बई सरकारने पूना-विद्यालयकी स्थापनाके 
दिये किया । सन्‌ १८२७ में जब एह्फिन्स्टन भारतसे जाने लगे तब 
बम्बईके प्रधान नागरिकोंने यह निश्चय किया कि उनके नामसे एक 
आचाय-पीठ ( चेयर ) तबतक ग्रेट ब्रिटनके विद्वानके लिये स्थापित कर 
दी बाय जबतक कोई योग्य भारतीय न मिल जाय | यह दक्षिणाकोष 
'धूना-विद्यालयकी स्थापनाऊे पश्चात्‌ बस्बईके एटिफिन्स्टन कालेजकी 
'स्थापनाके लिये प्रयुक्त हो गया। 

मद्रास शिक्षा-विभाग 

मद्गासमें वहाँके प्रथम गवर्नर सर टौमस सुनरोने सन्‌ १८२२ में 

तत्काल्बीन देशी शिक्षा-व्यवस्थाकी जाँच कराई और सन्‌ १०८२६ में 
ल्लोकशिक्षा-विभाग ( बोर्ड ओफ्‌ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन » खोल्ल दिया गया 
जिसका उद्देश्य देशी भाषामें शिक्षाको प्रोत्साहन देना था | इस विभागकी 
समितिने गाँवोमें सौ पाठ्शाल्ाएँ खोलीं और संद्रासमें अध्यापकोंकी 
शि्षाके लिये एक केन्द्रीय शिक्षण-महाविद्यालय ( सेंट्रल ट्रेनिंग कालेज ) 
खोल दिया । इससे बहुत पहले ही मद्ास और बम्बईमें बहुतले ईसाई- 
विद्यालय जुल्ध चुके थे, जिन्हें परारस्भसें ईस्ट ईण्डिया कम्पनीसे आर्थिक 
सहायता भरी मिन्नर्ती थी | इन भ्ास्तोके अनेक बड़े नगरोंमे भी 
पाइरियोंकी संस्थाएँ खुल चुका थीं | 

कम्पनोकी नोति 


जब इस्ट इणिडया कम्पनोने भारतमें शासन-भार संभाला, उस 
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समय स्थान-स्थानपर अनेक टोल, पाठशालाएं, सकतत्र ओर मदरसे थे: 
ओर जिन प्रान्तोंम सन्‌ १७९३ की स्थायी भूमि-व्यवस्था ( पर्मानेंट 
सेटिलमेंट ) थी वढाँ शिक्षाकी व्यवस्थाके त्रिके कुछ रुपया अल्लग भी 
स्वीकृत था। अतः कम्पनीने इतना ही किया कि जिन मकतबों और 
पाठशालाओंकों दान-भूमि मिली हुई थी उसे उन्होंने ज्यो-कान्यों रहने 
दिया । सर्वप्रथम वारेन्‌ हेस्टिंग्सने ही देशी शिक्षाके लिये आर्थिक 
सहायता देनेके सिद्धान्तका निश्चय क्रिया क्योंकि उसका विचार था कि 
“यदि अंगरेजी सत्ताको यहां टिकवा ही है तो उसे सारतीय शक्ति बनकर 


टिकना चाहिए और डसका सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि वह ऐसे 
न्याय और शार्तिकी प्रतिष्ठा करे जिसकी छायारमे प्राचीन संस्कृति फल- 


फूल सके ।? हम बता चुके हैं कि अपने इस संकल्पके फलस्वरूप उसने 
सुस्लिम विद्या और सस्कृतिके श्रचारार्थ कलकत्ता मदरसा ओर हिन्दू 
विद्या तथा संस्कृतिके प्रचाराथ बनारस कालेज खोल दिया। इन 
विद्यालयोंने केवल हिन्दू और मुस्लिम विद्याओंकी ही शिक्षा नहीं दी 
वरन्‌ राजकीय न्‍्याग्राधिकारियोंको घमंशाख्की शिक्षा भी दी | 
सर चाढ्स +ट 

सन्‌ १७६२ में ईस्ट इण्डिया कम्पतीके डाइरेक्टर ओर दास-प्रथा 
नष्ट करनेवाले चैपलेन मण्डलके सदस्य सर चाल्से प्रेन्टने ग्रेट त्रिटनकी 
'ुशियाई प्रजामें सामाजिक स्थितिका संप्रेचण” शीषक एक खेख 
प्रकाशित किया जिसमें यह प्रेरणा दी कि ब्रिटेनको अपनी राजसी नीतिसें 
मानवीय भावना भी सम्मिलित करनी चाहिए । अपने उस लेखसें 
बंगाली हिन्दुओं और सुसलमानोंके सम्बन्ध्मं उसने बिखा हे कि “ये 
लोग अत्यन्त निम्न कोटिके, झंडे, अनेतिक, दुराचारी, स्वार्थी, घूत,, 
ढोंगी, परस्पर-द्रोही, विद्वेषी, डाकू, चोर, देशद्रोही आऔर निदंयी हैं, 
जिनमें मुसलमान तो विशेष रूपसे अभिमानी, भयंकर, अराजक, विल्लासी 


और क्र हैं । अतः इनका सुधार तभी हो सकेगा जब इन लोयणोंको. 
अंगरेजी के साध्यमसे पढ़ाया जायगा ॥?* 
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'इस्डिया ऐक्टमें नह धारा ' 


इस प्रेरणाके परिणाम-स्वरूप सन्‌ ३८०३३ के इण्डिया ऐक्टमें एक 
वबारा बढ़ा दी गईं कि “इईंस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंका यह भी 
कर्तव्य होगा फि वे भारतमें कमसे कम एक लाख रुपये शिक्षापर 
अतिवर्ष व्यय करें ।? वह तैंतालीसवीं धारा इस प्रकार है--- 

यह भी निश्चय किया जाता है कि सपरिषद्‌ गवंनरको यह 
अधिकार होगा कि अपनी राज्यसीमाके कर तथा लाभका जो रुपया 
'राजकाय अबन्धके व्ययसे बचे उसमेंसे प्रतिवर्ष एक लाख रुपया 
“भारतीय चाहित्यक्े इनरुद्धार ओर समनतिके लिये, भारतके 
पबिद्वानोंको ग्रोत्याहन देनेके लिये एवं भारतकी बिटिश राज्यतीमाके 


'निवातियोंयें विज्ञानका ज्ञान अतारिति और समुत्रत करनलेके लिये 
व्यय करे |” 


क्रम्पनोका नीतिपन्र 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने सन्‌ ३८१४ के नीतिपत्न 
/(डिस्पेच) में उक्त धाराका नीतिके संचालनके लिये यह निदश दिया--. 

उक्त धारामें दो स्पष्ट प्रस्ताव विचारणीय हैं-.. 

( १ ) भारतके विद्वानोंको प्रोत्साइन और भारतीय साहित्यका 
अुबरुद्धार एवं उसकी समुन्नति | द 

( २ ) भारतवासियोंमें विज्ञानके ज्ञानका प्रसार | 

इस समख्ते हैं किये दोनों विषय जन-विद्यालय खोलकर पूरे 
नहीं किए जा सकते क्योंकि भारतके अतिष्ठित उच्च वर्णके लोग 
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लोक-शिक्षा-समिति क 

पर यह सब काम कागजी धोड़ोंपर चल्लता रहा और दस वर्षोतक 
कुछ भी नहों हो पाया। सन्‌ १८२३ में एक लोक-शिक्षा-समिति 
( कमिटी औफ पब्लिक इन्स्ट्रकशन ) कल्लकचेमें स्थापित हुई और उसे 
उपयुक्त धाराकी पूर्तिके लिये एक खाख रुपया सोंप दिया गया। 

इस समितिने तीन काम किए--- 

१. बहुत सी संस्कृत ओर अरबीकी पुस्तक छाप डाल्ीं | 

२. योरोपीय वेज्ञानिक अन्थोंके अनुवादके किये आ्राच्य विद्वान 
नियुक्त किए | 

३. उसी वर्ष आगरेमे और दो वर्ण पश्चात दिल्लीमें प्राच्य 
विद्यालय खोल दिए । 

थोड़े दिनों पश्चात्‌ बनारस संस्कृत कालेज और कल्नकत्ता मदरसेमें 
अंगरेजी कत्षाएँ भी जोड़ दी गई और सन्‌ १८:३० में , दिल्लीमें इंग्लिश 
कालेज खोल दिया गया । इतना काय ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ओरसे 
राजकीय नीतिके अनुसार किया गया। | 


उपसंहार 
डपयु क्त विवेचनके पयवेक्षणसे स्पष्ट हे कि अगरेजी शिक्षाके 
प्रसारके लिये सन्‌ १८३० तक तीन दिशाओंसे प्रयत्त हुए-- 
१. पादरियोंकी ओरसे । 
२. स्वयं देशवासियोंकी ओरसे । 
३. ईस्ट ईण्डिया कस्पनीकी ओरसे | 


सन्‌ १८३० का नीति-पत्र 
भेड़िया-धचसानके लिये प्रसिद्ध भारतीयोंको रुचि सन्‌ १८३० तक 
अंगरेज़ी शिक्षाके प्रति पूण वेग प्राप कर चुकी थी। शासनारूढ़ अगरेज़ 
अधिकारी भी अपनी प्रजाको शिक्षा तो देना चाहते थे किन्तु दस हजार 
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पोण्डका जो द्रव्य शिक्षा देनेके लिये उन्हें मिलता था वह इतने बड़े 

अधिकृत देशके लिये अ्रपर्याप्त था । अतः उनके सम्मुख तीन प्रश्न धे-- 
(१) कया समूचे स्वशासित राज्यको केवल आरम्मिक शिक्षा भर दें ! 
(२) क्या उच्च संस्कृत या अरबीकी शिक्षा दें ! 

(३) क्या उच्च अंग्रेजीमें शिक्षा दें 

जहाँतक प्रारम्भिक शिक्षाका प्रश्न था, उन्होंने समझ रक्‍्खा था कि 
जिस प्रकारकी पाठशाल्राएँ देहातोंमें चल्न रही हैं, वे इस कार्यके लिये 
पर्याप्त हैं। संस्कृत और अरबामें योरोपीय विज्ञान और साहित्यका 
अलुवाद करके अस्तुत करना असम्भव कार्य था । इसलिये तीसरा मार्ग 
ही उन्होंने ठीक समझा और तदनुसार सन्‌ १८३० में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनाके संचालकोंते गवनर-जनरलको एक नीतिपतन्र भेजा जिसमें 
कहा कि-- 

(४) भारतीय लोग स्वयं अंगरेजी साहित्य ओर पाश्चात्य विज्ञानक प्रति 
अत्यन्त आक्ृष्ट हैं. इसलिये अँंगरेजी शिक्षा देना ही उनझे लिये 
कल्याणकर हैं । 

(२) योरोपीय भाषाओंके द्वारा विज्ञानही विशेष शाखाएँ सीखना अधिक 
ल्ाभकर तथा सुग्रम है। यदि उनका अनुवाद ही अभीष्ट हो तो 
भी उस कायंकरो वे ही भारतीय सम्पन्न कर सकते हैं जिन्होंने 
विज्ञानके अन्थोंका अध्ययन मूल योरोपीय भाषाअञरमें ही किया हो | 

(३) हम लोग यह नहीं चाहते कि आचन्त अंगरेजीका ही प्रयोग हो । 
शिक्षाके साध्यमके क्तयि हम भारतीय भाषाशोंका महत्त्व कम नहीं 
करना चाहते । क्‍ 

(४) अगरेजी भाषाऊे द्वारा दी जानेवाली यह शिक्षा अत्यन्त परिमित 
सल्यक भारतीयोंको ही दी जाय । - 

(५) चतुर और मेघावी भारतीय इस शिक्षासे सम्पन्न होकर पाठशालाओं 
ओर विद्याल्योसें अध्यापक होकर, ल्ाभकर अन्थोंके अनुवादक 
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ओर लेखक बनकर अपने देशवासियोंमें अधिक व्यापक रूपसे उन 

गुणों और ल्वार्भोका प्रचार करेंगे जो उन्होंने स्वयं अगरेजीके 

अध्ययनसे प्राप्त किए हैं ओर फिर योरोपीय विचारों और भावोंके 

प्रभावसे वे जो डदात्त भावना ओर उत्कृष्ट संस्कार ग्राप्त करेंगे उसे 

भारतीय साहित्य और भारतीय जनताके मनसें भमली माँति पछवित 

कर सकेंगे । 
(६) अतः आप ( गवनर-जनरत्ल ) कृपया घोषणा कर दें कि जो भारतीय 

इस पद्धतिसे शिक्षा आप करके सुयोग्यता अर्जित करेगा-- 

(क) वह अत्यन्त आदरणीय समझा जायगा [ 

(ख) उसे उदारतापूवंक सब अकारका आर्थिक तथा अन्य सहयोग 

झोर प्रोत्साहन दिया जायगा | 
(ग) यह काय ब्रिटिश सरकारके प्रति सबसे बढ़ा सेवा-काय समझा 
जाकर आदत किया जायगा 
अल्पाधार सिद्धान्त ओर मैकोले 

इस नीति पत्रमें हा सवप्रथम अल्पाधार-सिद्धान्त ( इन्फिल्ट्रेशन 
थिञअरी ) प्रस्तुत किया गया अश्रथांत्‌ यह स्वीकृत किया गया कि अब 
केवल विशेष वर्गोकों शिक्षित करके, उनके द्वारा सवंसाधारणमें शिक्षा 
पहुँचाई जाय । आर मेहाुने इस अब्पाधार शिक्षा-नीतिकी अत्यन्त 
मनोहर व्याख्या करते हुए कहा है--- 

भारताय जीवनके हिमालयसे हितकर ज्ञानकी धारा बूं द-बू द्‌ 
करके नीचे टपकेगी जो कुछ समयमें विशाल ओर भव्य प्रवाह बनकर . 
प्यासे समथल्त क्षेत्रोंकों सींचने लगेगी।* 

संचालक ( डाइरेक्टर ) समझते थे कि शिक्षाके द्वारा सवंसाधारण- 
तक पहुँचनेका केवल यही साधन है कि पहले थोडेसे गतिशीत्, 
बुद्धिमान और सुशिक्षित लोगोंको भत्री माँति अंगरेज़ीकी शिक्षा दे दी 
जाय, फिर वे स्वयं अपनी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल तत्तत्स्थानीय 

प्र 
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जनताको शिक्षा देते चलेंगे और इस प्रकार डन अल्पसंख्यक जनोंडे 

प्रयाससे उनके द्वारा जनतामें धोरे-धीरे शिक्षा अविष्ट हो जायगी । यद्यपि 

कम्पनीके संचालक शिक्षा देना तो सबको चाहते थे किन्तु इस अल्पाधार 
शिक्षा-नीतिके पीछे अन्य कारण ये थे कि-- 

3. कम्पनीके पास शिक्षाके लिये इतना कम धन था कि जितने लोग 
अंगरेजी शिक्चासे लाभान्दित होना चाहते थे उनकी ज्ञान-पिपासा 
उतने कम द्वब्यसे तृप्त नहीं की जा सकती थी । 

२. अंगरेज़ी शिक्षा देना अनिवाय था क्योंकि पगरेजोंको भारतक शासन- 
कारयमें सहायता देनेके लिये ऐसे योग्य सेवकोंकी भी आवश्यकता 
थी जो भत्नी भाँति अंगरेजी जानते हों । 

हे. वतमान शेल्ीमें भारतीय भाषाशओंमें लिखी हुईं मान्य पुस्तक भी 
नहीं थीं इसलिये विवश होकर कम्पनीकों यह अव्पाधार शिज्षानीति 
प्रहण करनी पड़ी | 

नीतिका विरोध 

जिन दिनों यह अल्पाधार-शिक्षण नीति प्रस्तुत की जा रही थी उन्हीं 
दिनों शिक्षा-का्यम संलग्न कुछ विशेष विचारकोंने उसका पिरोध भी 
किया। इन विरोधिय्रोंका कथव था कि इस प्रकारको नीतिसे 
शिज्ञाकी समस्त शक्ति थोड़ेसे ह्लप्मोंको देकर उन्हें अनुदार, उच्छखल, 
निरंकुश तथा एकाथिकारी बनाना सर्वथा अनुचित और असंगत काये 
है। यह त्वो सम्पूर्ण राज्यके जनसाधारणको हित-भावनाकों संकटमें 
डालकर उनपर एक विशेष प्रकारकी मानसिक और बोद्धिक दासता लादना 
है। शासनको चाहिए था कि प्राचीन शिक्षा प्रणाल्लीकों अपनाकर 
उसीका परिष्कार और सुधार करके उसे लोक-हितक,री बनाता न कि 
उल्टे उसपर विदेशी वस्तु छादकर उसका संहार करता । ु 
आथर मेहाने अपने 'एजुकेशन ओफ्‌ इण्डिया? नामक अन्थमें 
प्पाचार शिक्षा-वीतिका विश्लेषण करते हुए कहा है-- 





ड्स 
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१, जबसे यह शिक्षा-नीति चली है तभीसे सुशिक्षित लोगंने 
अपने हाथमें ऐसी अच्छी छुड्टी पा ली है जिससे सरकारकों भज्ी भाँति 
यीटः जा सकता हैं। ऐेसी नीति अतिपादन करनेके दिये वह पीटे 
जानेकी पात्र भी है क्योंकि ऐसा करके उसने विशिष्ट वर्गोको जनतासे 
अलग कर दिय्रा, नगर और याँवके बीच गहरी खाई खोद दी, पश्चिमी 
सथा पूर्वी विचार और जीवन-पदतियोंके बीच दीवार खड़ी कर दी और 
इस पअकार जिस भेद रोगसे भारत पहलेसे ही पीड़ित था उसे और भी 
अबल्त कर दिया । 

२, इस सिद्धान्तक द्वारा यह विचार सवमान्य हो चल्ना कि शिक्षा 
भी एक प्रकारका विलाास है और कुछ अंशोंम यह एक अकारका ऐसा 
व्यवसाय है जिसमें रुपया लगाकर कुछ थोड़ेसे विशिष्ट बगके लोग 
सरकारसे अधिक लाभ आप्त कर सके । 

३, इस पिद्धान्तने यद्ध भी स्थिर कर दिया कि अरब सांस्कृतिक 
प.कासके दिये तथा सब वर्गोाकी जनताका भं,तिक स्तर ऊँचा करनेके 
किये कोई मार्ग नहीं रह गया क्योंकि जिस शिक्षाका विधान इस 
अल्पाधार शिक्षा-नीतिमें किया गया है उसमें सावसभौसम विकासके लिये 
कोई साग॑ नहीं रह गया । 

४. पिने-चुने लोगोंको ज्ञान देना वैसा ही है जेसे समद्रको मीठा 
करनेके जिये उसमें दूधकी कुछ बू दें डाल देना | 

७, ज्ञिप समयतक अगरेजी पढ़े लिखे लोग नौकरीके मदिर प्रसावसे 
जागकर, ज्ञानके एकाधिपत्यक्ना स्वाथ त्यागकर जनताऊझो शिक्षा दें, उस 
समयतक$ लिये प्रतीक्षा करना वेसा ही मूख॑ताएूण काय है जैसे हौरेसका 
नदीके किनारे यह सोचकर बेठ जाना कि जब नदी सूखेगी तब पार 
जाऊंगा। 

अत्याधार-शिक्षा-नी तिक्के दुष्परिणाम 
१, उस समय तो इस शिक्षा-नीतिका कुफल अंगरेज़ेंको उतना नहीं 
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अतीत हुआ जितना सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ जब अँगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगोंने 
ही अगरेज्ञोंके विरुद्ध क्रान्तिका शंख फूका । हुआ यही कि चौबेजी गए 
छुब्बे बनने ओर रह गए केवल हुबे, क्योंकि जिन ब्रिटिश स्वत्वोंकी 
रच्ताके लिये यह नीति अपनाईं गई थी वे ही त्रिटिश स्वत्व संकटमें पड़" 
गए । भारतीयके रक्तमें ओर उनके सामाजिक संघटनमें जो संस्कार पड़े 
हुए थे वे लगभग पौने दो सौ वर्षोके अगरेज़ी शासनसे भी डिय न॒पाएः 
क्योंकि अंगरेज़ी शिक्षाअणाली पूर्ण रूपसे भारतीय जनताके संस्कार श्रौर 
सम्यताके लिये पराई थी। 

२. इस शिक्षा-नीतिने इस देशमें पहलेसे व्यवस्थित शिक्षाकी उच्च 
परिपाटियोंका न तो ध्यान रक्खा न उनसे सामअझस्य स्थापित करनेकाः 
प्रयत्न किया । द 

३. इस दृष्टिसे यह नीति पूर्णतः अव्यावहारिक, कृत्रिम तथा: 
निराधार शिक्षा-सिद्धान्तोंपर अवध्थित थी । 

. ४. इसी निराधार शिक्षा-नीतिका यह परिणाम हुआ कि अन्ततक 
भारत सरकारने सम्पूर्ण जनताको शिक्षा देनेके अपने कत्तव्यपर कभी: 
ध्यान नहीं दिया वरन्‌ वह सदा इस शिक्षा-नीतिके बहाने सार्वजनिफ 
शिक्षाका अश्न टालती रही । द 

विश्लेषण... 

सत्य बात तो यह है. जैसा मकोलेने अपने वक्तव्यमें कहा था कि. 
इस शिक्षाका उद्देश्य सारतीयोंको बौद्धिक ज्ञान देना नहीं था वरन्‌ 
थोढ़ेसे ऐसे भारतीय ल्ोगोंका एक दल अस्तुत करना था जो रंगमें: 
भारतीय हों किन्तु खान-पान, वेष-भूषा, आचार-विचार सबमें योरोपीय 
हों। आथर सेहाने स्पष्ट रूपमें कहा है कि उस समय अगरेजोंको 
कुछ ऐसे विशिष्ट विश्वासधातियोंकी आवश्यकता थी जो अपने देशवासियों- 
को घोखा देकर अंगरेजोंके प्रति निशवान्‌ हों । जहाँतक पाव्य-पुस्तकोंकी 
कठिनाईकी बात थी वह तो केवल छु: मासमें पूरी हो सकती थी ।| यदि 
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फरिटिश अधिकारी तनिक-प्ता भी ध्यान देते तो भारतकी प्रसख साषाओंमें 
सब अगरेज़ी पुस्तकोंका अनुवाद करा सकते थे। अभी स्वतन्त्र होनेके पश्चात्‌ 
अब हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेका अश्न उठा तब भी विरोधियोंने वही दो 
सौ बं पुराना तक देना प्रारम्भ क्रिया था कि हिन्दीमें पाव्य पुस्तकें 
नहीं हैं| किन्तु हमारे देखते-रखते दो-तीन वर्षोके भीतर सब विषयोंपर 
लिखी हुई हिन्दीकी पुस्तकका अम्बार ऊय गया। आज भारतकी कोई 
शुसी प्रमुख भाषा नहीं है जिसमें ज्ञान-विज्ञानकी पर्याप्त पुस्तकें न हों | 
इसलिये पाठ्य पुस्तकोंका अभाव केवछ णुक्र प्रचणड बहाना था। उस 
समय उन लोगोंने अंगरेजीको जानबूककर शिक्षाका माध्यम बनाया 
क्यों कि उससे उनकी स्वाथ-सिद्धि होती थी। 
आंग्ल-वादियों ओर प्राच्यविद्या-बादियोंका कलह 

इधर तो यह शिक्षा-नीति अपनानेका चक्र चल रहा था उचर 
दिसम्बर १८३१ में सार्वजनिक शिक्षा-समिति / कमेटी औफ पब्लिक 
'इन्स्ट्रक्शन) ने अपना प्रथम विवरण प्रकाशित कर दिया जिससे यह प्रतीत 
हुआ कि उस समयतक इस समितिके अधीन चोंदह संस्थाएँ चत् रही 
थीं जिनमें ३४६० छात्र पढ़ रहे थे । प्राच्य-विद्याकी संस्थाओं ( संस्कृत 
तथा अरबी विद्यालयों )के छात्र अधिकांशतः छात्रवृत्ति पाकर पढ़ते थे 
ओर अतिवर्ष अरबी और संस्कृत एुस्तकोंके प्रकाशनपर अत्यधिक घन 
भी व्यय हो रहा था । डघर लोगोंकी रुचि अगरेज़ी शिक्षाकी ओर अधिक 
चढ़ती जा रही थी । इस प्रकार कम्पततीकों ओरसे मिलनेवाले एक लाख 
रुपयेके व्ययकी नीतिपर दो दलोंमें बड़ा विवाद खड़ा हो गया । 

ट्रेवेल्ियनने इन दोनों दुल्लोंका अत्यन्त मनोहर वर्णन किया है- 

“जहाँ एक ओर कोई न कोई शिक्षा-नीति स्थिर करनेकी बात चल 
रही थी वहाँ अंगरेज़ी पढ़नेका चाव सहसा इतना बढ़ गया कि चार्सो 
ओरसे सार्वजनिक शिक्षा-ससितिपर यह दबाव डाला जाने लगा कि शीघ्र 
ही शिक्षाक्रे माध्यमका निर्णय कर दिया जाय । जो पुस्तक छुपी उनकी 


कान 
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यह दशा थी कि उनमेंसे अँगरेज़ों पुस्तकें तो दो वर्षमें तीच हज़ार एक 
सौ बिक गई परन्तु संस्कृत ओर अरबीकी पोधियाँ तीन चर्षोंमें भी इतनी 
न बिक पाई कि उनकी छुपाईका व्यय निकलना तो दूर, उन्हें दो 
मासतक सुरक्षित रखनेका व्ययतक निकल्ल आवे। ऐसी परिम्थितिमें 
स्वयं समितिके भीतर ही वेमत्य उठ खड़ा हुआ । एक दल्ल तो संग्कृत 
झोर श्ररबीके ग्रन्थोंका प्रकाशन करने तथा संस्कृत और अरबामें: 
रैज़ी अन्थोंका अनुवाद चलाते रहनेके पत्तमें था, दूसरा दल योरोपीय 
विज्ञानकों संस्कृत्त और अरबीके माध्यमसे प्रकाशित और प्रचारित 
करनेके व्यय-साध्य कार्यक्रमों तत्काल समाप्त करके, प्राच्य विद्याके 
प्रोत्साइनके लिये दी हुई सत्र प्रकारकी छात्र-बृत्ति बन्द करके, केवल 
गिनी-चुनी तथा अत्यन्त आवश्यक संस्कृत और अरबीबी पुस्तकोंको 
विभिन्‍न विद्यात्नयोंके लिये मोल लेना भर उचित समझता था । इसः 
दखका अस्ताव था कि इस प्रकार द्वव्य बचाकर उन स्थानोंपर 
अगरेज़ी पढ़ानेवाल्ली नई संस्थाएँ स्थापित की जाई जहाँ उनकी माँग 
बढ़ रही है । पर 
मकौलेका निशंय.. ः 

इस विवादने इतना उम्र रूप धारण कर लिया कि समितिका सारा 
काम ही ठप पड़ गया। इस समितिके सम्मुख जो भी प्रस्ताव आता. 
वह इसी सममेल्लेमें ठंडा पढ़ जाता। दोनों ही दल इतने सबल और 
सन्तुद्तित थे कि उनके विदादके कारण एक पण आगे बढ़ना भी सम्भव 
नहीं हो रहा था । यह स्थिति लगभग तीन वर्षतक चलती रही, यहाँतक 
कि समितिका सब कार्य रुक यया और यह दशा आ गईं कि यदि सरकार 
ही स्वयं हस्तक्षेप करके किसी सी दुलके पक्षमें अपना निर्णय देकर 
समितिको क्रियाशील करे तो करे। अतः उस समितिके सदस्योंक्े 
दोनों दल्वोने सरकारके सम्मुख अपना-झपना अभिमत उप्यक्त करते हुए. 
वक्तव्य भेजे | उस समय लोड विलियम बेटिंक भारतका गवनर जनरल्न, 
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था | वद्द भी स्वयं किसीका बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिये उसने 
तबेलेकी बला बन्दरके सिर मढ़ते हुए अपनी परिषद्के प्रसिद्ध सदस्य 
लोड मेकोलेको इस समितिका प्रधान नियुक्त कर दिया और उसे 
, अधिकार दे दिया कि वह इस विषयकी ज्ञाच करके अपना मत व्यक्त 
करे | फल्नततः २ फरवरी सन्‌ १८३४ को ला मैकोलेने इस विवादका 
अन्त करदे हुए नई शिक्षा-नीतिका श्रीगणेश किया जिसमें उसने भारतीय 
ओर अरबी साहित्यको निरथंक, निराधार, मूखंतापूर्ण, असत्य, असंगत 
तथा असम्मव बताते हुए बड़े विस्तारके साथ कद्दा कि---हम यद्द चाहते 
हैं कि भारतीय केवल रंगमें तो भारतीय रहें, किन्तु खान-पान, रदन- 
सहन, आचार-विचार इत्यादि सब बातोंमें पूर्णतः असरेज बन जाये।* 

संस्क्ृद तथा अरबी शिक्षाके विरुद्ध उसने जो व्यवस्था दी उसे 
हम संक्षेपर्मे इस प्रकार समझा सकते हैं | वह तक करता है--- 

१. जो एक छाख रूपया शिक्षाके द्धिये अलग किया गया है वह 
केवल भारतीय साहित्यके जीणोंद्धारके लिये हो नहीं वरन्‌ ब्रिटिश सीमामें 
रहनेव)ले भारतीयों विज्ञानके प्रचार और प्रसारके लिये भी है | अतः 
इस द्वव्यको अगरेजी शिक्षाके हेतु सुरक्षित करनेके निमितच किसी वेधानिक 
नियमकी आवश्यकता नहीं है ओर यदि हो भी तो में तत्काल एक 
छोटा-सा नियम बनवाकर १८१३ के आदेश विधान ( चाटर एक्ट )की 
उस धाराको ही समाप्त करा दूँगा जिससे यह कठिनाई उत्पन्न हुई हैं । 

२. प्राच्य शिक्षा-पद्धतिके प्रशंसक समझते हैं कि इस वत्तमान 
प्राच्य शिक्षा-पद्धतिमें जनताका बहुत विश्वास है और संस्कृत तथा 
अरबीकी शिक्षाके प्रोत्साइनके निमित्त जो द्वव्य व्यय किया जाता दे उसे 
यदि हम किसी दूसरी प्रकारको शिक्षाके प्रयोगर्मे लावंगे तो व जाने क्या 
पाप हो जायगा । न जाने कैसे उन रोगोंकी बुद्धिमें यह बात समाई है 
कि यदि कोई भवन किसी कामके लिये सुरक्षित है और चह काय व्यथ 
सिद्ध हो रद्दा हे तो वहाँ स्वास्थ्यशाला खोल देना अनीतिकी बात होगी । 
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३. सब दल एक बातपर सहमत अतीत होते हैं कि भारतको देशी 
आाषाओंसें साहित्यिक और वेज्ञानिक ग्रन्थोंका पूर्ण अभाव है और वे 
स्वयं इतनी हीन ओर दीन हैं कि जबतक बाहरसे शक्ति भरकर उन्हें 
समृद्ध नहीं किया जायगा तबतक उनमें अच्छे प्रन्थोंका अनुवाद भी 
नहीं किया जा सकता । 

४. यह भी सब स्वीकार करते हैं कि यह व्यापक समृद्धि भी 
किसी ऐसी भाषाके द्वारा प्िद्ध की जा सकती है जो उन भाषाओंसे भिन्न 
हो | प्रश्न यह हैँ कि वह भाषा क्‍या हो ? समितिके आधे सदस्योंका 
मत है कि यह काये अगरेजीके द्वारा सम्पन्न हो सकता है। शेष आधे 
सदस्योंका मत है कि यह काम संस्कृत और अरबीके द्वारा हो सकता है। 
जहाँतक मेरा प्रश्न है, मैंने न तो संस्कृत पढ़ी है न अरबी । किन्तु मेंने 
उन दोनों भाषाओंके साहित्योंका शुद्ध मूल्यांकन करनेका प्रयत्न किया हे 
ओर मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि यौरोपीय पुस्तकालयकी एक 
भण्डारी (आल़मारी ), भारत और अरबके सम्पूर्ण साहित्यके 
बरावर है। 

५. यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि संस्कृत मादाकी 
पुस्तकोंसे जितनी ऐतिहासिक सामग्नी एकत्र की जा सकती है वह सब 
इंगलेण्डकी प्रारम्भिक पाठ्शालाओंमें पढ़ाई जानेवाली पुस्तकोंकी 
सामग्रीसे भी अत्यन्त अल्प एवं सूच्तम है। 

मेकौलेकी विचाराम्धता 

मेंकौलेने संस्कृत और अरबीके विरुद्ध जो खड्ग-हस्त होकर वक्तव्य 
दिया वह कितना स्वयं-विरोधी ओर असत्य है यह समझानेकी 
आवश्यकता नहीं | उसने संस्कृत और अरबी बिना पढ़े ही योशेपीथ 
साहित्यसे उनकी तुत्नछा कर डाली और अपने प्रबल आत्मज्ञानसे उसने 
यह भी परिणाम निकाल लिया कि उन सस्कृव ग्रन्थोंसें ऐतिहासिक 
सामग्री कुछ भी नहीं है | यह त्लोक-विदित है हि पुराणों, कथा-अन्थों 
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तथा राजतरंगिणी और हषचरित जेसे काब्योंमें इतनी आमाणिक सूक्षम 
और विशद्‌ ऐतिहासिक सामग्री व्याप्॒ष हैं जो मेकौले-हारा लिखित निरथक 
वाग्जाल और शब्दाइम्बरसे पूण इंगल्ेेण्डके इतिहासमें हूढ़े भी नहीं 
मिल्नती । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेकौंले, अगरेजोंका छुमचिन्तक 
था और उसने उन्हींके कल्याणाथ ही ऐसा मत प्रकट किया था । 

अपने सतकी व्याख्या करते हुए वह आगे कहता है-- 

हमारा कत्त व्य है. कि हम उन लोगोंके लिये शिक्षाकी व्यवस्था 
करें जो अपनी मातृभाषाके द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते । इसजिये 
हमें किसी विदेशी भाषाके साध्यससे उन्हें शिक्षित करना होंगा और 
इस सम्बन्धमें अंगरेजी कितनी सहायक होगी यह कहना निरथंक है 
क्योंकरि-- 

(क) पश्चिमकी भाषाओंमें अंगरेजी ही स्वप्रमुख है । 

(स्तर) जो व्यक्ति इस भापासे परिचित है वह उस सम्पूर्ण ब्रोौद्धक निधिकों 
सरलतासे ग्राप्त कर लेता है जो संसारकी जातियोंने रची है या ढाली है । 

(ग) भारतसें भी यहाँके शासक-वर्ग तथा डउदच्च-वर्गकी भाषा भी 
अगरेज़ी ही है | 

(घ) यह भी सम्भावना है कि यह पश्चिमके सम्पूर्ण समुद्रावेश्ति 
भूभागकी व्यवसाय-भाषा बन जाय; और 

(डः) आज भी यह योरपसे बाहर रहनेवाली दो प्रमुख जातियों--- 
दछल्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलियाकी गोरी जातियों-की भाषा है । इसलिये 
हमारे सम्मुख सीधा-सादा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने हाथमें ऐसी 
समृद्ध भाषाके शिक्षणकी शक्ति रखते हुए भी जनताके व्ययपर ऐसा 
ज्योतिष सिखावें जिसे सुनकर अंगरेज़ी छात्रावासकी कन्याएँ हँसते-हंसते 
लोट-पोट हो जाये; ऐसा इतिहास पढ़ावें जिसमें तीस-तीस सहस््र वर्ष 
राज्य करनेवाले तीस-तीस फुट ऊंचे राजाओंकी कथाएँ हों; और ऐसा 
आूगोल्ल पढ़ावें जिसमें सछु ओर दूधके समुद्धोका वर्णन हो । 
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विरोधियोंकी आलोचना 

इसके पश्चात्‌ मैकोलेने अपने विरोधियोंके तकांका उत्तर देते हुए 
कहा--- 

“यह कहा जाता है कि हमें देशी जनताका सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए ओर यह सहयोग हम अरबी और संस्कृत भाषाके द्वारा ही प्राप्त 
कर सकते हैं। यह मत तनिक भी मान्य नहीं है क्‍योंकि शिक्षा 
पानेवालोंको यह अ्रधिकार नहीं है कि वे अपने लिये स्वयं पाठ्यक्रम 
निर्धारित कर; यह काम तो शिक्षा देनेवालेका है । यह अत्यन्त घातक 
नीति होगी कि हम उनका बोद्धिक द्वास॑ करके केवल उनकी रुचिकों 
तृप्त करते रहें । संस्कृत विद्यालयके अनेक पूव छात्रोंने एक प्रा्थनापत्र 
प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दस-बारह वर्षतक विद्यालयमें 
पढ़ने और योग्यताका प्रमाणपत्र पानेपर भी हम अपनी दशा नहीं धुधार 
पाए। इसलिये हमें अच्छी जीविकाके साधन बताइए और शिक्षा-कालमें 
इतनी उदारतापुवक शिक्षा देकर अब हमें भाग्यके भरोसे न छोड़ दीजिए ।”” 

“सच पूछिए तो हमने जनताकों उस उचित शिक्षासे वंचित कर 
रक्‍्खा है जिसे पानेके लिये वे लालायित हैं और ऐसी शिक्षा उनपर लाद 
रक्‍्खी है जिससे वे त्रस्त हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो 
अरबी ओर संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें छात्रवृत्ति देनी पड़ती है और जो 
अगरेज़ो पढ़ता चाहते हैं वे उल्टे हमें शुल्क देनेको तैयार हैं ।” 

कुछ ल्ोगोंका कहना है कि घमंनीति और व्यवहार-नी तिका ज्ञान 
हिन्दुओंके लिये संस्क्रत अन्थोंसे और मुसलमानोंके लिये अरबी ग्न्थोंसे 
ही सम्भव है। यह प्रश्न ही अनावश्यक है क्योंकि पार्लियामेण्टने भारतके 
न्‍्यायविधानको व्यवस्थित रूपसे सम्पादित करनेका आदेश दे दिया है। 
ज्यों ही वह विधान ( कोड ) पूण हो जायगा स्यों हो शाख और हृदीसकी 
आवश्यकता समाघ हो जायगी [?? 
“जज लोग कहते हैं कि संस्कृत ओर अरबीमें दस करोड़ जनताकी 
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धार्मिक रीति-वृत्ति सुरक्षित होनेके कारण उन्हें ओत्साहन मिलना चाहिए, 
उनके किये स्पष्ट उत्तर यह है कि धम्के सम्बन्धर्मे सरकारने निरपेद्ध 
रहनेका निश्चय किया है | और फिर, ऐसे साहित्यको प्रोत्साहन देनेका 
सरकारको कोई अधिकार नहीं है जिसमें महत्वपूर्ण विषयोंपर भयंकर 
भूले भरी हुई हों ।? 

“जो लोग यह सममभते हैं कि कोई भी भारतवासी दृटी-फूटी 
अगरेज़ीसे अधिक नहीं सीख सकता उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 
अनेक विदेशियोंने अँगरेज्ञी पढ़कर उस भाषामें संचित ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है और सारतवषमें भी ऐसे अगरेज़्ी पढ़े-लिखे ल्लोगोंकी कसी नहीं 
है जो राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयोपर धारा-प्रवाह अगरेज़ीमें 

अत्यन्त योग्यतासे शाखाथ न कर सकते हों ।?” 


परिणाम 

“निषकष यह है कि सन्‌ १६३० के पालियामेण्ट एक्टके द्वारा हम 
किप्ती भी बातके लिये वचनबद्ध नहीं हैं ओर हमें यह स्वतन्त्रता 
है कि-- 

(१) हम शिक्षाके निमित्त निकाले हुए कोषको यथारुचि व्यय 
करे, किन्तु हमें यह घन ज्ञातत्य विषयक्री शिक्षामें लगाना चाहिए | 

(२) अगरेज़ी भापा निश्चय दी संस्कृत ओर अरबीसे अधिक 
अध्ययनाय है । 

(३) अपगरेज़ी शिक्षा श्राप्त करनेके किये भारतवासी द्वाल्रायित हैं, 
संस्क्ृत ओर अरबी के लिये नहीं । 

(७) न्याय-विधान तथा धर्मकी भाषा होनेके कारण भी संस्कृत 
ओर अरबी प्रोत्साहनीय नहीं हैं | 

(७) अंगरेज़ीके द्वारा हम भारतवासियोंक्तो अच्छा विद्वानू बना 
सकते हैं तथा उसी लद्यकी ओर हमें अग्रसर होना भी चाहिए ।”? 


१५४ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका रतहास 


मैकोलेके वक्तव्यकी आलोचना 

मेकौलेका यह कहना नितानते आमक है कि भारतवासी लोग अगरेज्ी 
पढ़नेके लिये आतुर थे | सच पूछिए तो अँगरेज़ी शिक्षाके लिये ऐसे ही 
हिन्दू लोग खाल्ायित थे जो या तो कम्पनीके नोकर थे था नौकर होना 
चाहते थे । जहाँतक मुसलमानोंकी बात थी, वे सभी इस नई शिक्षा- 
अखाह्वीसे दो पग दूर ही थे। बरसों पीछे सर सेयद अहमद खाँने उन्हें 
बहुत फुसला ओर समझाकर अंगरेज़ी पढ़नेकी ओर प्रवृत्त किया और 
उनके लिये अल्लीोगढ़में एक कालेज भी खोला | 

मेंकौले भारतमें अंगरेज़ोंका दाल कौर भाड़ेका ददूटू बनकर आया 
था | इसलिये वह अपने विवेकको - तिल्लांजक्षि देकर, अपने स्वामिथोंको 
प्रसन्न करनेमें जी-जानसे जुट गया था। अपनी बहनको चिट्ठी लिखते 
हुए उसने स्वीकार किया है कि “में आजकल बड़े आर्थिक कष्टमें था, 
इसलिये मैं सुप्रीम काउंसिलकी सदस्यता ग्रहण करनेके लिये उत्सुक था 
क्योंकि एक तो यह पद ही अ्रत्यन्त सस्मानका है, दूसरे इससे एक 
'सहस्त रुपया वार्षिक वेतन भी मित्रता है ।” 

इसके भ्रतिरिक्त मकौलेका यह भी उद्देश्य था कि ऑँगरेज़ीकी शिक्षाके 
द्वारा ईसाई धमका प्रचार करने तथा यहाँके निवासियोको ईसाई 
बनानेसे सी सुविधा मिल्लेणी । उसने अपने पिताको पत्र जिखा था-- 

“इस शिक्षाका प्रभाव हिन्दुओंपर बहुत अच्छा पड़ रहा है और 
जो भी हिन्दू, अंगरेज़ों पढ़ते हैं वे अपने धर्मके भक्त नहीं रह जाते । 
उनमेंसे कुछ दिखावे भरके लिय्रे हिन्दू रह जाते. हैं, कुछ धर्म-विरोधी 
हो जाते हैं ओर कुछ ईसाई बन जाते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
यदि हमारी यह शिक्षा-योत्नना चलाई जाती रही तो तींस वर्षोमे 
बंगात्के उच्च वर्णोमें एक भी मूर्तिपूजक नहीं बच रहेगा |” 

मैकोलेके मानसपुत्र 
ये दो फ्त्र ही उन ल्ोगोंका मुँह बन्द करनेके छिये पर्याप्त हैं जो 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास १२५ 


आज स्वतन्त्र भारतमें भी मेकहौलेके मानसपुत्र बनकर यह कहनेको 
छृष्टता करते हैं कि मेक्ोलेने अत्यन्त उदार तथा निष्पच्च भावस इस 
शिक्षा-परणालीका प्रचलन किया और जो आज भी अमगरेज्ञीको चलाते 
रखनेकी सम्मति देकर भयंकर देशद्रोह करनेकी छष्टता कर रहे हैं । 
उपयुक्त विस्तृत विचरणसे . किखीकों भी यह सममभनेसें सन्‍्देह 
नहीं रहेगा कि मैकोले, हमारी भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और 
भारतीय साहित्यके साथ-साथ अरबा संस्कृति और साहित्यका जन्मजात 
कट्टर शत्रु था । उसने अपने वक्तव्यमें केवल्ल अपनी अनभिज्ञता 
ओर अपने अविवेकका ही परिचय नहीं दिया वरन्‌ अपनी 
परिइतम्मन्यताका उद्दण्डपूण आभास देते हुए अत्यन्त छुद्धता तथा 
छिछ्वोरेपनके साथ मारतीय ज्ञान-विज्ञान और इतिहासकी हंसी 
उड़ाई है । यह आश्चयंकी बात है कि इतनी खलत-भुमिकामें 
अंकुरित और पल्लवित की हुई शिक्ञा-योजनाका मूल आज स्वतन्त्र 
भारतमें भी अपनी सहख-गुणित शाखा-प्रशाखाओंके साथ फेंलता चला 
जा रहा है और हम उसे अज्ञानवश निरन्तर सींचते चले जा रहे हैं। 
मैकौलेने न तो भारतीय भाषाओंकी सम्द्ध शक्तिका अध्ययन किया 
और न मध्यकालीन कवियों और ल्ेखकों-द्वारा भारतकी विभिन्न 
भाषाओंमें प्रतिष्ठित उदात्त भावभूमिसे परिचय पानेका कोई उद्योग 
किया | उसीके समयमें जहाँ एक ओर जमंन विद्वान्‌ संस्कृतसे प्रभावित: 
हौकर उसका अध्ययन कर रहे थे वहाँ मेकोले उसकी इत्या करनेका 
यह क्षुद्वतापूर्ण घड़यन्त्र रहा था। इसका स्पष्ट अथ यह है कि मेकोंलेको 
अपने पड़ोसको साहित्यिक प्रवृत्तियोंका भी काई ज्ञान नहीं था | इसीबिये 
उसके विचार अत्यन्त संकुचित और प्रवंचनाएुण थे | 
प्रिंसिप और मेह्यू 

प्रिन्सिपने तो उसी समय मैकौलेका घोर विरोध किया और 
बतलाया कि मैकौलेने जिस उपेक्षा-साबसे भारतीय और अरबी 
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'साहित्यकी आलोचना की हैं वह सर्वथा निराधार और हेय है। 
मेहद्यने इस सम्बन्धमें विवेचता करते हुए बताया है कि अझॉगरेजी 
'शिक्षाक्ी ब्यवस्थाके पीछे तीन बड़े लच्य थे--- 

(क) शासन-काय में सहायता देनेके लिये भारतीयोंको शिक्षित करना । 
(ख) राष्ट्रक्र औतिक सस्र द्धेमें सहायक होना । द 
-(ग) नैतिक और सामाजिक खूढ़ियोंमें अस्त भारतीयोंको ज्ञान-सम्पन्ध 

ओर विवेकशील बनाना | 

किन्तु मेह्मका यह वक्तव्य भी उत्तना सत्य नहीं है क्योंकि 
'ऊपर उद्छत किए हुए मैकौलेके दोनों पत्र स्वयं इस बत्तिका विरोध 
करनेके दिये पर्याप्त हैं। 

शिक्षाकी नवीन नीति [ सन्‌ १८३४ ] 

इतना विरोध होनेपर भी ७ मार्च सन्‌ १८३७ को ल्वार्ड विल्ियम 
बेंटिंकने मैकौलेकी नीतिको राज्यकी नीति मानऋर निम्नांकित प्रस्ताव 
घोषित कर दिया--- 

_ सपरिषद्‌ गवनर जनरलने सावजनिक शिक्षा-मन्त्रीके पिछली 
२३ और २२ जनवरीके दोनों पत्रों और उनमें उद्छत अन्य पत्रोंपर 
भ्वी भाँति विचार करके यह निश्चय किया है कि--- 

. ($ ) अिटिश सरकारका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वह 
भारतवासियोंमं पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानोंका प्रसार करे क्योंडि 
शिज्ञाके ज़िये जितना घन प्रयोगमें लाया जाता है वह केवल अंगरेज़ी 
शिक्षाके द्िय्रे ही सर्वश्रेष्ठ रूपमें प्रयुक्त हो सकता है। 

( * ) किन्तु, सपरिषद्‌ गवंनर जनरलका यह भी उद्देश्य है कि 
देशो शित्षाके जो महाविद्यालय या विद्यालय विद्यमान हैं, वे तबतक 
न तोड़े जाय जबतक कि भारतीय जनता उनसे लाभ उठानेके लिये 
उत्सुक और प्वृत्त है । अतः सपरिषद्‌ गवतर जनरल यह आदेश देते 
हं कि वतमान देशो विध्वारुयोंमें जितने प्राध्यापक या छात्र हैं और 
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शिक्षा-सलितिके अधीन जितनी संस्थाएँ हैं उन्हें यथापूवक सहायता तो 
मित्नती रहे फ्िन्तु आजतक प्रचल्धित इस प्रणाल्लीपर घोर आपत्ति है कि 
सरकार-दद्वारा छात्रोंका भरण-पोषण करके ऐसी गशिक्षाको अनावश्यक 
और कृू त्रेम प्रोत्साइन दिया जाय जो थोड़े दिनोंमें स्वाभाविक रूपसे 
अधिक उपयागी णशिक्ताके द्वारा समाकान्त हो जायगी । अतः ऐसे देशी 
प्िद्यालयोंमें पढ़नेवाज़े किसी भी छात्रको भविष्यमें कोई भी छात्रवृत्ति 
नहीं दी जायगी | साथ द्वी, इन प्राच्य संस्थाओंके कोई भी प्राध्यापक 
यदि अपता पद-त्याग करेंगे तो उनका स्थान रिक्त रहेगा ओर कार्नोंकी 
संख्या तथा कक्षाक्ती दशा देखकर सरकार यह विचार करेगी कि उस 
स्थानपर किसीकों नियुक्त करता चाहिए या नहीं | 

( ६ ) सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल्क्लो यह सूचना मिल्ती है कि 
सपितिने प्राच्य अन्थोंके प्रकाशनपर बहुत रुपया व्यय कर दिया है। 
गव- र जनरतका यह आदेश है कि स्विष्यमें इस कायके लिये किसी 
ग्रक्रारका व्यय न किया जाय और इव सुधारेक्के पश्चात्‌ जो कुछ रुपया 
बचे वह ऑगरेच्री सान्यमके द्वारा सारतीयोंक्ो अगरेज़ी साहित्य और 
विज्ञान पड़ानेसें लगाया जाय । 

सारांश 

सारांश यह है कि-- 

(१) पाश्चात्य साहत्य ओर विज्ञानके असारकी ही सरकारने अपना 
सिद्धान्त बना लिया | 

(२) प्राच्य ग्रन्योका प्रकाशन बन्द कर दिया गया। 

(३) नई छात्रवृत्तियाँ बन्द कर दी गई । 

(४) बचा हुआ घब अगरेज़ी भाषाके साध्यमसे अँगरेज़ी साहित्य और 
विज्ञान पढ़ानेसे व्यय किया गया और इस अकार अगरेज़ी ओर ग्राच्य 
विद्याका पारस्परिक सम्बन्ध पुणतः निश्चित हो गया। साथ ही 

(७) देशी भाषा का महत्व भी स्वोकृत किया गया झोर यह सान 
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लिया गया कि एक उचित देशी साहित्यके निर्माणके लिये सम्पूण शक्ति 
केन्द्रित कर देनी चाहिए । 
कुटिल नीति. 

महत्त्वकी बात यह है कि मुसलमान केवल इस नीतिसे अलग ही 
नहीं रहे वरन्‌ उन्होंने इस अंगरेजी शिक्षाका विरोध भी किया और एक 
स्छतिपत्र-द्वारा उन्होंने सरकारपर यह आरोप लगाया कि तुम भारतीयोंको 
ईसाई बनाना चाहते हो । यों भी उच्च शिक्षाके लिये अँगरेज़ीको माध्यम 
बनानेका निर्णय किसी शिक्षाकी दृष्टिसे नहीं किया गया था । वास्तवमें 
उस समयतक कोई शिक्षा-विधान तो श्रस्तुत था नहीं, अतः तत्कालीन 
परिस्थितियों शिक्षाका एकमात्र माध्यम अगरेज़ी बनाना उन्हें अपरिहाय 
जान पड़ा क्‍योंकि एक ओर संस्कृत और अरबी थी, दूसरी ओर अँगरेज़ी 
थी | ऐसी परिस्थितिमें जो लोग संस्कृत और अरबीको फूटी आँखों नहीं 
देखना चाहते थे, उनके सम्मुख अगरेज़ीके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं 
था। वे चाहते तो देशी भाषाओंको भी अत्यन्त सरलतासे शिक्षाका 
माध्यम बना सकते थे। बहुतसे रजवाड़ोंमें देशी भाषाओंमें सब काम हो 
ही रहा था। किन्तु सेकोलेकी कुटिल दृश्टिमें शिक्षा-नीतिसे भिन्न कुछ 
दूसरा ही स्वप्न था। यदि यह न होता और अंगरेज़ीके बदले संस्कृत या. 
कोई देशी भाषा माध्यम स्वीकृत की गईं होतो तो जिस प्रकारके भयंकर 
कुसंस्कारोने भारतीय समाजको विश्डंखल्न करके विचारकी दासता मस्तिष्क 
भर दी वह सम्मवतः न भरी रहती और भारत आधी शताब्दी पूर्व ही 
पराधीनताकी बेढ़ियाँ तोड़कर मुक्त हो जञाता। भारतीयोंको ईंसाइपन 
ओर अंगरेज़ीपनमें रँग ल्ेनेके अतिरिक्त उन लोगोंका यह भी उद्द श्य था 
कि हस अपनी भाषाके माध्यमसे एशिया-वासियोंमें योरपकौ संस्कृतिका 
प्रसार कर । दष की बात हट कि उनका कुचक्र यूणतः सफल नहीं हो 
पाग्रा और अथक परिश्रस करनेपर भी उनकी यह कामना सिद्ध न हो 
पाई कि कृत्रिस उपायोंसे, नौकरीके ल्ोभसें पड़े हुए लोग, अंगरेज़ी भाषांमें 
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राष्ट्रीय साहित्य उत्पन्न करने लगें । राष्ट्रीय साहित्य तो राष्ट्रकी अपनी 
भाषासें, अपनी विचार-पछृति और अमिव्यक्तिकी परम्परामें, अपने 
साहित्य, दशन ओर विज्ञानकी छायामें अंकुरित, पत्लवित, पुष्पित 
और फल्ित होता है | अ्रतः संस्कृतके बदले अथवा देशी भाषाओंके बदलें 
अगरेज़ीको माध्यम बनाना अगरेज़ोंके लिये तो असफल्न हुआ ही किन्तु 
उसने भारतीय आचार-विचार और संस्कारको भी कम धक्का नहीं 
पहुंचाया । अगरेज़ी पढ़े-लिखे ल्लोग आधे तीतर आधे बटेर” बने रहे । 
आंशिक सफलता 5 

सन्‌ १८३५ में जो थोड़ी-बहुत सफलता इस अगरेज़ी शिक्षाको मिल्नी 
उसका कारण यह नहीं है कि वास्तवमें खोग इस शिक्षाकों श्रेष्ठ समझते 
थे, वरन्‌ इसलिये कि--- 

१. सन्‌ ८३५ में समाचार-पत्रोंको स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई। 

२. सन्‌ १८३७ में राजभाषाके पदसे फ्रारसी उतार दी गई और 
उसके स्थानपर अंगरेज़ी प्रतिष्ठित की गईं । 

३, न्‍्यायाधिकारियोंकों सन्‌ $्३६ से १८४६ तक अधिक विस्तृत 
अधिकार दे दिए गए । 

४. सन्‌ १६४४ में लोड हाडि जने अपने प्रस्तावसे अगरेज़ी पढ़े-लिखे 
लोगोंको अधिक सुविधाएं और ग्रधानता दी । 

अगरेज़ी शिक्षाका प्रसार [ सन्‌ १८३४ से १८४४ ] 

अपनी भेड़िया-धसानके लिये जगठ्मसिद्ध भारतीयोंने इस अँगरेज़ी 
शिक्षाके ग्रति इतनी उत्सुकता अदर्शित की कि जहाँ सन्‌ १८७३ में 
बंगालमें अद्दाईंस राज-संस्थाएँ थीं वहाँ सन्‌ १८७५ सें एक सौ इक्यावन 
हो गईं और छात्रोंकी संख्या भी ४६३२ से बढ़कर १३१६३ हो गईं । 
बम्बईमें भी जहाँ सन्‌ १८०३७ में तीन सो अट्ठारह विद्यार्थियोंके दो 
विद्यालय थे वहाँ सन्‌ १८४० में ७४२६ छात्र हो गए। मद्गासमें कुछ 
गति मन्द थी यहाँतक कि सन्‌ $८३७ में एक ही विद्यालय अगरेज़ी 

६ का 
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पढ़ानेके लिये खुला । सन्‌ १८४१ में कल्कत्तेके हिन्दू कालेजके समान 
वहाँ एक सरकारी विद्यालय खोला गया जिसका विचित्र नाम मद्गास- 
यनिवर्सिटी रक्खा गया और जिसमें सन्‌ १८७५२ तक भी दो सो दांत 
नहीं पहुँच पाए. किन्तु ईसाई धर्म-प्रचारक संस्थाओंकी ओरसे सन्‌ 
१८५२ तक लगभग १२०० विद्यालय खुल गए थे जिनमें अडतीस 
सदस्र छात्र पढ़ते थे। मद्रास क्रिश्चियन कोलेजर्में भी लगभग ३०० 
बालक पढ़ रहे थे । 
शिक्षा-गतिका राजकीय विवरण 

इंगलेण्डकी सामन्त-सभा (हाउस औफ लोड्स ) में शिक्षाका 
विवरण देते हुए सन्‌ १८७२ में बताया गया था कि बंगाल, बस्वई 
ओर मद्गास प्रान्तोंमें पहनेवाले २५३७२ विद्यार्थियोंमेंसे ९८५३ अंगरेज़ी 
पढ़ते हैं और सात छाख चौदह सहस्र पाँच सो सत्तानबे रुपए केवल 
सरकारी स्कूल्लोपर व्यय हुए हैं। इस विवरणसे ज्ञात होता है कि सत्रह 
वर्षके भीतर इतने वेगसे अगरेज़ी शिक्षा बढ़ी कि सन्नहवें वष भांरतके 
केवल्ष तीन प्रान्तोंमे लगभग दस सहसख छात्र अपने पाससे शिक्षाका 
ब्ययभार देकर नौकरी पानेकी लाछसासे अ्रेंगरेज़ी पढ़ने लगे थे । 


१० 
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पिछुले अध्यायमें यह बताया जा चुका है कि तीनों आन्तोंर्म बड़े 
वेगसे भारतीय जनता अगरेज़ी शिक्षाकी ओर आकृष्ट हो रही था । अतः 
सन्‌ १८७४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचाल्लक-सण्डलने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया कि सम्पूण जनताको शिक्षा देना राज्य-शासनका निश्चित चर्म 
होना चाहिए। अपने इस निश्चयकों काय-रूपमें परिणत करनेके लिये 

उन्होंने अपने उद्द श्य स्पष्ट रूपसे घोषित कर दिए और कद्दा-- 

१, उपादेय ज्ञानके व्यापक विस्तारसे जो नेतिक और भौतिक सुख 
धाप्त होते हैं वे भारतीयोंके लिये सुलभ हो सके | 

२. शिक्षासे लास उठानेवाले लोगोंके चरित्र और बुद्धिका उन्नयन 
किया जाय | 

३. राज्य-सेवाके द्षिये अत्यन्त सद्बृत्त (ईमानदार) सेवक भ्रस्तुत 
किए जाय | 

४ भारतीय लोग भारतके विस्तृत वेरव-निधानोंका विस्तार करके 
अंगरेज़ सि स्पर्धा करें ओर साथ-साथ हमारे ( अगरेज़ ) उत्पादकोंके द्विये 
उन सब वस्तुओंका संग्रह करके उन्हें देते रहें जो इंगद्विस्तानके सब 
वर्गोके लोग व्यापक रूपसे अयोग करते हैं । 

शिक्षाकी प्रकृति 

इन उदं श्योकी घोषणाके पश्चात्‌ उन ल्ोगोंने निश्चय किया कि किस 
प्रकारकी शिक्षा जनतामें वितरित की जाय और ज्ञानकी विभिन्न 
शाखाओंमें कौनसा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है | इस सम्बन्धमें. 
उन्होंने घोषित किया कि--- 


१३२ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


१. आगे बढ़नेसे पूव हम यह घोषित कर देना चाहते हैं कि हम 
भारतमें जिस ग्रकारकी शिक्षाका विस्तार करना चाहते हैं उसका स्वरूए 
वही होगा जिससे योरोपकी समुज्नंत कल्लाओं अर विज्ञानोंका प्रश्तार हौ। 

२. संस्कृत, अरबी और फ़ारसी साहित्योंके अध्ययनके लिये जो 
विशेष संस्थाएँ खुली हुईं हैं ओर उनके द्वारा जो सुविधा ल्ोगोंफो मित्र 
रही है उसे हस कम नहीं करना चाहते किन्तु इस प्रकारके सब प्रयत्न 
गोण ही समझे जायेंगे । 

रे. उन वर्गोको सब प्रकारकी सुविधा दी जायगी जो डदार 
योरोपीय शिक्षा प्राप्त करनेके लिये समुत्सुक हैं । 

४. किन्तु हम यह मानते हैंकिजों अ्रधिकांश जनता किसी 
सहायताके बिना शिज्षाआप्त करनेमें पूर्णतः असमर्थ है उसे जीवनके 
अत्येक क्षेत्रके उपयुक्त उपादेय और व्यावहारिक ज्ञान दिया जायगा | 

उद्दश्यआप्तिके साधन 

उपयुक्त उद्द श्योंकी पू्तिके त्विये निम्न-लिखित साधन सुझांए गए-- 

3. एक अलग शिक्षा-विभाग खोल दिया जाय जिसमें निरीक्षकों और 
उपनिरोक्षकके दल्लके सहित शिक्षा-सल्लाल्क नियुक्त किए जाय, जो 
विभागपर भत्ली प्रकार शासन कर सके । 

२. कलकत्ता, बम्बई और मद्रासमें लन्‍्दन  विश्वविद्यालयके 
झादशपर परीक्षक-विश्वविद्यालय ( ऐग्जामिनिंग युनिवर्सिटी ) स्थापित्त 
किए जायें। क्‍ 

_*- स्थान-स्थानपर राजकीय विद्याज्नय स्थापित किए जाये | 

४. आरम्मिक शिक्ञापर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय । 

. ५. अध्यापकोंकी शिक्षाके लिये शिक्षाशास्त्र-विद्यालय (ट्रेनिंग स्कूल 
या कालेज ) खोले जाये | ः 

$. जनता-द्वारा चल्माए हुए विद्यालयोंकी सहायताके लिये आर्थिक 
सहायता-प्रणाद्वो ( प्रेंट-इन-एड सिस्टम / भी ग्रारम्भ की जाय ओर इस 
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सहायताका जितरण धार्मिक भेद-भावसे पूर्णतः अल्लग रहकर श्रेष्ठ लॉकिक 
ज्ञानके आधारपर किया जाय । इनका निरीक्षण विसागीय कर्मचारी 
निरन्तर करते रहें और इनमें कुछ न कुछ शुल्क भी लिया जाता रहे । 

सन्‌ १८७४ का यह महाविधान सर चाह्स बुडने प्रस्तुत किया था 
झतः इसका नाम वबुडका नीतिपत्र' (वुड्स डिस्पेच) या शिक्षा-महाविधान 
( मैग्ना काटा औफ़ एजुकेशन ) पड़ गया है। इस नीतिपन्नर्मे राष्ट्रकी 
सावजनिक शिक्षाकी पूर्ण योजना प्रस्तुत कर दी गईं है. इसीलिये एक 
विद्वानका कहना है कि यह सदह्ाविधान भारतीय शिक्ताके इतिहासकी 
सर्वोच्च तथा सर्वोत्कष्ट सीमा है क्योंकि इससे पहले जो कुछ 
हुआ है वह इसतक पहुँचता है और जो आगे हुआ हैं वह इसीसे 
डला है !! द द 

सन्‌ १८५४ के संविधानका विश्लेषण 

यद्पि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने भारतीयोंके सिरपर अगरेज़ी 
'शिक्षा-प्रणाली लादनेके लिये पुणं छुल-छुझके साथ भारतोंथोंकों भौतिक 
ओर क्ौकिक सुखका रूपक देकर भुखाया, पर साथ ही उन्होंने इतनी 
सद्वृत्ति अवश्य दिखलाई कि योरोपीय उत्पादकोंके ह्ितकी इश्टिले और 
अपने राज्यको सुदृढ़ करनेके लिये अच्छे दास उत्पन्न करनेकी नीति भी 
उन्होंने छिपाई नहीं । उस समय हमारे देश अ्रंगरेज्ञोंकी विभाजन- 
नीति, भारतीय देशी राज्योंकों हड़पनेकी नीति तथा बंगालके वस्रोत्पादन- 
व्यापारको ध्वस्त करनेकी नौतिसे सम्पूण भारतमें भयंकर विक्षोम छाया 
छुआ था। इन अगरेज़ोंसे भारतीय इतने चिद्र गए थे कि रुद्देलखण्डके 
एक सरदार और अवधके नवाव आसफ़्होक्षाने सन्‌ १८०० के '्रगभग 
ही अहमदशाह अब्दालीके बेटे जमानशाहको निमन्त्रण दिया था कि 
तुम सारतपर चढ़ाई करके अगरेज़ोंको निकालनेमें सहायता दो । 
अंगरेज तभीसे सावधान हो चले थे डिन्तु १९ वीं शताब्दिके मध्यमें 
एक और फ्रान्सीसी शक्ति ठंढी पड़ चुकी, दूसरी ओर अगरेज़ भी तीच 
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गतिसे पश्चिमोत्त सीमातक बढ़ गए, सिक्ख-शक्ति भी निस्तेज हो चली, 
महाराष्ट्रमें पुरस्कार-जाँच-समिति (एवार्ड कमीशन) ने ३५ सहर्न इनामों 
या जायोरोंमेंसे २४ सहख छीन लिए, बाजोरावके पश्चात्‌ उनके दत्तक 
पुत्र नानासाइबकी वृत्ति (पेन्शन) बन्द कर दी गईं, निजामसे बरार ले 
लिया गया और ऋाँसीके राजाकी झुत्युपर विधवा महारानी लकद्ध्सी बाईका, 
दृत्तक पुत्र ग्रस्वीकार कर दिया गया, तब अवधके नवाब वाजिदअल्ली शाह 

भी इनकी नीतिसे असन्तुष्ट होकर सैन्य-संघटन करने लगे | उन्हीं 
दिनों रावत्लपिण्डीमें सिक्‍्खोंके आत्मसमपंणके पश्चात्‌ महारानी झिन्दोँ 
कौर काशीसे हटकर नेपाल चली गईं और चारों ओर गरेजोंके विरुद्ध 
अत्यन्त च्ञोस व्याप्त हो गया। ऐसी स्थितिमें यह शिक्षा-योजना एक 
भयंकर राजनातिक चाल थी जिसके चाकचिक्यका प्रलोभग देकर अगरेज़ 
छोग भारती रोंको उलझाए रखना चाहते थे । 

... इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस योजनामें सावजनिक शिक्षाके सब 
अक्लेंका पूण विधान किया गया था और प्रारम्भिक शित्ता, विद्यालय- 
शिक्षा, विश्वविद्यालय-शिक्षा, जनसंचालित विद्यालयोंके लिये सहायता, 
शिक्षा-विभागकी स्थापना, तीन विश्वविद्यालयोंकी स्थापना ओर शिक्षकरोके 
शिक्षणके छिये ऐसे विधान बनाए गए जिनसे प्रतीत होता था कि. 
झंगरेज्ञोंने भारतके हितका वास्तविक विधान प्रस्तुत कर दिया है। 
विषयकी व्यापकताके विचारसे इस शिक्षा-योजनामें दो बातोंकी कमी थी--- 
एक तो यह कि इसमें न तो यांत्रिक या शिल्प-शिक्षाका विधान था न 
कन्या-शिक्षाका । यान्त्रिक शिक्षा तो अँगरेज़ कूटनीतिज्ञ देना ही नहीं 
आाइते ये क्योंकि यान्त्रिक शित्तासे उनके अपने व्यापारको धक्का लगनेकी 
स्वाभाविक आशंका थी । कन्या-शिक्षाके लिये भी वे इसलिये उदासीन 
थे कि उन्हें अपना राज्य-शासन इढ़ करनेके लिये अच्छे दासानुदास चाहिएँ 
थे, स््रियाँ नहों। अतः अत्यन्त सावधान होकर उन्होंने लन्दन- 
विश्वविद्यालयके आदशपर ऐसी शिक्ता-योजना बनाई कि जिससे उनके 
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लिये ऐसे अच्छे नौकर मिलने ख्र्गें जो अपने देशके लिये घोदीके कुत्ते 
बने रहें--न घरके न घाटके | 
सन्‌ १८४५६ ह० की शिक्षा-योजना 

बुडकी बनाई हुईं शिक्षा-योजना बढ़ी घूम घामसे प्रारम्भ हुई। 
प्रत्येक जिलेमें एक-एक राजकीय हाई स्कूल खोल दिया गया। 
सन्‌ १८५७ में कलकत्ता, बम्बई और मद्वासमें विश्वविद्यालय खोले गए। 
सब प्रान्तोंमें शिक्षा-विभाग बने और शिक्षा-संचालक नियुक्त हो गए। 
निरीक्षकों और उपनिरीचकोकी भी एक सेना खड़ी कर दी गई | जहाँ- 
तहाँ प्रारम्भिक पाठशाल्लाएं भी खुल गई । तीनों प्रान्तोर्मे शिक्षा शास्त्र- 
विद्यालय खोल दिए गए । जनताद्वारा स्थापित विद्यालयोकोी सह्दायता 
भी दी जाने लगी। इसी बीच सन्‌ १८०७७ में भयंकर राजनीतिक 
विस्फोट हुआ जिसमें सम्पूर्ण क्ुब्ध भारतने धार्मिक भेद-भाव भुद्याकर 
कन्धैसे कन्धा मिड़ाकर अगरेज़ी राज्य उखाड़ फेंकनेके लिये विद्रोइका 
झण्डा खड़ा किया | दुर्भाग्यवश कुछ देश-द्रोदी प्रदेश झोर वर्गोने अपने 
देशके इस व्यापक विक्षोभके श्रति विश्वासघात करके अगरेज़ोंका साथ 
दिया और अपने ही भाइयोको तोपके मुंढ़पर बॉधकर उड़ा दिया | 
परिणामतः अगरेज़ी राज्य पूर्ण रूपसे जम गया और दमारें इस प्रथम 
स्वातनथ्य-युद्धके पराजित वैभवपर मद्दारानी विक्टोरियाका सिंद्दासन 
प्रतिष्ठित किया गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथसे राज्य-शासल 
निकलकर सद्दारानों विक्टोरियाके द्वाथर्मे आ गया । 

बुड-नोति-पत्र ओर नये नीति-पत्र में अन्तर 

नये राज्यर्में सभी नीतियोपर जब विचार दोने लगा तो शिक्षानीति 
कैसे अछुतो रह सकती थी । अतः सन्‌ १८७६ में एक नवीन शिक्षा- 
विधान प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्यतः ठुडइ-नीतिपवरके सिद्धास्त 
दुद्दराकर स्वीकृत किए गए । अन्तर केवल इतना ही रहा कि $८७५९ को 
योजनामें यह वक्तव्य जोड़ दिया गया कि 'भारताय जनताने प्रारम्भिक 
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शिक्षाके संवद्ध न्में सरकारको सहयोग नहीं दिया, यहाँतक कि जब 
धारम्भिक शिक्षाका असार करनेवाले अधिकारियोंने सरकारी सहायतासे 
चुक्त प्रारम्भिक पाठशाल्लाओंकी स्थापनाके लिये स्थानीय जनतासे सहायता 
प्राप्त करनेका उद्योग किया तब लोग सशंक होकर शिक्षासे भड़कने लगे 
ओर इस प्रकार उन्होंने सरकारको बदनाम कर दिया। अतः भविष्यमें 
भारम्मिक शिक्षा-संचालननका कार्य भी सरकारका ही करेगी ।? राष्ट्र- 
सचिव : सेक्रेटरी औफ स्टेट ) ने इसके लिये एक प्रस्ताव उपस्थित 
किया कि इस श्रकारकी शिक्षाके श्रस्तारके लिये एक विशेष भूमि-कर 
त्गा दिया जाय । जा 
योजनाका विश्लेषण क्‍ 

सन ३८५७ की स्वातन्व्य-भावनाको कुचलनेके लिये अगरेज़ोंने जिस 
अकारकी व्यापक नृशंसता दिखलाई उससे स्वातन्ध्य-आ्रान्दोलनन भले ही 
ठंढा पड़ गया हो किन्तु जनताके हृदयमें श्रेंगरेज्ञोंकी किसी योजनाके प्रति 
कोई सहानुभूति शेष नहीं रह गई थी। सरकारका यह वक्तव्य भी 
नितान्त आमक था कि जनताने . प्रारम्भिक शिक्षाके लिये कोई सहयोग 
नहीं दिया | वास्तविक बात यह थी कि इंस्ट इण्डिया कम्पनीके धन- 
ब्लोजुप अधिकारियोंने भारतीय जनताको चूसकर इतना निःसार कर दिया 
था कि सहायताके किये उसके पास कुछ बच ही नहीं रहाथा और द्विर 
जिस ढंयसे सरकारी कर्मचारी सहायता लेने जाते थे वह इतना निन्दनीय 
था कि कोई भी उनके साथ सहयोग कर नहीं सकता था। 


2१ 
हंटर कमीशन 


बुडके नीति-पत्रके पश्चात्‌ अगरेज़ी-शक्षाकी गाड़ी अपने पूर्ण वेगसे 
चल पढ़ी, इतने वेगसे कि जहाँ सन्‌ १८७४ में पचास सदसत्र विद्याल्ययर्मि 
४७२०००० छात्र थे वहाँ सन्‌ $८८२ में $१६०४८ विद्यालयोंर्मे 
२७६० ७८६ विद्यार्थी पढ़ने छगें । शिक्षाका यह वेग ओर जनतामें इसके 
अति श्रदम्य उत्साह देखकर यह विचार किया गया कि १८७८४ के नीति- 
पत्रको पुनः आवश्यकतानुसार संशुद्ध कर लिया जाय और साथ-साथ 
पिछले तीस व्षकी शिक्षण-गति-विधिका परीक्षण कर लिया जाय | 
फल्ततः सन्‌ १८८२ ई० में सर विल्वियस हंटरकी अध्यक्षतामें एक शिक्षा- 
समीक्षा-मण्डरऊ एजुकेशन कमीशन) नियुक्त कियां गया जिसके अन्य 
अखिद्ध और महत्वपूर्ण सदस्य थे श्रीआनन्दमोहन बोस, जो पाले 
डण्डियन नेशनल कांग्रेस ( भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ) के अध्यक्ष चुने गए 
और जस्टिस के० टी० तेलंग ( काशीनाथ ध्यस्त्रक तेलंग ) | 

समीक्षा-मंडलकी नियुक्ति 

सन्‌ १८८८९ तक अगरेज़ी शिक्षा इस वेगसे चलने लगी कि अन- 
शिक्षा-संचालक ( डाइरेक्टर औफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन ) उसे संभालनेमें 
अपनेको अशक्त पाने लगे | इसलिये भारतके अमुख मनीषियोंकी प्रेरणा- 
पर तत्कालीन गवनर जनरल लौड रिपनने सन्‌ $८म० में इंगलेण्डसे 
भारत आते समय यह वचन दिया कि में भारत पहुँचते ही भारतर्मे 
अगरेज़ी शिक्षाके क्रकी पुरी और गहरी जाँच कराऊंगा ।? उस प्रतिज्ञाके 
यपरिणाम-स्वरूप उपडुक्त शिक्षा-समीक्ष-मण्डलकी स्थापना की गईं और 
उसे दो बातोंकी जाँचका भार सौंप गया-- 

क्‌. प्रारम्सिक शिक्षाके प्रसारका उपाय | 
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ख. आर्थिक सहायता-प्रणाली (प्रेन्ट-इन-एड सिस्टम) का प्रसार | 

प्रारंभिक शिक्षाके प्रसारकी बात 

सरकारी तथा असरकारी मण्डल्ोंकी यह व्यापक सम्मति थी कि उच् 
शिह्ामें जितनी प्रगति हुई है उतनी प्रारम्भिक शिक्षा्में नहीं हुईं । यथपि 
उच्च शिक्षाके इस विस्तारपर किसीको कोई आपत्ति नहीं थी किन्तु सबकी 
धारणा यह अवश्य थी कि शिक्षाके विभिन्न क्षेत्रोंकी प्रगति समान रूपसे 
होनी चाहिए। इसलिये इस मण्डलको यह विशेष भार दिया गया कि. 
भारतमें तत्कालीन प्रारम्भिक शिक्षाकी अवस्थाका अध्ययन करके ऐसे 
उपाय सुझाव जिससे प्रारम्भिक शिक्षाका उचित रूपसे प्रसार और विकास: 
किया जा सके। इस भमण्डलने अपना जो आदेश-पत्र देश-भरमें 
भिजवाया था उसमें लिखा था--- 

_सरकारकी यह विशेष इच्छा है कि भारतीय सरकारकी सीमामें: 
जितने सावंजनिक विद्यालय हैं उन सबके प्रबन्धमें नगरपालिकाओं को: 
विशेष तथा अतिशय भाग लेना चाहिए ।” 

व्यापक अधिकार 

यद्यपि इस मण्डत़्षका काम केवल इतना ही था कि वह प्रारम्भिक. 
शिक्चाके प्रसारके संबंधमें अपने सुकाव दे तथापि उससे यह भी आशा की 
गई थी कि वह भारतके लिये सावजनिक शिक्ताक्ी सवश्रेष्ट प्रणाल्ली भी 
निर्दिष्ट करे । इसका कारण यह था कि १८७४७ के नीति-पत्रमें निर्दिष्ट 
अनेक अमिसंधानोंका पालन उस समयतक नहों किया जा सका था। 
उस नीतिमें स्पष्ट रूपसे यह सुझाया गया था कि सरकारकी ओओरसे जो 
_विद्यात्रय खोले जायेंगे उनके सर्वाधिकार प्रबन्धका उत्तरदायित्व सरकार 

करे-चारे इटाती रहेगी किन्तु सर्वाधिकार प्रबन्ध हटाना तो दूर रहा, उल्टे 
अनेक नये-नये विद्यालय सरकार खोलती रही। किन्तु जदाँ एक ओर 
सरकार नये-नये कक खोल रही थी वहीं दूसरी ओर अनेक उदार 
महानुभाव भी जाति-घम-समाज या किसी स्निग्ध सम्बन्धीकी स्छतिमे 
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नये-नये विद्यालय खोलते जा रहे थे । अतः यह भी बिचार किया गया 
कि जब जनता स्वतः नये विद्यालय खोल्नेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है तव 
क्यों न सरकार उच्च शिक्षाके विद्यालयोंके संचालनका भार जनताडे सिर 
सौंपकर अपनी शक्ति और अपना ध्यान प्रारम्मिक शिक्षाक्ती ओर प्रवृत्त 
करे । अतः इस मण्डलके दिये अन्य विचारणाय प्रश्नॉरमें ये समस्याएँ 
भी दे दी गईं-- 

क. विशेष वर्गोंकी शिक्ता | 

खा. कन्या-शित्षा 

ग. द्ात्र-वृत्तिका प्रश्न | 

विश्वविद्यालयकी शित्ता विचार-सीमासे बाहर 

यह अत्यन्त विचित्र-सी बात है कि विश्वविद्यात्यय-शिक्षाकी समस्या: 
इस मण्डल्की समीक्ता-सीमासे बाइर कर दीं गईं | वह्द क्यों बाहर की. 
गईं यहद्द स्वतः एक समस्या है क्योंकि सन्‌ १:५७ में जो परीक्षा लेनेवाले 
तीन विश्वविद्याक्षय खोले गये थे उनमें इतनी अधिक धाँवल्ली फेल्ली 
हुई थी कि चारों ओरसे उनपर अनेक प्रकारके अनाचारके दूषण ल्वगाए 
जारदहेथे। 

मंडलका विवरण 

यह समीक्षा-मण्डल सन्‌ १८८२ में कलकत्तेमें आ जुटा और इन 
लोगोंने अपनेको अनेक प्रान्तीय समितियोंमें विभक्त कर दिया | इस 
प्रकार विभिन्न प्रान्तीय समितियोंने महीनों अपने-अपने प्रान्तके विभिन्न 
स्थानोंमें जाकर लोगोंके वक्तव्य लिए और पुनः एकत्र होकर सन्‌ १८८२ के 
द्सिम्बर साससे सन्‌ १८८३ के माचतक सब वक्तब्योंपर विचार करते 
रहे । इस विचारके फलस्वरूप इन्होंने दो सौ बाईस प्रस्ताव स्वीकृत किए 
आर छः सौ पृष्ठोंसे अधिक एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत फिया | इस 
विवरणमें उन्होंने केवल प्रारम्सिक शिक्षाका ही नहीं वरन्‌ शिक्षाऊे सभी 
क्षेत्रों और अंगोका पयवेत्तण करके उसपर अपनी इस्र श्रकार सम्मति दी--- 
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भारतकोी स्वदेशी ( इन्डिजिनस ) शिक्षा-पद्धतिके सम्बच्चमें 
पीछे बताया जा चुका है कि भारतमें व्यक्तिगत प्रयाससे और 
' सरकारी प्रयाससे कुछ संस्कृत पाठशालाएँ और कुछ मदसे चले आ रहे 
'थे। इनके सम्बन्धर्मे इस समीक्षा-मण्डलने सुझाव दिया कि--- 
क. वे सभी देशी विद्यात्यय मान्य किए जायें जिनसे भारतीय 
प्रशालियोंसे भारतीय भाषाएँ और विद्याएँ पढ़ाई जाती हैं और यदि वे 
' उदार लोकिक शिक्षाका काय कर रहे हों ठो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय । 
ख. ये विद्यालय नगरपालिकाओं तथा जनपद-मण्डलों ( डि'स्टक्ट 
बो्डों ) के द्वारा अधिकृत और प्रोत्साहित किए जायें तथा उनके द्वारा 
इनकी व्यवस्थाकी देखभाल हो । 
ग. उन्हें जो अआ्रार्थि: सहायता दी जाय वह स्थानीय नगर- 


पाद्िकाओं अथवा जनपद-मंडलोंकी ही ओोरसे दी जाय । 
_आरम्मिक शिक्षाके सम्बन्धमे क्‍ 
+४ प्रारम्भिक शिष्हके सम्बन्धमें मण्डलने कहा कि 'उच्चच शिक्षाके 
' सम्बन्ध सरकारकी जो नीति है वह ठीक वैसी नहीं है जैसी प्रारम्भिक. 
शिक्षाके सम्बन्धमें | प्रारम्भिक शिक्षाका प्रबन्ध सरकार स्वयं करेगी 
और इस प्रतीक्षार्म नहों बैठी रहेगी कि उसे स्थानीय सहायता मित्तने 
तभी वह चल्माई जाय । किन्तु माध्यमिक शिक्षा तो केवल वहीं पर दी. 
'जा सकेगी जहाँ पर्यास स्थानीय सहयोग ग्राप्त होनेकी सम्भावना होगी। 
अतः भविष्यमें अंगरेज़ीकी शिक्षाके लिये जो माध्यमिक विद्यालय खोले 
आयेंगे वे सब श्रथ-सहायता-प्रणात्री € ग्रेट इन एड ) के आधारपर ही 
खोले जा सकेंगे ।” इस नीति-निर्धारणके पश्चात्‌ मण्डलने प्रारम्भिक शिक्षाके 
'सम्बन्धमम ये सुकाव दिए... है 
अ. मारस्मिक पाठशालाओंको परीक्षाके परिणामके आधारपर 
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आ. पाठशालाका भवन ओर परिवाप ( फ़निचर ) अत्यन्त सरल 
ओर सस्ता हो । 

इ. प्रारस्सिक शिक्षाक्रे विषयोंमें महाजनी गणित, बहीखाता, 
पटवारगिरी (खेतोंकी नाप-जोख), सरल विज्ञान, कृषि ओर व्यावसःयिक 
कोशल भी बढ़ा दिए जाये । 

ई. ऐसे विद्याज्नयोंके लिये अध्यापक तेयार करनेके निमित्त साधारण 
शिक्तुण-कला-विद्यालय ( नोमल ट्रेनिंग स्कूल ) खोल दिए जायें।॥ 

.._ उ, जो धन सरकारकी ओरसे प्रारम्भिक शिक्षाके द्विये विभिन्‍न 
प्रान्तोंको दिया जाय उसका प्रथम प्रयोग प्रारम्भिक विद्याल्नययोंकी देख- 
शेख ओर शिक्षण कल्वा-विद्यालयोंके उचित सरच्रणके लिये किया जाय । 
' माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमे 

यद्यपि माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धर्में विचार करना इस मण्डलकी 
अधिकार-सीमासे बाहर था फिर भी इन्हें विचार करनेका जो व्यापक 
क्षेत्र दिया गया था उसके अनुसार इन्होंने माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्ध 
ये सुझाव दिए-- 

क. हाई स्कूलकी ऊपरी कह्ाभ्रमसें दो विभाग कर दिए जायें--- 
एक सो उन ल्ोगोंके लिये जो प्रवेशिका ( एन्ट्रेंस ) परीक्षा उत्तीर्ण 
करके विश्वविद्यालयोंमं जाना चाहते हो और दूसरा, अधिक व्यावहारिक, 
वह विभाग हो जिसमें शिक्षा पाकर छान्न व्यावसायिक दृत्ति ग्रहण, 
कर सके । 

ख. आथिक  सहायता-प्राप्त विद्यालयोंकी स्थापनाकों प्रोत्साहन 
देनेके लिये उन विद्यालयोंके प्रबन्धकोंको आदेश दिया जाय्र कि वें 
आसपासके गवनमेन्ट हाई स्कूल्वोंमि लिये जानेवाले शुल्कसे कम 
शुल्क लें जिससे अधिक छात्र राजकीय विद्यालयोर्मे न जाकर उनके 
विद्यालयोंमें आब । 

ग. दात्नवृत्तिका क्रम ऐसा रकक्‍्खा जाय कि वे शिक्षाकालके विभिन्‍न 
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अवस्था-क्रमोंका सम्बन्ध बनाए रक्‍खें, जैसे प्रारम्भिक श्रेणीमें उत्तोर्ण 
छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह उसके सहारे मिडिलतक पढ़ता चले 
और मिडिल्में उत्तो्ण छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह हाई स्कूलतक 
'पढ़ता चल्ना चलते | 
विद्याल्य-स्थापनाम जनताका हाथ 
शित्षा-परीक्षणके प्रसंगमें ही इस मण्डलने उन सब परिस्थितियों पर 
भी विचार किया जिनके प्रभावसे जनताकी ओोरसे नये-नये विद्यालय खुलते 
'चले जा रहे थे । सन्‌ १८७४ के नीतिपत्रमें व्यक्तिगत प्रयासको प्रोत्साहन 
देनेके लिये जो नीति निर्धारित की गई थी उसका विभिन्‍न अश्न्तोंमें 
विभिन्‍न रूपसे प्रयोग किया गया। संयुक्त प्रान्त अपार के प्रदेश) 
और मद्रासमें १८७३ से १८८७ तक यह सामान्‍य प्र रही कि 
विभागीय व्यवस्थाके द्वारा ही अधिकसे भ्रधिक उच्च शिक्षा दी गई और 
समुन्नत संस्थाओंके व्यक्तिगत प्रबन्वकोंको कम प्रोत्साहन दिया गया। 
'इस अकार उक्त प्रान्तोंमें ८५४ के नीतिपत्रके विरुद्ध ही काम किया 
गया। बम्बई, पंजाब, कुग और हैदराबादमें भी व्यक्तिगत प्रयासद्ले 
सम्बन्ध्मे १८५४ के नीतिपत्रकी यही अवहेल्लना हुईं | किन्तु बंगाल, 
आसाम और मध्य-प्न्तर्में अर्थ-सहायता-प्रणात्री ( ग्रेट-इन-एड ) को 
प्रसारित करनेके लिये सुनिश्चित प्रयोग किए गए, यहाँतक कि बंगालमें 
अगरेज्ञी शित्ता इतनी लोकप्रिय हुई कि वहाँकी जनता, सबकी शिक्षाओ 
दिये साधन एकत्र करना हो सर्वाधिक उपादेय काय समझने लगी । 
इन सब परिणामोंका अध्ययन करके मण्डलने यह निष्कर्ष निकाला कि. 
यदि ल्लोकअयासको अधिक सफन्न बनानेमें उचित प्रगति नहीं हुईं तो 
अधिक वियति भी नहीं हुईं। अतः इस नीतिको अधिक प्रभावशोल 
तथा सुस्थिर बनानेके लिये मण्डलने जो बहुतसे सुझाव दिए उनमेंसे 
मुख्य ये हैं... 
१, ल्ोक-संस्थाओंके प्रवन्धकोंसे साधारण शिक्षा-विषयोंपर परामर्श 
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लिया जाया करे ओर उन विद्यात्ययोंके छात्रोंफो भी सरकारी विद्यात्रयोके 
विद्यार्थियंके समान प्रतियोगिता-परीक्षाओं, छात्र-दृत्तियों तथा अन्य 
सावजनिक पदोंकी सुविधा दी जाय । 

२. उन विद्यालयोंकी शिक्षा-अवृत्तिकी स्वतन्त्रतामें किसी प्रकारकी 
वाधा न दी जाय और इस बातका ध्यान रक्खा जाय कि सावंजनिक 
परीक्षाओंके कारण उन विद्यालयोंके ऊपर उन परीक्षाश्रोंकी पाव्य-पुस्तक 
ओर पाव्यक्रम न लाद दिए जायें। 

३. आर्थिक सहायताक्ेे नियमोंका सुधार करके, वे नियम सब देशी 
साषाओंमें तथा सब समाचार-यपत्रोंमें श्रकाशित किए जाये ओर 
लोकसंस्थाओंकि प्रबन्धकों तथा अन्य ऐसे लोगोंको भी भेजे जाये जो 
शिक्षाके प्रसारमें सहायता कर सके | 

४. सरकारी विभाग-द्वारा व्यवस्थित माध्यमिक विद्यालयों और 
महाविद्यालयोंमें सहायता-प्राप्त विद्यालयोंसे श्रधिक शुल्क लिया जाय | 

७५, जहाँ-जहाँ अच्छे लोकविद्याल्य खुलते रहें वहाँ-वहाँसे विभागीय 
सरकारी विद्यालय हटाए जाते रहें । 

६. कन्या-शिक्षाके द्िये अधिक सहायता दी जाय और जिन कन्या- 
विद्यालयोंके प्रबन्धक इस कायमें अधिक रूचि प्रदर्शित करें उन्हें 
उदारतापूवक प्रोत्सादित किया जाय । जहाँ इस अकारका ल्वोक-सहयोग 
न आप्त हो वहाँ घिमागकी ओरसे या स्थानीय नगर-पालिकाकी ओरसे 
विद्यालय खोले जाये। 

७, सहायता-आए संस्थाओंके विस्तारके लिये प्रत्येक प्रान्तकी शिक्षाके 
निमित्त दिए जानेवाले द्वव्यर्म निरन्तर समय-समयपर अभिवृद्धि की 
जाती रहे । 

८. समीपमें गवनमेन्ट स्कूल होनेके कारण किसी लोक-संस्थाको 
सरकारी आर्थिक सहायता पानेमें बाधा न दी जाय | 

९, सरकारी विभाग-द्वारा संचालित संस्थाओंको अत्यन्त उच्च 
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श्रेणीकी बनाए रखते हुए भी ल्ोक-संचालित संस्थाओंका विकास और 
विस्तार करना ही शिक्षा-विभागका श्रम्मुख उद्देश्यं होना चाहिए । 
सरकारका नीति ' 

शिक्षाके सम्बन्धर्में सरकारी नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए मंइलने 
कहा कि 'सरकारने स्वयं शिक्षाका महत्त्व स्वीकार कर लिया है क्योंकि 
सरकारी कार्यामें सहायता आप्त करने, अपनी शक्ति सुदृढ़ बनाए रखने 
और अपने व्यात्रसायिक स्वत्वोंके विस्तारके लिये भी सरकारको श्रच्छे 
पढ़े-लिखे योग्य व्यक्तियोंकी आवश्यकता है, इसलिये शिक्षा प्रसारके 
कायकों सरकार अपना कत्तव्य समझती है । क्‍ 

किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे पादरी लोग भी थे जो मानवीय 
भावनाश्रोंके परिष्कारके लिये और शिक्षाकरे लिये ही शिक्षा चाहते थे । 
*लोक-प्रयासके सस्वन्धमं मसडलके सुझाव स्वींकत 

सन्‌ ३८८४ के अक्तूबर मासमें भारतकी ब्रिटिश सरकारने मण्डलके 
प्रस्तावोको स्वीकृत करते हुए यह घोषणा की-- 


'शिक्षा-समीक्षण-मण्डलने शिक्षाकी सम्भावनाओंका पयवेक्षण करके 
उह अत्यन्त सुविचारित अस्ताव किया है कि धीरे-धीरे डन स्थानोंसे 
सरकार अपने उच्च विद्यालय हटा ले जहाँ श्रेष्ठ लोक-संस्थाएँ विद्यमान 
हैं। भारत सरकार यह नहीं चाहता है कि उच्च शिक्षाको निरुत्साहित 
किया जाय वरन्‌ वह सरकारका यह अस्रुख कत्तव्य समझती है कि उच्च 
शिक्षाका विस्तार और पोषण किया जाय । किन्तु सरकार अपने परिमित 
कोषको विशेष रूपसे दृष्टिमें रखते हुए लोकशिक्षाके विभिन्न अंगोंसे 
सम्बद्ध ल्लोक-शक्तियोंसे यह आशा करती है कि वे शिक्षाके प्रसारमें सहयोग 
दें। इसलिये उच्च शिक्षाओे सम्बन्धसें सरकार समझती है कि 
आत्मावत्वम्बन ही उच्च शिक्ताओं विकासका सर्वश्रेष्ठ आधार हो सकता है।! 

यद्यपि शिक्षा-समीक्षण-मण्डलने बहुतसे सुझाव दिए और सरकारने 
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उनमेंसे बहुतोंको मान्य भी किया किन्तु अच्छे उच्च श्रेणीके विद्यालय खुल 
जानेपर भी वहाँसे सरकारी विद्यालय नहीं इटाए गए । मण्डल्ने 
प्रारम्भिक पाठशाल्राओंके लिये जो सुझाव दिए उनमें मनुष्य बननेकी 
अपेधा परीक्षामें उत्तीण होनेको अधिक महत्व दिया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि प्रारम्भिक पाठशाल्लाश्नोके अध्यापक्गण डण्डोंकी मारसे 
परीक्षा पास करानेमें जुट गए । शिक्षा गोण हो गईं और परीक्षा सुख्य । 
यदि परीक्षापर' इतना बल न दिया जाता तो सम्भवतः प्रारम्भिक 
विद्यालय अ्रधिक लामकर सिद्ध होते । इन सुझरूावोंर्मे एक बड़ा दोष यह 
झाया कि नगरपात्तिकाओं ओर जनपद-मण्डल्वोंके हाथमें पहुँचकर ये 
प्रारम्भिक पाठशालाएँ स्थानीय राजनीतिक कुचक्रोंकी केन्द्र बन गईं और 
इनके अध्यापक इतनी दयनीय अवस्थामें पहुँच गए कि उनका अधिक 
समय निरीक्षकों तथा जनपद-मंडलके अधिकारियों और सदस्योको कृपा- 
याचनामें ही व्यतीत होने लगा । इससे अध्यापकोंका समान तो कम हुआ 
ही, उनका नैतिक पतन भी दो गया। मुख्य बात तो यह हुई कि 
समीक्तण-मण्डलने मद्दाजनी-गणशित, कृषि तथा व्यावसायिक कल्ला आदि 
विषयोंके अंगीकरणका जो सुझाव रक्खा था उसे सरकारने नहीं माना 
क्योंकि निश्चित रूपसे उस समयकी ब्रिटिश सरकार, भारतीयोंक्ो कोई 
ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहती थी जिससे वे स्वावल्ग्बी हो सके । परिणाम 
यह हुआ कि १८८२ के शिक्ष-समीत्तण-मण्डलके सुख्य, आवश्यक तथा 
उपादेय प्रस्ताव रह्दीकी टोकरीमें पड़े सड़ते रहे । 


पुछ 


१२ 
शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप 

सन्‌ १८८२ की सरकारी नीतिके अनुसार ढला हुआ शिक्षाक्रम लगभग 
बीस वर्षोतक चलता रहा । तदनन्तर सन्‌ १९०४ में भारत-सरकारने 
राज्य तथा लोक-अयासोंका सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए एक सावंजनिक 
घोषणा की । संयोगसे उस समयतक योरोपसें जनताकी ओरसे शिक्ताके 
सम्बन्ध जो निजी उद्योग किए गये थे उनकी ओरसे जनताकी श्रद्धा 
इट चली थी क्योंकि माध्यमिक शिक्षाके लिये जितने निजी प्रयास हुए वे 
सब असफल भर अपूण रहे | अतः १९०४ में भारतीय शिक्षा-नीतिदी 
घोषणा करते हुए जो सरकारी वक्तव्य दिया गया उसमें कहा यही 
गया कि पश्चिमके अनुभवोंका लाम उठाकर ही सरकारने यह 
घोषणा की है । 

सरकारी घोषणा क्‍ 

“पिछुल्ले प्रस्तावोंकी नीति स्वीकार करते हुए भारतीय सरकारने इस 
सिद्धान्तका भी अत्यन्त महत्त्व समझा कि शिक्षांकी अत्येक शाखामें 
सरकारको अपनी श्रोरसे कुछ परिमित संख्यामें ऐसी संस्थाएँ चलाते रहना 
चाहिए जो निजी ल्लोक-संस्थाओंके लिये आदश भी हों और जो शिक्षाका 
उच्च मान भी बनाए रख सके। संस्थाओंपरसे सीधा प्रबन्धाधिकार हथते 
हुए भी सरकार यह आवश्यक समझती है कि वह अधिकाधिक निरीद्ष॑णके 
द्वारा सभी सावजनिक शिक्षा-संस्थाओंपर व्यापक ल्ियन्त्रण बनाए रक्‍्खे ।” 

शिक्षानीति या कुचक्र.. 

यद्यपि कहा तो यह गया कि निज्ञी लोक-संस्थाओंकी असमर्थताके 
कारण यह नीति निर्धारित की गई किन्तु उसके पीछे शिक्षासंस्थाओंको 
इस्तगत करके भारतीयोंकी दास-सम्ंखला सुदढ़ करनेका भयानक कुचक्र 
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कास कर रहा था । जिस वर्ष 'हण्टर कमीशन बेंठा था, लगभग उसी 
चर्ष भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( इंडियन नेशनल कांग्रेस ) ने भी जन्म 
लिया और यद्यपि प्रारस्भमें राष्ट्रीय मद्दासभाके प्रमुख तथा तेजस्वी 
कर्णघधार लोग निरन्तर मद्दारानी विक्टोरियाके धोषणापत्रकी दुह्ाई दे-देकर 
वैधानिक अधिकार ही माँगते रहे किन्तु बंग-संगकी सरकारी नीतिने 
भारतको सामान्यतः और बंगाल्को विशेषतः इतना क्षुब्ध कर दिया कि 
चंगाल-विभाजनका प्रश्न ल्लेकर बंगारूमें प्रत्॑यंकर राजनीतिक विस्फोट 
डुआ । सरकार यह समझती थी कि विद्यात्नयोंमें पढ़नेवाले युवकोंको जो 
स्वतंत्र छोड़ दिया गया है उसीका यह दुष्परिणाम है । अतः उन्होंने 
यह निश्चय क्रिया कि सम्पूर्ण शिक्षा-नीतिको ही अपने अधिकारमें इस 
अकार ले लिया जाय कि पाव्य-विषय, पाव्यक्रम तथा निरीक्षण आदिके 
द्वारा सब विद्यालय मुट्ठीमें आ जाय । 
माध्यमिक शिक्ताके लिये नवीन जागत्ति 

सन्‌ १९०४ से १६१३ तक इड्डऊेण्डमें माध्यमिक शिक्षाकों अधिक 
सहत्त्व दिया जाने लगा और जनताकी यह पुकार हुई कि राज्यका काम 
है माध्यमिक शिक्षाको प्रोत्साहन देना और उसकी अम्युन्नति करना | 
मध्यम श्रेणाके लोग चाहते थे कि ऐसी श्रेप्ठतम शिह्वया देनेवाली लोक- 
संस्थाएं खोल दी जाये जहाँ थोड़े शुढ्कसे उनके बच्चोंकों अ्रच्छी शिक्षा 
मिल सके | इस कायमें विज्ञान सबसे बढ़ा रोड़ा था क्योंकि 
वेज्ञानिक यंत्रों तथा इतिहास-भूगोलके शिक्षणके लिये नवीनतम 
डउपादा नोंका मूल्य इतना अधिक था कि सामान्य लोक-संस्थाएँ उतना 
डयय-सार सेसाल नहीं सकती थीं | भारतीय जनता भी इस वेगसे अरगरेज्ञी 
शिक्षाकी ओर उन्मुख हुई कि हमारे यहाँ भी नयरोंमें रहनेवाले लोग 
अपने बालकोंको अगरेज़ी पढ़ाना आवश्यक सममने लगे | परिणाम- 
स्वरूप भारतकोी ब्रिटिश सरकारने सन्‌ १९१३ की फरवरीमें भारतीय 
शिक्षा-नी तिके सस्बन्धर्से एक प्रस्ताव घोषित किया--- 
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सन्‌ १६१३ की भारतोय शिक्षा-नीति 

सरकारकी यह नीति है कि माध्यमिक शिक्षा यथासम्भव लोक- 
प्रयासोपर ही आश्रित रहे | भारत सरकार श्रपती इस नीतिपर दृढ़ है । 
इसका यह तात्पय नहीं है कि सरकार लोक-संस्था श्रोंके प्रबन्धको राउ्यशासित 
शिक्षण-संस्थाओंसे अच्छा समझती है वरन्‌ जो परिपाटी चला दी गई 
है उसका वह इसलिये पालन करना चाहती है कि वह राज्यकी समस्त 
शक्तियों श्रोर सम्पूर्ण प्राप्य साधनोंकोीं प्रारम्भिक शिक्षाके विकास और 
विस्तारके लिये हो केन्द्रित कर सके । 

इसे हम संक्षेपर्म यों कह सकते हैं कि उपयुक्त प्रबन्ध-समितियों- 
द्वारा सचाल्षित ऐसी लोक-संस्थाश्रोंकोी सरकार प्रोत्साहन देना चाहती 
थी जो सरकारी निरीक्षण-ह्वारा और सरकारी सहायता-द्वारा उपयक्त 
रोतिसे चलाई जाये। 

स्थानोय सुविधाओंका विचार 

विभिन्‍न स्थानोंकी विशिष्ट आवश्यकताओं , दशाओं तथा श्रवस्थाओंकी 
इंश्टिसे भारत सरकारने माध्यमिक विद्याल्नयोंके सम्बन्धमें यह नीति 
अपनाई कि-- 

क. बो, ए, उत्तोर्ण या शिक्षा-शाख-सम्पन्न | ट्रेण्ड ) अध्यापकको 
वत्तमान सरकारी स्कूलोंमें नियुक्त करके तथा विज्ञान, इतिहास, भूगोल 
और हस्त-कोशल्के नवीन शिक्षा-साधन प्रस्तुत करके वत्तमान सरकारी 
स्कूल्लॉंकी दशा सुधारी जाय । 

ख. सहायता-्राप्त ल्लोक-संस्थाओंकी आर्थिक सहायता इतनी बढ़ा 
दी ज्ञाय कि वे सरकारी विद्यालयोंके साथ-साथ चल सके और जहाँ 
आवश्यक हो वहाँ नई सहायता-म्राप्त संस्थाएँ स्थापित कर दी जायें । 

ग. शिक्षा-शास्त्र-विद्यालयों ( टू निंग कालेजों ) की संख्या बढ़ाकर 
उनका उन्नयन इस प्रकार किया जाय जिससे सरकारी तथा लोक- 
संचाल्षित विद्याल्योंको शिक्षा-शास्रज्ञ (ट्रेण्ड ) अध्यापक मिल सके । 
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घ. आर्थिक सहायतांके नियम इतने ढीले कर दिए जायें कि 
यथासम्भव प्रत्येक विद्याल्यय सहायता पा जाय । 

यद्यपि सरकारने यह नीति निर्धारित तो कर दी किन्तु यह नहीं 
समझा कि भिक्षा माँगनेवालोंकी संख्या उनकी शक्तिसे बाहर बढ़ 
जायगी | साथ ही, नवीन पद्धतिके नामसे शिक्षा इतनी महँगी और 
यन्त्रवत्‌ कर दी गईं कि साधारण विद्यात्षयोंके किये उसका पार पाना 
असम्भव हो गया । 

शिक्तापर अधिकार करनेके कारण 

ऊपर बताया जा चुका है कि शिक्षाकों स्वनियंत्रित करनेकी नीतिका 
कारण पूर्णतः राजनीतिक था किन्तु ब्रिटिश सरकार अपनी दुबंलताकों 
ज्यक्त करना अपने सम्मानके विरुद्ध समरझूतो थी इसलिये उसने शिक्षाको 
इस्तगत करनेके कुछ आइम्बरपूर्ण तक उपस्थित किए और कहा--- 

१. मानव-जीवन अत्यन्त व्यस्त हो गया है और वत्तमान 
जीवनक्षेत्र तथा वैद्धानिक व्यवसायमें प्रवेश पानेके लिये यह आवश्यक 
है कि माध्यमिक विद्यालयों अनेक प्रकारके पाव्य-विषय अन्‍्तमुक्त कर 
लिए जायें। इन विषयोंको पढ़ानेके लिये स्थायी घनकी आवश्यकता भी 
होगी जिसका भार सरकझार ही उठा सकती है, लोक संस्थाएं नहीों | 

२. सब विद्याल्योंर्मे शिक्षाशासतरज्ञ योग्य अध्यापकोंकी माँग बढ़ती 
जा रही है और यह माँग तवतक पुरी नहीं होगी जवतक अध्यापकोंको 
किसी प्रकारका आर्थिक प्रल्लोमोन न हो । उस प्रल्लोमनको पूति भौ 
सरकार हो कर सकती है | 

३. स्वास्थ्य-विज्ञानके अ्रध्ययनने यह स्पष्ट कर दिया द्वे कि 
विद्यालयका जीवन अधिक स्वस्थ वातावरणमें चलना चाहिए ।॥ 
इसका तात्पय यह हैं कि शारीरिक शिक्षाके लिये पर्याप्त व्यवस्था द्वो। 
इसके लिये भी अधिक घन चाहिए और यह भार भी सरकार ही बे 
खकती है । 
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४. स्वतप आयके मध्यम श्रेणीके लोग कम शुल्क देकर अपने 
बच्चोंको श्रेष्ठम शिक्षा दिलाना चाहते हैं। यह भी तबतक सम्भव नहीं 
है ज़बतक सरकार स्वयं यह भार अपने सिरपर न ले ले | 

७५, अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि विद्यालयोंकी 
परीज्षा-प्रणालीका आयन्त सुधार किया जाय और यह. सुधार तबतक 
सम्भव नहीं है जबतक कि निरीक्षणका भार सरकार अपने ऊपर न 
लेले।| 

इन कारणोंसे अद साध्यमिक शिक्षा निजी श्रयासोंकरे हाथसे मुक्त 
करके सरकारी हाथमें ले ली जाती है ।”” 

शिक्षामे सरकारी हस्तक्षेप 

भारतीय शिक्षा्में इस प्रकारका सरकारी हस्तक्षेप भारतके लिये 
ओर भारतीय विद्याल्योंके लिये भयंकर कुठाराधात सिद्ध हुआ । यह 
दूसरी बात है कि सरकार अपने राज्यमें स्थित विद्यालयोंके व्यवस्थित 
विकासके लिये सजग और सचेष्ट रहे किन्तु यह अत्यन्त चिन्ताकी 
बात है कि पाव्यक्रम-निर्धारणसे लेकर परीक्षा लेनेतकका कार्य सरकार 
अपने द्वाथमें ते के ओर देश भरके त्रिभिन्न समाजों और शिक्षा-शाख्ियोंको 
विचार-पंगु बना दे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक राष्टरके 
प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षित होता. चाहिए और सरकारको भी. यह सावधान 
होकर देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षित होनेकी सुविधा 
आप्त डोती है या नहीं। किन्तु इसका यह श्र्थ कदापि नहीं है कि 
सरकार सम्पूर्ण शिक्षा-नीति अपने हाथमें लेकर जनताको अपने 
डंढेसे हाँकती चले | आजकी शिक्षामें अध्यापककी निष्कियता और 
उदासीनताका सबसे बढ़ा कारण यही है कि डसे स्वयं विचार करनेकी, 
स्वयं पाठ्य-विषय निर्धारण करनेकी किसी श्रकारकी कोई स्वतंत्रता नहीं 
है। नये-नये शिक्षा-मंत्री, नये-नये शिक्ता-सबश्यालक आए-दिन बदलते - 
रहते हैं जिनकी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताओंमें भी प्रायः सनन्‍्देह हो बना 
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रहता है। केवल अपनी सनक सन्‍्तुष्ट करनेके लिये नई-नई नीति 
निर्धारित करते हैं, जो पालन तो कम की जाती है किन्तु अव्यवस्था 
अधिक उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त नीतितः भी राजनीतिज्ञोंके 
हाथमें शिक्षा-का्य देना अत्यन्त भयंकर है क्योंकि वे अपनों-अपनी नीतिसे 
अपने दलकी विचार-परम्पराको पुष्ट करनेके किये शिक्षा-योजना बनाते 
हैं। शिक्षा तो स्वतंत्र ओर उदार होनी चाहिए जिसमें अध्ययन सबका 
हो, प्रतिबन्ध किसीपर न हो किन्तु जिसमें विवेक इतना प्रोढ़ कर 
दिया जाय कि शिकित युवक, जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें स्वयं अपनी 
नीति निर्धारित कर सके ! विभिन्‍न देशोंकी शिक्षाका इतिहास अध्ययन 
करनेपर यही डचित जान पडता है कि देशके विचक्षण शिक्षा-शास्त्रियों 
और विभिन्‍न शाख्रोंके विद्वानोंकों अपने-अपने विद्यालय खोलने ओर 
चलानेकों सुविधा दी जाय और जनताकों यह छूट दी जाय कि वे 
उनसमेंसे जिस विद्यालयमें चाहें उसमें अपने बच्चोंको भर्ती कराव, 
तभी शिक्षाका वास्तविक उद्धार हो सकता है। शिक्षा-सम्बन्धी राज्य- 
नियंत्रणकों इस बिभीषिकासे त्रस्त होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
समीक्षक-मण्डल ( कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन ) ने राज्य-नियंत्रण 
और लोक-प्रयासका मध्यम मार्ग स्थिर करते हुए हाई स्कूल और 
इन्टरमी ज्ञियट-शिक्षाका प्रवन्ध-मण्डल' (बोड औफ़ हाईं स्कूल ऐण्ड 
इन्टरमीजियट एजुकेशन ) बचानेकी सम्मति दी थी। 


१३ 
विश्वविद्यालयोंका विकास 


कलकत्ता विश्वविद्यालयके शिक्षण-क्रम तथा वहॉकी व्यवस्थाका 
समीकरण करनेके लिये सन्‌ १६१७ में जो मण्डल ( कमीशन ) बैठा 
डसका विवरण जाननेसे पहले विश्वविद्यालय-शिक्षाकी प्रगतिका विवेचन 
कर स्लेना आवश्यक है। 

दिश्वविद्यालयोंकी स्थापना 

... पीछे बताया जा चुका है कि कलकत्तेकी शिक्षासमिति ( कैलकटा ) 
कोंसिल ओफ़ एजुकेशन ) ने सन्‌ १८४५७ में सर्वप्रथम भारतमें 
विश्वविद्यालय स्थापित करनेका प्रस्ताव किया था। किन्तु वह प्रस्ताव उस 
समय इंगलेण्डमें स्वीकृत नहीं हो पाया और १८७४ तक उसके विषयमें 
कुछ ज्ञात भी नहीं हो पाया । उसका स्पष्ट कारण यह था कि डलहौज़ीने 
जो अनेक प्रकारको कुनीतियाँ चलाई उनसे लोग इतने उद्विग्न हो उठे 
कि अन्त सन्‌ १८५७ में भारतीयोंको अपने कन्धेसे विदेशी जुआ 
उतार फेकनेको विवश होना पड़ा । सन्‌ १८५७ में जब विश्वविद्यालय 
स्थापित करनेके लिये पार्लियामेण्टने स्वीकृति दे दी तो १८०४ के 
थुडके नीतिपन्न' में भी विशेष रूपसे उसका उल्लेख किया गया और 
तदनुसार विद्रोहके ज्वालामुखीके सुहपर कलकत्ता, बम्बई और मद्गासके 
तीन प्रान्त-नगरोंमें सन्‌ १८५७ में क्न्दन विश्वविद्यालयके आदर्शपर 
तीन विश्वविद्यालय खोले गए । ये विश्वविद्यालय परीक्षां्रोंमें सम्मिलित 
होनेवाले परीक्षार्थियोंकी परीक्षाभर लेते थे और परीक्षार्थी तैयार 
करनेवाले विद्यालयोको सम्बद्ध करते शथ्रे श्र्थांत्‌ ये परीक्षाकारी और 
सम्बन्धकारी विश्वविद्यालय थे । 
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पविश्वविद्यालयोंके प्रकार 

जितने विश्वविद्यालय आजकल पाए जाते हैं, वे तीन प्रकारके हैं--- 

१. परीक्षाकारी ओर सम्बन्धकारी (ऐस्ज़ामिनिंग एंड ऐफिलिएटिंग): 
जो परीक्षा तले और परीक्षार्थी तैयार करनेवाल्ले विद्याल्योंको सम्बद्ध करे | 

२. संघ-विश्वविद्यालय ( फीडरल युनिवर्सिटी : जो परीक्षा भी 
लेता हैं), सम्बद्ध सी करता हो, शिक्षा भी देता हो एवं जिसके विभिन्न 
अंगभूत विद्यालय, अन्तर्तिद्यालय शिक्षा-प्रणाल्रीसे शिक्षण-कायमें सहयोग 
देते हों । इस प्रकारके संघ-विश्वविद्यालयोंसे सम्बद्ध प्रत्येक विद्यालय 
खसाकझी या साथी समझा जाता है और उसके प्रतिनिधि विश्वविद्याल्यके 
व्यवस्था-मण्डलोंके सदस्य रहते हैं। इन सम्बद्ध विद्यालयोंको अपना 
पाव्यक्रम बनाने और अपना शिक्षणक्रम व्यवस्थित करनेकी पूरी 
स्वाधीनता रहती है । 

३. सावास विश्वविद्यालय ( रेज़िडेन्शल् या यूनिटरी टीचिंग 
यूनिवर्सिटी ।। सावास बिश्वविद्यालयसे कोई भी विद्यालय सम्बद्ध नहीं 
होता। उसमें पढ़ाईकी व्यवस्थाके लिये विभिन्‍न विषयोंके विभिन्‍न 
विभाग होते हैं। पीडे चलकर कुछ सावास विश्वविद्यालयोंसे नीतितः 
कुछ विद्यालय सम्बद्ध कर दिए गए किन्तु उन्तकी मूल प्रकृति सावास 
विश्वविद्यालयकी ही बनी रही। इन सभी सावास विश्वविद्यात्नयोमे 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सबसे मिन्‍न रहा जिसमें विभाग भी रहे, 
अपने विद्यालय भी रहे और प्रारम्मिक शिक्षासे लेकर उच्चतम शिक्षाका 
विधान भी बना रहा | 

भारत सरकारको इनमेसे पहले प्रकारका अथात परीक्षाकारी 
( एग्ज़ामिनिंग ) विश्वविद्यालय स्थापित करना अधिक उपयुक्त अतीत 
डुआ क्योंकि बिना हरें-फिटकरी लगाए चोखा रंग लाना अन्य किसी 
अकार सम्भव नहीं था । सन्‌ १८७७ से लेकर आजतक इस अकारके 
विश्वविद्यालय भारतकी उच्च शिक्षाके शिक्षा-विकासमें जद्ाँ महस्वपूर्ण 
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भाग लेते रहे वहाँ इन विश्वविद्यालयोंमें होनेवाले अष्टाचारोंका परिणाम 
मी इतना बढ़ा कि चारों ओरसे उनकी तीव आलोचना होने त्गी । 
परीक्षाकारी विश्वविद्यालयोंकी आलोचना 

इन विश्वविद्यालयोंके प्रमुख दोष ये थे कि-- द 

१. यह ऐसे लोगोंका संघ था जो परीक्षाओंके लिये पाठ्यक्रम 
निश्चित करते थे | परिणाम यह हुआ कि इनमें परीक्षाओंके लिये 
ही विद्यार्थी तैयार किए जाने लगे ; अध्यापकका व्यक्तित्व, महत्व और 
स्वातंत्य समाप्त हो गया, परीक्षार्थियोंसे गहरा शुल्क ले-लेकर 
परीक्षोत्तीण करानेवाल्ोंकी दुकानें खुल गईं जो नियत शुल्क दे-देनेपर 
परीक्षार्थके बदले भाड़ेके व्टटको परीक्षामें बैठाकर घर बैठे प्रमाणपत्र 
बा देते थे। जो लोग इस निम्नतातक नहीं उतर सकते थे वे सम्मावित 
प्रश्नपत्र और उनके उत्तर, संक्षिप्त सूत्र ( नोट्स ) या पुस्तकोंकी 
कुंजियाँ छापकर विद्यार्थियोंको परीक्षामें उत्तीण करानेके लिये सरत्त 
माग बना रहे थे । इस प्रकार उच्च शिक्षाके बदले हीन शिक्ञाका अकाण्ड 
ताण्डव हो रहा था । 

२. विश्वविद्यालय तो विश्वकी विद्याश्रोंका केन्द्र होना चाहिए, 
जहाँ विसिन्‍न शास्त्रों और विद्याओंके विद्वान्‌ सहयोगिताके भावसे प्रेरित 
होकर मानव-समाजको सुशिक्तित करनेके उद्देश्यसे तथा ज्ञान-प्रस्तारकी 
भावनासे बह्यदान ( विद्यादान ) करते हों । ये विश्वविद्यालय विद्वानोंके 
संघ न होकर शासकोंके संघ और ज्ञान बेचनेवाले बनियोंकी दुकानें 
थीं। मद्ाकवि कालिदासने अपने मालविकाग्निमिन्न नाटकर्मे ऐसे 
ल्लोगोंकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 

त॑ ज्ञान-पण्यं वणिजं वदन्ति! 

३. इन विश्वविद्याल्लयोंने अनेक विद्यालयोंको सम्बद्ध तो किया 
कन्तु न तो उनके बौद्धिक साधनोंको समृद्ध करनेका कोई प्रयत्न किया 
ओर न अध्यापकों तथा छात्नोंमें स्वतंत्र समीक्षा तथा स्वतन्त्र विचारको 
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भावनाको प्रदीध्त करनेका उद्योग किया । फिर भी इतना तो मानना ही 
पड़ेया कि सन्‌ १८७७ के उस ग्रल्यंकर वर्षमे इससे अधिक कुछ करना 
संभव भी नहीं था क्योंकि उन दिनोंकी राजबीतिक ओर शआ्रार्थिक 
परिस्थिति ब्रिटिश सरकार कोई ऐसा भार नहीं लेना चाहती थी जो 
उसको वहन-सीमासे परे हो ! 

नये स्नातक 

इस नई विश्वविद्यालय-प्रथालीसे एक लाम यह भी हुआ कि 
राजकीय सेवाके लिये अच्छे, योग्य युवक चुननेके सरल साधन प्राप्त 
हो गए । नवयुवकोमें पाश्चात्य शिक्षा ग्राप्त करनेका उत्साह जागरित 
हो गया । सन्‌ १८८२ तक इन सम्बन्धकारी विश्वविद्यालयोंमें पाश्चात्य 
शिक्षा पूण वेगवर्ती हो चुकों थीं; यहाँतक कि समाजमें भी लोग 
अपनी कन्याओंके लिये विश्वविद्यालयोंके स्‍्नातकों ( म्ेज्ुएट ) को ही 
अधिक योग्य वर समझने लगे थे । 

परोक्षाकारी विश्वविद्यालय-प्रणा्वीका परिणाम 

सन्‌ १८८२ की शिक्षा-समीक्षण-मण्डलकी नौतिके परिणाम-स्वरूप 
इतने निजञ्ञी ल्लोक-विद्यालय खुल गए क्रि १६ वीं शताब्दिके ढलनेतक 
उनमेंसे अधिकांशका शिक्षए-मान बहुत नीचे गिर गया और यह 
समझा जाने लगा कि यह सम्बन्धकारी ओर परीक्षाकारी प्रणाली अब 
लड्खड़ाकर गिर पड़ेगी। इसके निम्नलिखित कारण अत्यन्त स्पष्ट 
प्रतोत हो रहे थे-- 

१. विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्ध-समितियाँ अपने कार्यके लिये अधिक 
अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थीं क्योंकि सीनेटकी सदस्य-संख्या हनुमानजीकी- 
पूंछुके समान अपरिमित गतिसे बढ़ती चली जा रही थी और यह- 
सदस्यता भी आजोवन होती थी । उन खद॒स्योंमें भी अधिकतर या तो 
व्यस्त सरकारी कमचारी होते थे या अत्यन्त व्यस्त व्यावसायिक लोग । 
विश्वविद्यालयका प्रमुख काम करनेवाले बेचारे आध्यापकोंकी कोई” 
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'सुनवाई नहीं थी यहाँतक कि कुछ विद्यालयोंकों तो कभी प्रतिनिधित्व 
'ही नहीं मिला । 

सम्बद्ध विद्यालयोंकी पढ़ाई भी तेरह-बाईस ही थी क्योंकि 
उनमें न तो शिक्षाका ही कोई निश्चित मानद॒ण्ड था, न अ्रध्यापकोंकी ही 
योग्यतापर कोई प्रतिबन्ध था और न शिक्षाके साधनोंका ही कोई 
निश्चित विधान था, इसलिये बहुतसे विद्यालय तो परीक्षाकी दूकान 
-खोल्वकर पैसा कमानेका अड्डा बनाकर बैठ गए । 

३. विद्याके प्रसार या उत्तम शिक्षाकी व्यवस्थ।के लिये कुछ नहीं 
किया गया | प्रारम्भसे ही जो ढर्रा चल्ला उसे ही 'बाबावाक्य प्रमाणम! 
मानकर लोग चलाते रहे। विश्वविद्यालयकी प्रबन्ध-समितियोंके सदस्योंको 
इतना अवकाश कहाँ था कि वे शिक्षाकी भूमिकापर विस्तृत विचार करें | 

इन सब परिस्थितियोंने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय- 
प्रशाद्दीका आद्रन्त परिष्कार होना चाहिए और इसीलिये सन्‌ १९०२ के 
विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डल ( यूनिवर्सिटी कमाशन ) की स्थापना 

सन्‌ १६०२ का विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डल 

उपयु क्त परिस्थितियोंके अतिरिक्त एक और घटना भी इसी बीच 
घटी जिसने विश्वविद्यालयकी नीतिका सुधार करनेके मतको श्रधिक 
बल दिया। उन्हीं दिनों भारतीय विश्वविद्यालयोंके आदश लन्‍्दन- 
विश्वविद्यालयके भी पुनः संघटनकी बात सोची जाने तक्ञगी थी अतः 
भारतीय विश्वविद्यालयोंके रूप-निर्माणकी चिन्ता करना स्वभावत: 
आवश्यक हो गया । फलतः श्री टी. रेलेकी अध्यक्षतामें विश्वविद्यालय- 
'समीदुण-मण्डल नियुक्त किया गया जिसके अन्य प्रमुख सदस्योंमें सर 
'बुरुदास बनर्जी ओर नवाब सैयद हुसेन बिलग्नामी भी थे । 

इस मण्डलने पाँच सुझाव दिए--- 

क. विश्वविद्यालयोंकी व्यवस्था-पद्धतिका पुनः संघटन किया जाय । 
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ख. विश्वविद्याज्यों-दारा सम्बद्ध विद्यालयोंका अत्यन्त कठोर ओर 
नियमित निरीद्ण किया जाय और सम्बद्धताके श्रम्िसंघानोंका अत्यन्त 
कड़ाईके साथ पालन कराया जाय | 

ग. छात्रोंके निवास और अध्ययनकी परिस्थितियोंपर अत्यन्त सूचम 
ध्यान दिया जाय | 

घ. निश्चि सीमातक 
जाय 

रू, परीक्षा-प्रथाला और पाव्यक्रममें महत्त्वपूर्ण परिवत्तन किए 
जाये । 

सन्‌ १९०४ में जब विश्वविद्यालय-विधान ( यूनिवर्सिटी ऐक्ट ) 
बना तब इन उपयुक्त सुझावमेंसे प्रथम, द्वितीय ओर चतुथ तो उसमें 
सम्मिल्नित कर लिए गए और शेष तृतीय तथा पंचम सुझाव विस्तृत 
नियमेंमें डालनेके लिये छोड दिए गए । 

विश्वविद्यालयोंकी शासन-व्यवस्था 

सन्‌ १९०६ के विश्वविद्यालय-विधानके अनुसार सभी 
विश्वविद्यालयोंके शासन-स्वरूपोंर्मे परिवत्तन दो गया ओर निम्नलिखित 
व्यवस्था कर दी गईं--- 

१. सीनेट या महासभा, विश्वविद्यालय-व्यवस्थाकी सबसे ऊँची शासन- 
समा थी जिसके सब सदस्य पहले जीवन-भरके लिये चान्सलर- 
द्वारा मनोनीत किए जाते थे ओर प्रायः प्रान्तपति ही चान्सलर होते 
थे। इस महासभा अध्यापकोंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था: 
और इसीलिये क्लोग इन विश्वविद्याल्योंका प्रयोग अपने राजनीतिक 
उहं श्योंकी पूत्तिके लिये करने लगे थे । किन्तु इस नये विधानके. 
द्वारा आचीन सदस्योकी संख्या कम कर दी गई और प्राध्यापकोंको 
भी प्रतिनिधित्व दिया गया | 

२. पहले सब सम्बद्ध विद्यालयोंकों सभी विषय पढ़ानेकों छूट थी 


मिल्वारि 
५ 


श्वविद्यालयोंमें शिक्षणका काय किया 
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किन्तु इस विधानके पश्चात्‌ ग्राध्यापकोंकी योग्यता तथा अन्‍य 
आवश्यक उपादानोंकी परीक्षा करके केवल उन्हीं विद्यालयोंको 
वे ही विषय पढ़ानेकी आज्ञा विश्वविद्यालय देने छगा जिनके 
उचित शिक्षणके सम्बन्धर्मे विश्वविद्यालयोंको पूर्ण विश्वास हो 
जाता था । द 

३. अनेक विद्याल्योंके साथ छात्रावास संलग्न कर दिए गए और 
सावास अणालत्वी प्रारम्भ कर दी गईं। छात्रावातोंमें रहनेवाले 
विद्यार्थियोंके लिये अनेक अकारके प्रतिबन्ध लगा दिए गए क्योंकि 
उन दिनों अन्य नेतिक कारणोंके साथ-साथ बंग-भंगके विज्ञोमसे 
उत्पन्न स्वदेशी आन्दोलन भी विराद रूप धारण कर चुका था | 

४. विभिन्न विश्वविद्यालयोंने योरोपीय विश्वविद्यालयोंके अनेक असिद्ध 
और लोकविश्रुत प्राध्यापकोंको विशिष्ट विषयोंपर व्याख्यान देनेके 
लिये निमंत्रित किया, जैसे बम्बई विश्वविद्यालयने अथंशास्रपर 
व्यास्यान देनेके द्विये प्रो० जेवन्सको, पंजाब विश्वविद्यालयने 
विज्ञाापर भाषण देनेके लिये ग्रो० ग्रेगीैकी और प्रयाग- 
विश्वविद्यालय ने इतिहासपर भाषण देनेके लिये रशब्र॒क विलियम्सको। 

'७, इन परिवत्तनोंके कारण विज्ञान भी प्रमुख रूपसे पाब्यक्रममे 
आकर जम गया । 

सन्‌ १६०२ के विश्वविद्यालय-समी क्षण-मएडलका विश्लेषण 

सन्‌ १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डलने यद्यपि अत्यन्त 

'सावघानीके साथ विश्वविद्यालयकी सभी बुराइयाँ दूर करनेका प्रयत्न 

'किया किन्तु फिर भी कुछ वातें ऐसी रह ही गई जिनपर उस मण्डलने 

'विशेष ध्यान नहीं दिया--- 
क. अण्डलने आध्यापकोंके डचित वेतन-मान और उपयुक्त सेवा- 


अवधिकोी निश्चिन्तता ( सिक्योरिटी औफ़ सर्विस ऐंड टिन्योर ) के 
सम्बन्ध । 
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ख. विभिन्न विद्यालयमिं पढ़ाए जानेवाले विषयोक्े आवश्यक 
सहयोगके सम्बन्धमें, जिससे निर्थंक व्यय कम होता और उनकी 
श्रेष्ठठा बढ़ती | 

ग. यह सिद्धान्त मान लेनेपर भी कि विश्वविद्यालयको शिक्षा-संघ 
बना देना चाहिए, यह मण्डल यही मानता रहा कि हमें बी. ए. 
की कक्तासे नीचेकी शिक्षामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । सच पूछिए तो इन विद्याल्योंमें शिक्षाकी व्यवस्था हो 
जानेसे ही बी. ए. से नीचेकी कन्ताश्रोपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि 
विश्वविद्यालयों जो शिक्षाकी व्यवस्था हुई वह पर-स्नातक ( पोस्ट 
ओज्ुएट ) वर्गोके लिये ही की गई। इस प्रकार वास्तवर्में उचित 
विश्वविद्यालय-शिक्षाका संघटन ठीक-ठीक नहीं हो पाया क्योंकि हाई 
स्कूलकी शिक्षाका कोई डचित सम्बन्ध विश्वविद्याल्ययकी शिक्षासे स्थापित 
नहीं किया गया । 

इस प्रकार छात्र बढ़े, प्राध्यापक बढ़े, विद्यालय बढ़े ओर इन सबको 
सुसंघटित करके इस सेनाकी परीच्षा लेनेकी शिरःपीड़ा भी बढ़ती 
चली गईं । फत्नत: अगले बीस वर्षोमें लोग इस परिपादीसे भी ऊब 
गए और अनुभव करने छगे कि विश्वविद्यालय-शिक्षाका पुनशसंघटन 
अवश्य होना चाहिए । 

भूमिका 

सन्‌ १८८२ ई० में शिक्षा-कर्मीशन बेठा और ल्लौंड रिपनने जब देखा 
कि विश्वविद्यालयोंकी संख्या कम है, तो सन्‌ $झ८र ई० 
उसने लाहोरमें एक विश्वविद्यालय स्वयं स्थापित किया और सन्‌ 
१८८७ ई० में उनके उत्तराधिकारी ल्लौंड लिटनने प्रयागमें विश्वविद्यास्य 
स्थापित कर दिया । 

विश्वविद्यालयका मानचित्र 
उसी प्रयाग विश्वविद्यालयके स्नातक पंडित मदनमोहन मालवीयज्ञीके 
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मनसें प्रयागसे काशीतक गद्जाजीके किनारे-किनारे एक ऐसा आश्रम 
बनानेकी घुन चढ़ी जहाँ भारतीय युवक अपने चरिन्नका सुधार कर 
सके और विद्या सीख सके। वह राष्ट्रीय शिक्षाका युग था। एक 
राष्ट्रीय शिक्ञालयके खोल्लनेके लिये बनारसके रईस मुन्शी माधोलालने 
तीव लाख रुपया दान दिया था। दल्षिणमें सवश्री तिलक, देशमुख, 
वेद्य तथा बीजापुरकरने 'समंर्थ विद्यालय” स्थापित किया था। बहुतसे 
लोग राष्ट्रीय शिक्षाके लिये अपनी सेवाएं अ्रपिंत कर रहे. थे। बनारसमें 
स्थापित होनेवाले राष्ट्रीय शिक्षालयमें सेवा करनेके लिये भी बहुतसे . 
लोग तैयार हो चुके थे । पर कौन जानता था कि डस छोटेसे बीजमें 
इतनी बड़ी सृष्टि छिपी है! नाभाके राजाने अम्गतसरके खारूसा 
कौलेजका सुधार करनेके लिये सिक्‍्ख जातिको आसन्स्रित किया । 
बज़ालमें रॉचीके नये कोलेजके लिये अच्छी निधियाँ दान की गहईं। 
अल्लीगढ़ कोलेजके संरक्षक अपने कौलेजको सावास विश्वविद्यालयमें 
परिणत करनेकी सोचने लगे। नवाब रामपुरकी सहायतासे बरेली 
कोलेजकी भी उन्नत हुई । महाराजा बलरामपुरने. गुरुकुल्के 
समान नये शिक्षालयकी स्थापनाके लिये तीन लाख रुपये दिए। ताता 
वैज्ञानिक अन्वेषण-संस्था भी धीरे-धीरे अस्तित्वमें झा रही थी । लोड 
कजनके विधानके अनुसार सरकारी सहयोगसे इन विश्वविद्यालयों 
अथवा कौल्लेजोंमें उच्च शिक्षाके कायको प्रोत्साहन देना और लाभ 
पहुँचाना कदापि सम्भव नहीं था। ह 
हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रस्ताव 

सन्‌ ३९०४ ईं० में पहले-पहल काशी में मालवीयजोने हिन्दू 
विश्वविद्यालयका सविवरण अस्ताव रक्खा और सभीने उसे स्वीकार कर 
लिया | सन्‌ १९०५ ई० के नवम्बरमें मालवीयजोने हिन्दू विश्वविद्याल्यके 
लिये संन्यास ले लिया । श्रस्तावित विश्वविद्यालय” का विवरण छुपवाकर 
भारतवषके राजा, महाराजा पण्डित, विद्वान और नेताओंको भेज दिया। 
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दिसम्बरमें काशीमें राष्ट्रीय महासभाके अवसरपर ३१ दिसम्बर सन्‌ 
१९०५ ई० को बरारके श्री बी० एन्‌० सहाजनी एस० ए० के सभापतित्वमें 
काशीकी एक बड़ी भारी सभामें सब धर्मोके प्रतिनिधि वथा देश-सरके 
प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमियोंने हिन्दू विश्वविद्यालयकी योजनाका स्वागत किया 
और जनवरी सन्‌ १९०६ ई० को वहीं का ग्रेसके पण्डालमें हिन्दू विश्व- 
विद्यात्षय स्थापित करनेकी घोषणा हुई । 

सनातनधम-मदासभसाका प्रस्ताव 

उसी समय सन्‌ १६०६ ई० की जनवरीमें प्रयागमें सुप्रसिद्ध साधुओं 
तथा विद्वानोंकी सनातन-धम-महासभामें यह अस्ताव स्वीकृत हो गया कि--- 

४१, आरताीय विश्वविद्या्ययके नामसे काशीर्मे एक हिन्दू विश्व- 
विद्यालयकी स्थापना की जाय, जिसके निम्नाद्ित उद्देश्य हों--- 

(झ) श्रुतियों तथा स्मृतियों-द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्मके पोषक 
सनातनघमके सिद्धान्तोंका अभ्रचार करनेके लिये धर्मके शिक्षक 
तैयार करना | 

(आ) संस्कृत भाषा और साहित्यिक अध्ययनकोी अभिवृद्धि । 

( इ ) भारतीय भाषाओ्रों तथा संस्क्ृतके द्वारा बेज्ञानिक तथा 
शिल्पकल्ला-सम्बन्धी शिक्षाके प्रचारमें योग देना । 

२. विश्वविद्यात्यर्मभ निश्नांकित संस्थाएँ हों--- 

वेदिक विद्यालय, आयुर्वेदिक विद्यालय, (इ) स्थापत्यवेद तथा 
यन्त्र-शासखत्रके तीन विभाग हों--4. भोतिक शाख्र-विभाग, २. प्रयोगों 
तथा अन्वेषणके लिये एक प्रयोगशाला और ३. मशीन तथा बिजल्लीका 
काम सीखनेवाले इञ्षीनियरोंकी शिक्षाके लिये यन्त्राल्य । ( ई ) रसायन- 
विभाग, (उ ) शिल्पकला-विभाग, (ऊ) कृषि-विद्या्यय, (ए) गन्धववेद 
तथा अन्य ललित कल्लाओंका विद्यालय और ( ऐ ) माषा-विद्यालय । 

बंग-सग 

यह शरस्ताव स्वीकृत तो हो गया पर सहसा सन्‌ १६०७ ई० में ही 

११ 
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बंग-संग हुआ, भारतमाताके बाएँ हाथके दो टुकड़े कर डाले गए। सन्‌ 
३९०७ ईं० के अभागे वर्षमें हिन्दु विश्वविद्यालयके कई पत्षुपाती 
हिन्दुस्थानसे बाहर कर दिए गए या जेलोंसें टूस दिए गए । राध्ननीतिक 
बवंडरमें हिन्दू विश्वविद्यालयका नाम भुला दिया गया । 
त्रिवेणी 

उन दिनों श्रीमती एनी बेसेण्ट्के सेण्ट्रू हिन्दू कोलेज बनारसकी 
बड़ी घूम थी। बड़े-बड़े त्यागी विद्वान सेवा-भावसे वहाँ आरा-आकर पढ़ा 
रे थे। धीरे-धीरे उन्होंने उस हिन्दू कौलेज़कों ऐसी यूनिवर्सिटी' 
बनानेका विचार किया, जिसके अन्तर्गत देशके बहुतसे कोलेज रहें और 
सर्वत्र यहाँको परीक्षाके केन्द्र रहें। सन्‌ १९०७ ई० में उन्होंने कई 
धमावशाली भारतवासियोंके हस्तात्तरसे 'रौलय चार्टर! के लिये भारत- 
सरकारके पास एक आर्थनापत्र यूनिवर्स औफ इसिडिया' स्थापित 
करनेके लिये भेज दिया। इधर सनातन-धम-महामण्डलने भी दरभज्ञा- 
नरेश स्वर्गीय मद्दाराजा रामेश्वरसिंहक्े नेतृत्वमें एक विश्वविद्यालय स्थापित 
करनेका प्रस्ताव वहाँ उपस्थित किया । सन्‌ १६११३ ई० के अक्तूबर 
मासमें दरभंगा-नरेंश महाराजा रामेश्वरसिंह बहादुरने अपने विश्वविद्यालयकी 
योजना भी हिन्दू विश्वविद्यालयके साथ मिला दी और ये दोनों महाजुभाव 
इस सम्बन्धमें कोड हार्डित्स जाकर मिले । उन्होंने प्स्तावको बड़ी | 
सराहना को और भारत-सरकारसे पूरी सहायता दिल्लानेका वचन दिया | 
बहुत दिलोतक माल्वीयजी और श्रीमती एनी बेसेण्टके बीच इस 
सम्बन्धके पत्र-ब्यचहार होते रहे । अन्तमें अ्रप्रेज्ञ सन्‌ १९११ ई० में 
श्रीमती एनी बेसेस्ट, प्रयागमें माल््वीयजीसे मिल्लीं और ये तीनों धाराएँ . 
एक हो गईं । प्रयागके बहुतसे लोगोंने मालबीयजीसे बहुत आग्रह किया 
कि आप प्रयागके रहनेवाले हैं, प्रयागर्मे ही विश्वविद्यालय बनाइए, 
किन्तु उन्होंने कद्दा कि 'काशी खिद्धपीठ है, विद्याका केन्द्र है, विश्व- ! 
विद्याक्षय वहीं बचना चाहिए और वहीं बनेगा ।” क्‍ 
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ओआगरणेश 

इसी बीच सन्‌ १९०९ ई० में अलीगढ़ सुस्लिस यूनिवर्सिटी बननेकी 
बात पक्ी-सी हो यईं । हिन्दू विश्वविद्यालयकी भनक फिर कानोंमें पड़ने 
जगी। माल्रवीयजी टसका नया स्वरूप लेकर फिर प्रकट हुए और 
डन्‍्हंनि देश-मरमें घूमकर सवा करोड़ रुपया एकत्र कर लिया । 

हिन्दू विश्वविद्यालयका शिल्ास्यास 

एक करोड़ रुपया एकत्र हो गया | सन्‌ १६११ ई में हिन्दू यूनि 
चर्सिटी-सोसाइटीकी रजिट्टी हो ही छुकी थी | इसके एक वष पश्चात्‌ ही 
सारतके राष्ट्रमन्त्रीने लाड हा्डिश्षको सम्मतिसे सावास विश्वविद्यालय 
स्थापित करनेकी स्वीकृति दे दी | पहली अक्तूबर सन्‌ १९१७ ई० को 
हिन्दू विश्वविद्यालय बिल? घारा-सभामें स्वीकृत हो गया | श्रीमती एनी 
बेसेण्टने ओर सेण्ट्ल हिन्दू कौलेजके ट्रस्टियोंचे बढ़ी उदारताके साथ 
सेप्टूल हिन्दू कौेेजको हिन्दू विश्वविद्यालयके हाथों सौंप दिया और 
गवनेर-जनरख तथा वाइसराय लौड हार्डिजने ४ फरवरी सन्‌ १९१६ को 
इस विश्वविद्यालयका शि्ञान्यास किया | 

हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापना हों गई और सन्‌ ३९१८ ई० में 
हिन्द्‌ वेश्वविद्यालचकी पहली परीक्षा हुईं। अरद्ध गोलेमें यूनिवर्मिटीका 
निर्माण हुआ जहाँ. धनुपाकार समानानतर सड़कोंके किनारे बड़े क्रमसे 
विद्यालय, छात्रावास और अध्यापकावासोके भवन बने हैं। आज यह 
विश्वविद्यालय छुत्तीस बरसका हो गया है। इसका परिवार बढ़तां चला 


जा रहा है। यहाँ लगभग दस सहस्र विद्यार्थों शिक्षा पा रह हैं और 
पाँच सो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 


१७ 


शिक्षाक्रा संस्कार [ १६१७ स १६३४ | 


सैडल्र समीक्तण-मएडल [| १६१७ | द 
विश्वविद्यालयोंकी दहासोन्सुख दशासे संक्षुब्ध होकर जनताने विश्व 
विद्यालयोंके विरुद्ध जो पुकार मचाई उसके परिणाम-स्वरूप भारत- 
सरकारकी ओरसे सर माइकेल सैडलरकी अध्यक्षतामें कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयकी शिक्षा-पद्धतिका समीक्षण करनेके लिये सन्‌ १६१७ ई० में 
एक सण्डल नियुक्त हुआ जिसके सात सदस्य तो सीधे इंगलेंडसे आए 
ये, शेष दो भारतीय थे-- सर आशुतोष मुकर्जी और डाक्टर जियाउद्दीन। 
प्रारस्मिक कार्य 
सन्‌ १९१७ के अक्तूबरमें इस मण्डलकी प्रथम गोष्ठी हुई ओर 
छगसग ४०० व्यक्तियोंसे इस मण्डल द्वारा प्रचारित प्रश्नमालाका उत्तर 
प्राध करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १६१९ के मा्चेमे इसने अपना काय पूर्ण कर 
दिया । इस मण्डलने विश्वविद्यालय, और माध्यमिक शिक्षाके पारस्परिक 
सम्बन्धका भी विवेचन किया ओर यह भी विचार किया कि व्यावसायिक 
और वेज्ञानिक विद्यालयोंपर विश्वविद्यालयक्री शिक्षाका क्‍या प्रभाव पढ़ 
सकता है या क्या सहयोग प्राप्त हो सकता है । इस मण्डलने जो विवरण 
प्रस्तुत किया है वह भारतकी माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षाका सबसे 
अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक स्मीक्षण माना जाता है । 
मण्डल्का निष्कष 
इस विवरणसें मण्डलने प्रारम्भमें ही स्पष्ट रूपसे घोषित किया है 
कि जबतक विश्वविद्यालयोंकी आधारशिला माध्यमिक शिक्षा्में ही आमृल 
परिवत्तन और सुधार नहीं हो जाते तब्तक सामान्यतः सभी विश्वविद्या- 
जयोंकी और विशेषतः कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी व्यवस्थाका सन्तोषजञनक 
संघटन नहीं हो सकता | 
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माध्यमिक शिक्षाके दोष 


माध्यमिक शिक्षाके दोष गिनाते हुए मण्डल कहता है कि-- 

“म्राध्यमिक शिक्षाका-- 

१. शिक्षा-मान ; स्टेंडड ) अत्यन्त निम्न कोटिका, अनियमित और 
अल्पक्ष अध्यापको-द्वारा संचात्षित हैं । 

२. शिक्षण-साधन श्रत्यन्त अपर्याप्त हैं । विज्ञान, भूगोल, हस्तकोशल 
आदि आधुनिक विषयोंके शिक्षणके लिये ब्यापक दारिद्रय है। 

३. सावंजनिक परीक्षाओं ( पब्लिक ऐग्जामिनेशन्स ) के लिये एकाग्र 
डोनेके कारण शिक्षा अत्यन्त संकुचित हो गई है । 

४. निरीक्षण करने, निदेश करने ओर सहायता देनेके डचित 
प्रबन्धका अभाव है । 


७, अधिकांश भाग जो विद्यात्रयोर्मे पद़ाना चाहिए वह विश्वविद्यात्ययके 
महाविद्यालयोंमें पढ़ाया जाता है, जैसे इन्टरमीजिएटमें पढ़ाया जानेवाल्ा 
पाठ्य-क्रम वास्तवमें स्कूलका ही काम हैं, जो कालेज-प्रणाल्वीसे पढ़ाया 
जा रहा है ओर इसीलिये वह असफल भी हो रद्दा है। इस श्रेणीके लिये 
जो साहित्य-निर्माण हो रहा हैं वह भी अत्यन्त अजुपयुक्त दे | 

कहनेका तात्पय यह दे कि माध्यमिक शिक्षाकी प्रणात्वी इतनी 
अपू्ण, सदोष और निम्न कोटिकी है कि जो लोग वास्तवर्मे शिक्षित 
होना चाहते हैं उन्हें विवश होकर विश्वविद्यालयोंकी शरण लेनी पड़ती 
है। यह माग उन निरीह व्यक्तियोंकों भी अहण करना पड़ता है जिनकी 
अवृत्ति ओर रुचि विश्वविद्यालयमें पढ़ाए जानेवाले किसी भी विषयसे मेल 
नहीं खाती ।” मण्डलके सदध्योंके शब्दो्में ही--“विद्यालयोंमे ऐसे 
आध्यात्मिक जीवनका अभाव है जो बालकोंकी अ्रन्तःप्रकृतिकों स्पश कर 
सके, ऐसी सहयोग-मावनताका अभाव है जो छात्रोंकी स्नेहपूर्ण सत्यनिष्ठाको 
अभसावित कर सके और बनाए रख सके, ऐसी नेतिक और बोद्धिक अग्नि- 
शिखाका अभाव है जिससे वे अपने भावोंको प्रज्वलित कर सके ॥? 


१६६ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहः्स 


मण्डलके प्रस्ताव 

इन परिस्थितियोंकों ध्यानमें रखते हुए 'कल्कत्ता-विश्वविद्यालय- 
मण्डल” ने यह सुझाव दिया कि केवल विश्वविद्यालयके सुधारके हो लिखे 
नहीं वरन्‌ वास्तविक राष्ट्रीय विकासके द्विये भी माध्यमिक शिक्षार्मे आमत्त 
सुधार आवश्यक है । 

अतः इस मण्टलका सर्व्रथम प्रस्ताव यही था कि “इन्टरमीजिएट- 
शाखाको विश्वविद्यालयोंसे हटा दिया जाय ओर विश्वविद्यालयों प्रवेश 
पानेकी अवस्था मेंट्रिक परीक्षाके पश्चात्‌ होनेके बदले वत्तमान इन्टर- 
मीजिएटकी परीक्षाके पश्चात्‌ हो ।” इस प्रस्तावका ध्यान रखते हुए 
कमीशनने निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किए -- 

१, ऐसे इन्टरमीजिएट कौलेज खोले जाये जिनसेंसे कुछको तो चुने 
हुए हाई स्कूलोंके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय और शेषकों अछग संस्थाके 
रूपमें चल्लाया जाय | बी० ए० की पाठावधि दो बरसके बदले तीन. 
बरस कर दी जाय | 

२. इन्टरमीजिएट-बिद्यालयोंके पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाए जाये कि 
बौ० ए० कक्षाओंके शाख ” आट स ), विज्ञान, आयुर्वेद ( डाषटरी ), 
यन्त्रशिल्प ( एश्लीनियरिंग ). वाणिज्य तथा व्यवसायके पाव्यक्रमोंको पूर्ण 
कर सके अथांत्‌ इन्टरमीजिएटकी अवंस्थामें ही बालकोंको विभिन्‍न 
विषयोंका इतना ज्ञान करा दिया जाय कि वे यदि विश्वविद्यालयकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उत्सुक या समथ न हों तब भी वे जीवनके विभिक्त 
क्षेत्रोर्मे प्रविष् होकर कुशलताके साथ काय-सत्बालन कर सके । 

३. इस व्यवस्थाके लिये वत्तमान शिक्षा-विभागका भी पुनः 
संस्कार किया जाय जिससे विद्याल्य-प्रणाल्ली भत्ती प्रकार व्यवस्थित 
हो | इस उद्द श्यको सिद्ध करनेके लिये एक “माध्यमिक तथा अन्तराल 
शिक्षा-मण्डलः ( बोड औफ़ सेकरेण्डरी ऐेए्ड इन्टरमीजिएट एजुकेशन ) 
बने, जिसमें केवल सरकारी अधिकारी, शिक्षासे संबद्ध छोग तथा विभिक् 


भारतीय और योरोपीय शिक्ताका इतिहास. ६६७ 


घर्मोछे प्रतिनिधि ही न रहें वरन्‌ वाणिज्य, कृषि ओर आयुव दादि 
व्यवसायोंको भी उचित प्रतिनिधित्व मिले । इस प्रकार संघटित सण्डखका 
कार्य यह हो कि वह हवाई स्कूल और इन्टरमीजिएट कोलेजोंके लिये 
पाव्यक्रम निश्चित करें, साध्यमिक ओर इन्टरमीजिएट शिक्षाकी 
आवश्यकताओंकी ओर सरकारका ध्यान दिलावे ओर वार्षिक द्व्यसीमा 
(बजट) के भीतर ही विभिन्न विद्यालयोंकों आर्थिक सहायता बंटवानेकी 
ब्यवस्था करें | 

४. एक केन्द्रीय शिक्षण-विश्वविद्यालय ( सेन्ट्रल्लाइड़्ड टदीचिंग 
यूनिवर्सिटी ) स्थापित की जाय । 

उस समयतक ज़ितने भी विश्वविद्यालय थे, वे सम्बन्धकारी थे और 
इसीलिये उस प्रणालीमें बहुत-सा काय द्रिद्व प्रकारसे तथा निरथक रूपसे 
अनेक विद्यालयोंमें दुहराया तिहराया जाता था। जिन विद्यालयोंको 
विश्वविद्यालय संबद्ध कर लेता था उनके अतिरिक्त शेष सब निरथक दी 
बने रहते थे | इसलिये मण्डलने यह प्रस्ताव किया कि “यह केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय सब विषयोंके अध्यापनका काय करे अर्थात्‌ 'एकन्न शित्तण 
विश्वविद्यालय! ( यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी ) हो, जहाँ विश्वविद्यालयके 
आ्राचाया-द्वारा विश्वविद्यालयकी ओरसे सब विषयोकी नियमित शिक्षा दी 
जाय इसीके साथ-साथ ये विश्वविद्यालय सावास ९ रेज़ीडेन्शल ) हों 
ओर ये आवाश्व कुछ तो ऐसे बड़े खरडोंम हों जिन्हें भवन ( होल ) कहा 
जाय, कुछ छोटे खण्डोंमें हों जिन्हें छात्रावास ( होस्टल ) कद्दा जाय । 
सम्पूर्ण शिक्षण-काय्य, विभागोंके रूपमें व्यवस्थित किया जाय और प्रत्येक 
विभाग ऐसे उत्तरदायी अश्रध्यक्षके अधीन हो जो विश्वविद्यात्ययके सब 
क्षेत्रोमं उस विषयके शिक्षणकी पूरी व्यवस्था कर सके । 

७, जदाँतक शासन-वब्यवस्थाकी बात है, इस सम्बन्धमें प्राचोन 
प्रणाली तोड़कर एक पृणकालिक कुलपति नियुक्त किया जाय और 
वत्तमान कार्यकारिणी तथा शिक्षण-ध्यवस्था-समितियोंकों तोड़कर नईं 
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समितियाँ स्थापित की जाय, भ्रथांत्‌ वह वत्तमान सीनेट तोड़ दिया जाय 
जिसमें केवल शिक्षण-सम्बन्धी प्रश्नोंका ही नहीं, वरन्‌ विश्वविद्यालयके 
नीति-सम्बन्धी प्रश्नोंका भी समाधान किया जाता है| इसके बदले दो 
परिषद बना दी जायं--१. अ्रत्यन्त विस्तृत प्रतिनिधित्वसे यक्त महासभा 
( कोर्ट ), जो नीति निर्धारित करे और २. शिक्षण-ब्यवस्थापिका परिषद्‌ 
( एकेडेमिक कौन्सिल ), जिसे अथ-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी सब 
कत्तव्य और अधिकार सोंप दिए जायें। 


परिणाम 


इस विवरणके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ भी अनेक विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए जिनमेंसे कुछ तो पुरानी लकीर पीटते हुए सम्बन्धकारी ही 
बने रहे ओर कुछ ऐसे हुए जो शिक्षणकारी अ्रथवा अधशिक्षणकारी रुपमें 
चल्बाए गए,। भारतवर्षमें इस समय निम्नलिखित विश्वविधालय केवल 
सम्बन्धकारी हैं--कल्लकत्ता, बम्बई, मद्गास, पंजाब, पटना, नागपुर, 
आगरा, कटक ( उकल ), अहमदाबाद, पूना, गोहादी, कश्मीर, बढ़ोदा, 
तिरुवरांकूर ” त्रावझोर ) आन्ध्र और राजपूताना ( जयपुर ) । इनमेंसे 
पटना ओर नागपुरमें शिक्षण भी होता है। 

निम्नलिखित विश्वविद्यालय शिक्षादातृ-श्रेणीके हैं जहाँ सावास शैलीसे 
शिक्षाका विधान किया जाता है--काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय, अलीगढ़' 
सुसल्षिस-विश्वविद्यालय, अयाग, लखनऊ, रुड़की ( ऐश्लिनियरिंग ), 
दिल्ली ( सम्बन्धकारी भी ), सागर, शान्ति-निकेतन, हैदराबाद, 
अश्चामलाइ और मेसूर | क्‍ 

भारतकी पाकिस्तानी सीमामें दो विश्वविद्यालय हैं--कराँची 
और ढाका | ' 

इन नये विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाके फलस्वरूप पारस्परिक सम्पर्कद्े 
उद्देर्यसे सन्‌ १६२४ में एक अन्तर्विश्वविद्यालय-मंडल (इंटर-यनिवर्सिटी- 
बोढ ) बना दिया गया। हा 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षका इतिहास १६६ 
विश्लेषण 


यद्यपि इस सेडलर समीक्षण-मण्डलने अत्यन्त विस्तारके साथ विश्व- 
विद्याल्यकी तत्काल्वीन शिक्षाका भत्वी प्रकार समीक्षण किया और अत्यन्त 
उपादेय सम्मति भी अभ्रदान की किन्तु उसने शिक्षाक्रमके सम्बन्धमें, 
आध्यापकोंके मान, सम्मान ओर वेतनमानके सम्बन्धर्मे तथा विद्यार्थियोंकी 
नैतिक, बौद्धिक और विशेष करके शारीरिक उन्नतिके सम्बन्धमें किसी 
प्रकारकी ऐसी चर्चा नहीं की जो ध्यावहारिक रूपसे भारतीय विद्यालयों के 
लिये उपादेय सिद्ध होती । समीक्षण-मण्डलने विश्वविद्यालयोंके शासन- 
सूत्रके पुनः संघटनके लिये जो प्रस्ताव किए उससे स्थिति सुलमनेके बदले 
उल्की अधिक, क्योंकि सहासभा ( कोट ) में प्रतिनिधित्व पाकर बहुतसे 
तो ऐसे अन्यथा-सिद्ध लोग पहुँच#गए जिनका शिक्षासे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा और सबसे बड़ा दोष तो यह आ गया कि जो प्राध्यापक श्रभीतक 
शित्षण-कारयमें दत्तचित्त थे वे अब विश्वविद्याल्ययोंकी शासन-समितियोंमें 
पद॒पानेके लिये दौड़-धूप करने लगे | इस मण्डलने छात्रों और 
प्राध्यापकोंके पारस्परिक सम्बन्ध, उच्चतम बौद्धिक ज्ञान तथा मानसिक 
संस्कारकि लिये ऐसे कोई उपाय नहीं सुकाए जिनके सहारे विश्वविशद्यालयके 
स्नातक, ज्ञानके विभिन्न क्षेत्रोंके अद्वितीय पण्डित होकर समाज और 
राष्ट्रके अम्युत्थानमें योग देते। यह सब होते हुए भी इतना अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भण्डल-द्वारा अस्तुत किया हुआ यह विवरण 
भारतीय शिक्षाकी तत्कालीन दशाका सबसे अधिक धरामाणिक विवरण है। 


१५ 


हारटोग शिक्षा-समिति 


सन्‌ १९२८ में साइमन-मण्डल ( साहइमन-कर्मीशन » के नामसे जो, 
भारतीय वेधानिक मण्डल ( इसिडियन स्टैचुटटी कमीशन ) नियुक्त किया 
गया उसे ही यह अधिकार भी दिया गया कि वह भारतके राष्ट्र-सचिय 
( सेक्र टरी ओफ़ू स्टेट फ़ौर इण्डिया ) से परामर्श करके एक या श्रनेक: 
व्यक्तियोंकी विचार-विमशंके लिये सहायक नियुक्त कर ले, जो अपने- 
अपने सुझाव सण्डलको दें । फल्रतः साइमन-मण्डलने मई सन्‌ १९२८ में 
भारतीय शिक्षाके सम्बन्धर्मं विचार प्रचुत करनेके लिये एक शिक्षा- 
समिति नियुक्त की । इस समितिके अध्यक्ष थे सर फिलिप हारटोग और 
अन्य सदस्य थे पटनाके सर सैयद अहमद, पंजाबके राजा नरेन्द्रनाथ और 
मद्गासकी श्रीमती सुट्ठ लक्ष्मी रेडी । इस समितिको 'शिक्षाके सम्पूर्ण 
क्षेत्र तथा उसकी विभिन्न शाखाओंके व्यापक परीक्षणका काम ही नहीं, 
तरेत्‌ यह भी काम सौंपा गया कि वह राजनीतिक और वैधानिक 
परिस्थितियोंको दृष्टिमें रखकर ऐसे व्यापक विकासके साधन सुझावे 
जिससे ब्रिटिश भारतमें शिक्षा और उसकी व्यवस्थाका उचित संघटन 
किया जा सके। द 
उद्देश्य 
इस समितिने स्पष्ट रूपसे यह निर्देश किया कि ,शिक्षाका कार्य यह. 
है कि वह जनताको ऐसो नागरिकताकी शिक्षा दे, जिससे जनता विवेकके: 
धाथ अपना गतिनिधि चुन सके, मत-दानकी प्रणाली समझ सके और 
कुछ गिने-चुने लोगोंको नेतृत्व करनेकी शिक्षा दे सके । अतः इस समितिने' 
सामूहिक शिक्षा और विश्वविद्यालय-शिक्षाकी सम्भावनाओंका विशेष 
रूपसे परीक्षण किया | इस कार्यके लिये यह समिति देश-भरमें लोगोंकाः 
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मत संग्रह करती हुई घृमती रही । इस समितिक्री ओरसे एक प्रश्नावल्ली 
प्रचारित की गई जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी सभी अंगी ओर समसस्‍्याओके 
समाधानकी जिज्ञासा की गई थी । इस समितिने एक सो साठ शिक्षा- 
विशेषज्ञोंके वक्तव्य लिए, जिनमेंसे चोहत्तर सरकारी कमंचारी थे 
समितिने लगभग डेढ़ वर्षतक शिक्षाकी समस्याओंपर विचार करके: 
सितम्बर सन्‌ १९२५९ में अपना विवरण प्रकाशित किया । 

समितिका निष्कर्ष 

विशद रूपसे विचार-विमश करनेके उपरान्त समितिने यह निष्कप 
निकाला कि -- 

१. वत्तसान शिक्षाकं विकाससे भारतवषके राजनीतिक भविष्यके 
सम्बन्धर्में अनेक विचितन्न बातें प्रतीत होती हैं । प्रारम्भिक विद्यालयोंमें 
विद्याथियोंकी बढ़ती हुईं संख्या यह घोषित करती हैं कि आरम्भिक 
शिक्षाके प्रति लोगोंकी जो दुर्भावनाएँ थीं वे अब दूर होती चलो जा रही 
ईं यहाँतक कि अब तो लोग ख्री-शिक्षा ओर सामाजिक सुधारके लिये' 
भी अत्यन्त उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं। जिस मुस्लिम-वर्गने प्रारस्भमें 
अगरेज़ी शिक्वाके प्रति आशंका और उदासीनता व्यक्त की थी उनसे तथा: 
देशकी अन्य पिछुड़ी जातियोंमें शिक्षाके प्रति तीत्र अभिरुचि बढ़ रही है | 
सामाजिक तथा राजनीतिक नेंताओंके मनमें भी यह भावना उद्दीघ्त हो: 
रही है कि राजनीतिके साथ-साथ शिक्षाकी जटिल समस्याओंका समाधान 
भी निकालते चलें । विभिन्‍न प्रान्तोंके शिक्षा-मन्त्रियोंने अपने-अंपने 
प्रान्तकों व्यवस्थापिका-सभासे शिक्षाकें क्षिये जब-जब घधनकी माँग की 
हू तब-तब धारा-सभाश्रोंने अत्यन्त प्रसन्‍नतापवंक वे माँगें स्वीकार 
की हैं। 

२. यह सब होते हुए भी सम्पू्ण आरम्भिक शिक्षा-प्रणालीमें नोरसतः 
और अपचय या अपनयन ( वेस्टेज अर्थात्‌ पाव्यक्रम पूरा होनेसे पर्व | 
.. किसी भी समय बच्चोंकों स्कूलसे हटा लेना ) ब्याप्त है। विद्यार्थियोंमे 
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-इतनी साक्षरता और समर्थता अवश्य आ जानी चाहिए कि वे विवेकके 
-साथ अपना प्रतिनिधि चुननेके लिये मतदान. कर सके किन्तु इसके 
अमावसे देशरमें बड़ी विभीषिका उत्पन्न हो रही है । जिस गतिसे प्रारम्भिक 
'पाठ्शात्वाएँ बढ़ रही हैं, उस अनुपातसे साक्षरताका विकास नहीं हो रहा 
है क्योंकि आरम्मिक पाठशालाओंमें पढ़नेवाले बहुत थोड़े बालक ऐसे हैं. 
जो साचरताक्की एक साधारण अवधि मानी जानेवाली चोथी श्रेणीतक 
पहुँच पाते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्राम-जीवनकी वत्तमान 
व्यस्त परिस्थितिमं और उचित बाल-साहित्यके अभावमें बालकको 
पाठशाला छोड़नेके अ्रनन्तर साक्षरता प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं मिल 
पाता, यहाँतक कि पढ़े हुए बालकोंके लिये भी यह भय बना रहता है कि 
कहीं वे भी धीरे-धीरे निरक्षर न बन जाये | 


३, यह अपचय या शक्ति-क्षय कन्याओंके सम्बन्धरमें तो और भी 
अधिक बीहड़ है । बालकों और दाल्षिकाओंकी शिक्षाके अनुपातमें जो 
विषमता है वह घटनेके बदले बढ़ती जा रही है। इसका तात्पय यह है 
कि जिस वेग और संख्यामें बालक शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं उस वेग 
ओर संख्यामें बालिकाएँ अग्मसर नहीं हो रही हैं । 

४. माध्यमिक शिक्षाके क्षेत्र्मे कुछ दिशाअश्रोर्मे विशेष प्रगति हुईं है, 
विशेषत: अ्रध्यापकोंक्री दशाओंमें तो बहूँत ही सुधार हुआ है। विद्यात्रयोंमें 
अधिकाधिक शिक्षा-शासख-संपन्‍न अध्यापक नियुक्त किए जा रहे हैं और 
विद्याल्य-जीवनकी सामान्य प्रवृत्तियोंमें भी विशेष विस्तार हो रहा है। 
किन्तु यह सब होनेपर भी माध्यमिक शिक्षा अत्यन्त अव्यवस्थित रूपसे 
चल्ाई जा रही है। संपर्ण माध्यमिक शिक्षा आज भी इस आद्शपर 
चलाई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षामें प्रविष्ट होनेवाला प्रत्येक छात्र 
'विश्वविद्यात्रयके किये तैयार किया जाय और मैट्रिकुलेशन परीक्षा तथा 
अन्य सावंजनिक परीक्षाओंमें जो भयानक संख्यामें छात्र अ्नुत्ती्ण हो रहे 
हैं वे इस बातके अमाण हैं कि शिक्षाकी अधिकांश शक्तिका अपव्यय ही 
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हो रहा है | उसका स्पष्ट कारण यह है कि व्यावसायिक तथा विशेष 
वृत्तियोंकी शिक्षाका हमारी शिक्षा-पद्धतिसि कोई सम्बन्ध नहीं है और 
इसोलिये उसका कोई सफल परिणाम नहीं निकल रहा है | बहुतसे 
विद्यालयों ओर विश्वविद्यालयोंने अपनी मौलिकताओं और शिक्षा-- 
पद्धतियोंमें विशेष चमत्कार और विकास प्रदर्शित किया है। उनसेंसे 
अधिकांशमें निश्चित रूपसे पहलेकी अपेक्षा अधिक सहयोगपूण जीवनकी 
शिक्षा दी जा रही है । किन्तु दुःखकी बात यह है कि आज भी हमारे 
विश्वविद्यालय इसी उद्दे श्यसे स्थापित हैं हि वे विद्यार्थियोंको परीक्षाओं में 
पार करते रहें | चाहिए तो यह कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षणु- 
केन्द्र बनें, जहाँसे उदारचेता, सहनशील, विवेकशील, स्वावल्म्बी, 
आत्माभिमानी तथा सनसस्‍्वी नागरिक उत्पन्त हों। विश्वविद्यालयोंका 
काम विद्यार्थियोंकी भीड़से बहुत अव्यवस्थित हो चला है। इनसेंसे 
अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयोंकी शिक्ताके लिये तो अत्यन्त. 
अयोग्य हैं किन्तु यदि वे जीवनके दूसरे क्षेत्रोमें पहुंच जाय तो अधिक 
सफल हो सकते हैं । ु 

५. शिक्षाका विकास और विस्तार केवल धनपर ही अवलम्बित्त 
नहीं होता । यद्यपि घनकी आवश्यकता सदा रहती ही है फिर भी 
शिक्षाकी नीति ऐसी सुसंचालित होनी चाहिए कि सुच्यवस्था करके खब 
प्रकारका ( शक्ति, समय, घन और श्रमका ) अपच्यय रोका जा सके | 


सरकारका उत्तरदायित्व 


६. हम लोगोंसे यह कहा गया था कि हम शिक्षाकी व्यवस्थापर अपना 
विवरण दूँ । हमने यह परिणास निकाला है कि शिक्षाकी व्यवस्थापर 
पुनः विचार होना चाहिए और उसमें नई शक्ति लानी चाहिए । भारतीय 
सरकारको व्यापक प्रारम्भिक शिक्ताके उत्तरदायित्वले अपनेको मुक्त नहीं 
समझना चाहिए । वास्तवमें यह केन्द्रका ही कत्तब्य है कि वह सम्पूर्ण 
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“भारतवर्षुकी शिक्ञा-सम्बन्धी सूचनाओंकी केन्द्र-भूमि बने और विभिन्‍न ट 
आन्तोंके शिक्षा-सम्बन्धी अ्रुभवोंके सम्यक संयोगकी स्थल्ली बने । 
] हु ती सरकारोंका री हक कप [# कक छ+ 
“ आन्तीय “ैग कैते प्र.है कि मे स्थानोय सस्थाओं ( नगर- 
'पालिकाश्रों ओर जनपद-मण्डलों ) पर प्रान्तीय्‌ सन्त्रियों-द्वारा अधिक ह 
“नियन्त्रण रक्‍खें. | निरीक्षण-अधिकारियोंकी संख्या बढ़ाई जाय. और / 


५ ऐबालकोंकी शिक्षाकी अ्रपेज्षा कन्याओंकी शिक्षापर अधिक ध्यान, 


/ हक ही कम्यगयदरनवीआउ28। ॥ और! ७० ११४३० ६ 
दिया जाय 


साइमन-मण्डल जब नियुक्त हुआ तभी उसका घोर विरोध क्रिया 
गया क्‍योंकि उसमें भारतका कोई प्रतिनिधि नहीं था। फलतः स्थान- 
स्थानपर इस मण्डलको काले भण्डे दिखाए गए और लाहौरमें तो पंजाब- 
केशरी लाला लाजपतराय जैसे महापुरुषको इस मण्डलके विरोधका नेतृत्व 
करनेके फल-स्वरूप एक अंगरेज़ पुलिस अ्रधिकारीके हाथों डण्डातक खाना 
पढ़ा, जिसकी चोटसे डतका अवसान भी हो गया । परिणाम यह हुआ 
कि जो दशा साइमन-मण्डल की हुईं वही उसकी शिक्षा-समितिकी भी 
हुईं । अपनी स्वतन्त्रताके लिये व्यम भारतको यह कुऋतुकी रागिनी 
अच्छी नहीं लगी और यह सम्पूर्ण योजना वहीं समाधिस्थ कर दी गईं। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस समितिने माध्यमिक ,शिक्षाक्रे... सरबन्धसें... यह 
न उचित झुर्याव दिया कि वह स्वत्‌:पूर्ण होनी चाहिए और केवल 
विश्वविधालयोंमें प्रवेश पानेके इच्छुक छात्रोंको तैयार करनेको दूकान 
"हों बननो चाहिए । प्रारम्भिक शि्षाके सम्बन्धमें भी उसका यह अस्ताव 
अत्यन्त उचित है कि उसका सम्पूण भार और उत्तरदायित्व केन्द्रीय 
सरकारको ले लेना चाहिए क्योंकि जिस गतिसे स्थानीय संस्थाए---नगर- क्‍ 
'पालिकों और जनपद-संडल--प्रा रंभिक शिक्षा चल्ला रही हैं वह अत्यन्त 
हास्वास्पद झोरं ल्जाजनक है। इसको आलोचना हम पीछे कर भी 
आए हैं। विश्वविद्याल्योंके स्वरूपके सस्बन्धमें भी जो इस समितिने 
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विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त विचारणीय हैं। विश्वविद्यालयोके 
अधिंकारियोंकी तदचुरूप विश्वविद्यालयोंकी स्वरूप-योजना स्थिर 
करनी चाहिए । 

इस समितिने बहुतसे निरीक्षक बढ़ानेकी और स्थानीय संस्थाओं 
तथा प्रान्तीय मन्त्रियों-द्वारा शिक्षा-संचालनकी जो बात सुरूाई है, वह 


बहुत मान्य नहीं दो सकती क्योंकि शिक्षा जेसे कार्यके दिये राजनोतिक 


व्यक्तियोंका स्पश सदा घातक सिद्ध होता रहा है। अतः शिक्षा-नीतिका 
भार देशके प्रसिद्ध शिक्षा-शास्तरियोंके दाथ्में सॉपकर सरकारकों. केवल 
उनके पोषणका प्रबन्ध-भर करना चाहिए । इस समितिने कन्या-शिक्षाका 
सहत्व तो स्वीकार क्रिया किन्तु उसके स्वरूपका ठीक-ठीक्‌ निर्धारण नहीं 
किया | ग्रंदि व्यापक रूपसे देखा जाय तो इस समितिने भी लगभग वैसी 
ही बातें कहीं जेसी दस वष पहले कलकत्ता-विश्वविद्यालयके शिक्षा- 
समीक्षुण-मण्डल ( केलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन ) ने सुझाई थी। 
युक्त-प्रान्तीय सरकारका निम्धय 

सन्‌ ५९३० ओर ३१ में भारतीय स्वतन्त्रताका आन्दोलन इतने 
उम्म रूपसे चला कि सरकार उसीके दुमनरम व्यस्त रही | उसके परचात्‌ 
जब लन्दनमें गोलमसेज सम्मेलन हुआ और वहाँका समझौता भंग हो 
जानेके पश्चात्‌ भारतके सब अम्मुख नेता कारागारसें डाल दिए गए तब 
सरकारको कुछ शान्ति मिल्ती । तब युक्तप्रान्तकी सरकारने साइमन शिक्षा- 
समितिके सुरावोंके आधारपर ८ अगस्त सन्‌ १९३४ को अपने शिक्षा- 
विभायके द्वारा अपनी शिक्षा-नीतिमें निम्नलिखित परिवत्तनोका निश्चय 
घोषित किया--- 

१. हाई स्कूलकी पाठनावधि एक वर्ष कम कर दी जाय । 

२, सब विष्योके शिकज्षणका माध्यम मात्भाषा कर दी जाय । 

३. इण्टरमीजिएटकी पाठनावधि एक वर्ष बढ़ा दी जाय जिससे वह 
स्वयं अपनेमें पूर्ण हो ह" । 
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४. इस पाठनावधिका नाम उच्चतर प्रमाणावधि ( हायर सर्टीफिकेट 
कोस ) रक्‍्खा जाय और यह चार रूपॉर्मे चलाई जञाय-- 

क. वाणिज्य-सम्बन्धी ( कौमशंतत ) 

ख. व्यवसाय-सम्बन्धी ( इण्डस्ट्रियल ) 

गे. कृषि-सम्बन्धी ( ऐग्रिकल्चरल ) 

घ. शास्त्र तथा विज्ञाव ( आादू स ऐण्ड साइन्स ) पढ़ानेवाली । 

वास्तवमें यह देखनेको तो चार रूपोंमें है किन्तु है यह द्विमखी 
ही । इनमेंसे एक तो वह है जो वाणिज्य, व्यवसाय और कृषिके पाठ्य- 
कममें पृणणता ग्राप्त करनेका प्रमाण दे और दूसरी वह है जिसके द्वार 
शास्त्र ओर विज्ञानका अध्ययन करके विश्वविद्यालयमें प्रविष्ट होकर 
शिक्षा चल्बाते रहनेकी योग्यताका प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाय । 


५, साध्यमिक विद्योत्रयोंकी निम्नतर कक्षाओंमें हस्त-कौशल तथा 
कार्रागरीके विषय मी आरम्भ कर दिए जायें जिससे कि छात्रोंकी क्रिया- 
बत्तिका परीक्षण हो सके और उनमें स्वतन्त्र व्यावसायिक कार्य करने 
वृत्ति प्रारम्भसे ही उद्बुद्ध होती चले । 


सप्र्‌ बेकारी-समिति 


उपयुक्त अस्तावके परिणामस्वरूप युक्त-प्रान्तके समन्त्रिमण्डल गवनरने 
+ अक्तूबर सन्‌ ३९३४ को शिक्षित युवकोंमें फैली हुईं बेकारीकी जाँच 
करने तथा उसे दूर करनेके व्यावहारिक सुझाव देनेके लिये महासाननीय 
सर तेजबहादुर सप्रकी अध्यक्षत्तामें एक समिति नियुक्त की जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य थे--छतारीके नवाब, राजा ज्वाल्याप्रसाद, टी० 
गविन जोण्स, राधास्वामी-सम्बदायके साहबजी महाराज, डा० सिद्दीको, 
ड़ा० ताराचन्द और डा० हिंगिनबीटम । इस समितिने भी शिक्षा-प्रणात्री 


ओर बेकारीके पारस्परिक सम्बन्धकी परीक्षा करके यही निष्कर्ष 
निकाला कि-- 
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१. साध्यमिक शिक्षाका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है इसलिये अधिकांश 
विद्यार्थी भावी वृत्ति निर्धारित किए बिना ही स्कूलमें पढ़ने लगते हैं | 

२. विभिन्‍्त्र नोकरियोंमें परीक्षाका प्रमाणपत्र ही प्रामाणिक माना 
जाता है इसलिये परीज्षार्में उत्तीण दोना ही सबका लक्ष्य होता है ! 

३, अभिभावक भी नौकरीके लिये ही अपने पुत्रोंको पढ़ाते हैं। 

४. माध्यमिक शिक्षार्मे ऐसा कोई पाव्यक्रम नहीं है जिसके 
आधारपर बालक अपना भावी जीवन-क्रम स्थिर कर सकें | 

७, बालकों प्रत्येक छोटे-से-छोटे व्यवसायका सम्मान करनेकी 
बत्तिका अश्रभाव है । 

परिणाम 

इस समितिने सुझाव दिया कि विद्याल्योंमें शिक्षा अधिक 
व्यावहारिक हो, छात्रोंकी भावी वृत्ति पहलेसे ही निश्चित हो जाय और 
पाव्यक्रममें ऐसे विषय रक्‍्खे जाय जिनका भावो जीवनमें उपयोग किया 
जा सके । 

विश्लेषण 

इस समितिने भी ल्गमय बेंसी हो बातें कहीं जैसी साइमन शिक्षा 
समिति कह चुकी थी और उसका परिणाम भी यह हुआ कि ये सब 
सुझाव रद्दीकों टोकरीमें पड़े रहे । इसके अनन्तर सन्‌ १६३७ में जब 
सात ग्रान्तोंमें भारतीय मन्त्रि-मण्डल बने तब गाँघीजीके नेतृत्व नये 
सिरेसे शिक्षाकी समस्यापर विस्तारसे विचार किया गया । 
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१६ 
शिक्षार्मे नवीन प्रयोग 


ऐबट ओर बुड-समिति 
सन्‌ १९३६-३७ में भारत सरकारने इंगलेण्डके दो प्रधान शिक्षा- 
शास्त्री ए. ऐबट ओर एस. एच. बुडको निमन्त्रण देकग भारतमें बुलवाया 
ओर उन्हें यह काय सोंपा कि वे भारतकी आर्थिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
परिस्थितियोंकी जाँच करके यह सुझाव दें कि भारतमें ध्यावसायिक 
शिक्षाकी क्या सम्भावनाएँ हैं ओर वे सम्भावनाएँ किस प्रकार पूर्ण हो 
सकती हैं । इन लोगोंने भारतकी शिक्षा-व्यवस्थाका भ्नी प्रकार 
निरीक्षण और परीक्षण करके सन्‌ १९३७ के मईं मासमें अपने 
सुझाव दिए । 
बुडका मत 
.._ व्यावसायिक शिक्षाकों सम्भावनाओ्रोंको पूर्ण करनेके साधन बताते 
हुए बुडने साधारण शिक्षाके सम्बन्धमें भी सुझाव देते हुए कहा कि-- 
१. शिश्षु-कक्षाएं केवल महिल्लाओंके ही हाथमें रक्‍्खी जायें । 
२. बालकोंकी शिक्षा, उनके स्वाभाविक कुतूहलके विषयों और 
उनकी साधारण अवृत्तियोंके आधारपर हो, पुस्तकोंके आधारपर नहीं। 
३. प/व्यक्रम पूर्णतः बालकोंके चारों ओरके वातावरणसे सम्बद्ध हो | 
४. देशी भाषाओंके साध्यमसे ही सब विषयोंकी शिक्षा हो किन्तु 
अंगरेज़ी अनिवाय रहे । 
५. अगरेज़ीकी शिक्षा घरेलू ओर व्यावहारिक अधिक हो, पण्डिताऊ 
कम | 
६, कल्वा-कोशल्न तथा कारीयरीकी शिक्षा भी दो जाय । 


भारतीय ओर योरोपींय शिक्षाका इतिहास. १७६ 


७. शारीरिक शिक्षा भी केवत्व सेन्य-गति ( ड्रिल्व ) तक हा परिमित 


न रहे, वह अधिक मनोरंजक ओर द्वितकर हो। 


की कं, 


८. कुछ ऐसे विद्यालय खोले जाय जिनमे थोड़ेसे पाब्यक्रमके साथ 


भावी वृत्तिके त्िये तेयारी करनेकी शिक्षा दी जा सके । 


९, विद्यात्ययोंका प्रबन्ध कठोरतापृवक शासित हो । 
१०, विद्यालयोके निरीक्षएका काय अधिक व्यवस्थित कर दिया जाय | 


पेबवटका मत 
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ऐबटने अपने अनुभवरके आधारपर ये सुझाव उपस्थित किए--- 
प्रत्येक आ्रान्तको चाहिए कि वह अपने प्रान्तकी आवश्यकता, सुविधा 
ओर स्थितिके अनुसार व्यावसायिक शिक्षाके प्रकारोंकी जाँच करे 
आर डनका स्वरूप निश्चित करे। 

दो भ्रकारके विद्यालय खोले जाय---१$. साधारण, २. व्यावसायिक 
देशकी व्यावसायिक तथा वाणिज्य-संस्थाओंसे भी शिक्षासंचालनमें 
पूर्ण सहयोग लिया जाय | 

व्यावसायिक विद्याल्ययोंकी शिक्षाके अन्तिम दो वर्षमें व्यावसायिक 
श्राधार स्पष्ट करके तदनुसार शिक्षा दी जाय | 

कुछ ऐसे विधालय खोले जाये जिनमें लोग भावी वृत्तिके दिये 
अभ्यास कर सके : प्री-एप्रेंटिस स्कूल्स ) | 

आ्यापार-विद्यालय खोले जाये, जिनमें व्यापार करनेके सब विधान 
ओर कोशल सिखाए जायें | 

चित्रकला आदि कल्वाओ्रोकी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय । 
व्यावसायिक विद्यात्रयोंमें ऐसी अल्पकालिक तथा अतिरिक्त कक्षाएँ 
प्रारम्भ की जाय जहाँ अन्य स्थानोंमें काम करनेवाले कारीगर और 
कमकार भी आकर शिक्षा प्राप्त कर सके । 

खरकारको अपनी शिह्ठा-पद्धुतिमें थोड़ा-प्ता देर-फेर करके यह क्रम 
रखना चाहिए--- 


श्ट०... भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास! 


क. एक व्यावसायिक शिक्षा-शास्त्र-विद्यालय ( वोकेशनल ट्ेलि 
कौलेज ) खोला जाय जो अन्य शिक्षा-शाख-विद्याल्यों ( ट्रेनिंग कौछेज्ों] 
के साथ मेल खाता चले | , 

ख. लघु व्यावसायिक विद्यालय ( जूनियर टेकनिकल स्कृब] 
खोले जाय । 

ग. उच्च व्यावसायिक विद्यालय ( टेकनिकल स्कूल ) खोले जाय॑ 

घ. कला-कोशलके लिये और घरेलू, उद्योग-धम्धोंके लिये ए% 
विद्यालय खोला जाय | 

बहुशिल्प विद्यालय ( पोलीटेकनिक इन्स्टीख्य ८ ) 

इन सुझावोंके अनुसार दिल्लीमें एक प्रथम श्रेणीका बहुशिल 
विद्यालय (पौल्वीटेकनिक इंस्टीव्यूट) खोला गया जिसके दो विभाग हैं-- 
एक निम्न विभाग और दूसरा उच्च विभाग । निम्न विभागका शिक्ष 
क्रम तौन व्षका है। इस विद्यालयकी विशेषता यह है कि इ पमें पुस्तक 
ज्ञानतक शिक्षा परिमित नहीं दे और रटनेकी ब्रत्ति भी कड़ाईसे रोकी 
जाती है | इसोलिये यहाँ पाग्य-पुस्तकोंका अत्यन्त अभाव है । प्रत्येढ 
मासके अन्तिम शनिवारकों सब छात्र कोई न कोई मनोहर स्थान देखरे 
निकल जाते हैं जहाँ वे ऐतिहासिक भवनोंकी बनावट ओर कारीगरीका 
अध्ययन करते हैं और कभी जाकर ऐसी ही बातोंका ब्यौरा एक 
करते हैं । 

अन्य क्रियाएँ 

यहाँ के बच्चे समय-समयपर अखिल भारतीय आकाशवाणी (औौज् 
इण्डिया रेडियो ) पर जाकर कुछ गाते-बजाते, कहते-सुनते हैं अन्यग्रा 
वे निम्नलिखित सुब्यसनोंमेंसे किसी-न-किसीमें समय लगाते हैं-- 
फोटोग्राफी, ज्योतिष, मानचित्र, गत्तेका काम, एकन्रोकरण ( टिकट, 
सिक्के, चित्र आदि ), भोजन बनाना, स्काउटिंग आदि | इनके अतिरिक् 
नाटक, वादु-विवाद, संगीत-गोष्ठी आदिका भी आयोजन होता रहता है 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास. शरद 


बच्चोंके लिये आकाशवाणीपर जो कायक्रम चलता हैं उसे सुननेके लिये 
रेडियो छगा हुआ है और चित्र-परदर्शक यन्त्रके साथ व्याख्यान आदिका 
प्रबन्ध भी होता रहता है। उसके साथ-साथ शारीरिक व्यायाम और 
खेतीकी भी विस्तृत व्यवस्था हैं । 

इस विद्याल्यमें प्रत्येक छात्रको विज्ञान ओर ललितकला सिखानेके 
लिये भल्नी प्रकार सुसज्जित प्रयोग-शाल्ाएँ हैं । प्रत्येक छात्रकों सप्ताइमें 
कुछ घण्टे यन्त्रशालार्मे काम करनेके लिये जाना ही पड़ता है । 

उच्च विभाग 

उच्च विभागमें बिजली तथा यान्त्रिक विज्ञान, वास्तुकला, प्रयोगा- 
त्मक विज्ञान तथा कलाओंकी शिक्षाके लिये उचित व्यवस्था दे और 
सवंसाधारणके लिये भी सन्ध्याकों शिव्पकला सिखानेका प्रबन्ध किया 
गया है । 

विश्लेषण 

भारतकी वत्त मान आर्थिक स्थितिको देखते हुए यह आवश्यक है 
कि इस प्रकारके विद्यालय भारतके प्रत्येक प्रदेशर्मं खोले जाये क्योंकि 
व्यवसायोंकी सवतोमुखी डन्‍नतिके साथ-साथ शिक्षित शिल्पियोंकी बड़ी 
आवश्यकता पड़ रही है| यदि इस ग्रकारके विद्यालय स्थान-स्थानपर 
खोल दिए जाये तो स्थानीय व्यवसायियोंको भी नये व्यवसाय प्रारम्भ 
करनेकी प्रेरणा मिलती रहे ओर उन्हें यह भी विश्वास बना रहे कि यदि 
कोई यान्त्रिक व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया जाय तो यन्त्र मेंगाने या ठीक 
करानेके लिये इन शिल्प-विद्यालयेसि हमें निरन्तर समय-समयपर कुशल 
शिल्पी भी मिलते रहेंगे । इन विद्यालयोंसे सबसे बड़ा लाभ तो यह 
होगा कि यहाँके शिक्षित शिल्पी स्वयं अपने व्यवसाय खड़े कर लगे, 
बेकारीकी संख्या घटने लगेगी, श्रम तथा अमसाध्य व्यवसायोंका मान 
बढ़ेगा ओर यहाँ भी व्यावर्सायक निर्देशके लिये प्रयोगशाल्वाएँ खोलना 
आवश्यक हो जायगा | 


श्७ 
वर्धा शिक्षा-योजना 


२२ और २३ अक्तूबर सन्‌ १६३७ ईं० को वर्धाके मारवाड़ी हाई 
स्कूल ( अब नवभारत विद्यालय ) के वार्षिकोत्सवके अवसरपर महात्मा 
गाँधीके समापतित्वमें भारतके शिक्षा-शास्त्रियोंकी एक सभा निसन्त्रित 
की गई जिसमें गाँधीजीने अपनी नवीन शिक्षा-योजना उपस्थित की | 
इस समभामें विचार किया गया कि भारतके कुछ गिने-चुने अतिशित्तित 
लोगों और अधिकांश अशिक्तित जनताके बीच अगरेज़ोंने अपनी शिक्षा- 
नीतिसे विभेद उत्पन्न किया | वत्तमान शिक्षा किसी प्रकारकी जीविका- 
वृत्तिके छिये माग प्रदर्शित नहीं करती, इसमें किसी प्रकारके भी उत्पादन- 
शीत कायकी क्षमता नहीं है । इस शिक्षा-पद्धतिसे शारीरिक हासके साथ- 
साथ नेतिक हास भी होता है और जिन कर-दाताओंके धनले यह पद्धति 
चलाई जा रही है उन्हें इसका तनिक भी प्रतिदान नहीं मिल रहा है। 
अतः ऐसी योजना बनानी चाहिए कि प्रारम्सिक शिक्षा मेट्रिकुलेशनके 
मानतक अनिवाय कर दी जाय ओर उसका आधार कोई जीविका-ूृत्ति 
( कलछा-कौशल ) हो | उच्चतर शिक्षाको लोगोंकी रुचि और शक्तिपर 
छोड़ दिया जाय । 

योजनाक उद्द श्य, सिद्धान्त ओर अंग 

जब सन्‌ १६३७ में भारतके सात ग्न्तोंमें कांग्रेसी सरकार स्थापित 
हुई थी उस समय तत्कालीन शिक्ता-प्रणालीको बदलनेकी व्यवस्था भी 
की गई और प्रत्येक प्रान्तमें भारतके इन चार कष्टोंको दूर करनेकी इश्खि 
वर्घा-शिक्षा योजदगा अपनाई गई--१. दरिद्रता, २. निरत्षरता, ३. 
परतंत्रता और ४. स्कूलोंकी नीरसता। यह प्रणाली चार मुख्य मनो- 


भारतीय और योरोपीय शिक्ताका इतिहास. श्ट३ 


वैज्ञानिक सिद्धान्तोपर अवल्लम्बित करके बनाई गई--१. स्वयंशिक्षा 
( औटो-एजुकेशन ), २. करके सीखना ( लनिग बाई डुइंग ), हे. 
आवयविक शिक्षा ( सेन्स टू निंग ) तथा ४, असमका आदर ( डिग्निटी 
ओऔफ़ लेचर ) । इनको ध्यानमें रखते हुए इस अखाद्वीके चार अंग 
निर्धारित किए गए--- 

१. अनिवाय शिक्षा, २, मातृ-भाषाके द्वारा, ३, किसी हस्तकोशलपर 
अवलम्बित तथा ४. स्वावल्वम्बी । 

हस्तकोशलके चुनावमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि केबल वे 
ही हस्तकोशल शिक्षाके आधार बनाए जाय जिनमें शिक्ताकों अधिकसे 
अधिक सम्भावनाएँ ( मेक्सिसस एजुकेटिव पोसिबिद्धिटीज़ ) निहित हों 
अर्थात्‌ जिनके आधारपर पाठ्यक्रमके सभी या अधिक-से अधिक विषय 
पढ़ाए जा सके । 

पाख्य-विषय 

पाख्य-क्रममें निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए---सातृभाषा, 
हिंदुस्तानी, व्यावहारिक गणित, सामाजिक अध्ययन ( इतिहास, भूगोद्व 
तथा नागरिक शास्त्र, संगीत, हस्त-कोशल तथा व्यायाम । मानव-मान्नके 
उप्योगर्से आनेवाले सभी विषयोंका समावेश इस सूची हो गया । 
किन्तु पाठन-समयकी जो अवधि बताई गईं वह इतनी विषम थी कि 
आधे समयमें हस्तकोशल रक्खा गया ओर आधेसे कममें शेष अन्य 
विषय | इस योजनाके निर्मांणशके. अनन्तर जब शिमलेमें इसकी सभा 
बैठी तों उसने यह निर्णय कर दिया कि इस योजनाको स्वावलम्बी नहीं 
बनाया जा सकता । इस निणयके आधारपर चौथा अंग अलवर कर दिया 
गया । किन्तु इस अंग्रके अल्लग कर देने-मात्रसे ही काय सम्पन्न नहीं 
हुआ क्योंकि तीन घंटे बीस मिनटतक चरखा चलाना या अन्य हस्त- 
कौशलसें समय लगाना भी तो मनोविज्ञान और बाल्कके चंचल स्वभावकके 
प्रतिकूल था । हाथका ही काम क्यों न हो किन्तु उसमें भी तो एकाग्रता 
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निःसीम नहीं होती, उसकी भी अवधि होती है। इसीलिये उत्तर 
प्रदेशर्मे आधार-शित्ा और मध्यप्रान्तमें विद्यामन्दरयोजनाके नामसे जब 
वर्धा-परयात्वी चलाई गई तो उसमें हस्त-कोशलके देनिक अभ्यासकी 
अवधि कम कर दी गई । 


वर्धा-योजनाका मोलिक रूप 
वर्धा-योजना जिस मौलिक रूपमें प्रस्तुत हुईं थी वह डस समितिके 
संयोजक डाक्टर ज़ाकिर हुसेनके विवरणके अनुसार सूक्ष्म रूपमें दी 
जाती है--- 


पहला भाग 


विद्यालयों मे हाथका काम 


वत्त मान समयके शि्षा-विशेषज्ञोंकी राय दै कि बच्चोंको हस्तकौशलके 
द्वारा शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि हाथसे काम करनेवाले बच्चे मानसिक 
परिश्रमसे बहुत घबराते हैं और इससे लाभ यह है कि इसमें बौद्धिक 
ओर शारीरिक दोनों शिक्षाएं हो जाती हैं। वत्तमान शित्ताने जो 
असमानताको खाई निर्मित कर दी दे वह पट जावेगी तथा बचे हुए 
समयमें लोग काम करने लगेंगे जिससे देशकी आर्थिक दशा उन्‍नत होगी । 

इन ल्ाभोंसे ल्राभान्वित होनेके दिये हस्तकौशलका चुनाव ऐसा 
किया जाय जो शिक्षाके दिये उचित हो, शिक्षाके पूरे पाव्यक्रममें लागू 
हो और मनुष्यके श्रावश्यक कार्मो तथा रुचियोंसे प्रकतितः जिसका त्रगाव 
हो । २, जो इस्तकला सिखाई जाय उसके ल्राभ भ्रादि छड़के जानते चले, 
यह नहीं कि यन्त्रकी भाँति हाथसे काम ही करते चलें । 

साथ ही उनको ऐसी शिक्ता दी जाय जिससे वे सच्चे नागरिक बन 
सके और सच्चाईसे देश तथा समाजकी सेवा कर सकें । 
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अपना खच आप निकालना 

विद्यालयोंमें निर्मित कलाकी वस्तुओंको क्रय करके बेचनेका प्रबन्ध 
करे, जेसा कि ३१ जुलाई सन्‌ १६३७ के 'हरिजन में महात्माजीने दिखता 
था-- प्रत्येक स्कूल अपना खच आप तब निकाल सकता है, जब राज़्य- 
सत्ता स्कूलमें बनाई हुई वस्तुओका क्रय कर ले ।? 

किन्तु इसका यह अथ नद्दीं कि बालक आयके साधन बना दिए 
जायें ! उनसे अधिक-से-अधिक वस्तुएँ बनवाई जाय और वे हस्त-कोशब्न, 
शिद्दाके बौद्धिक, सामाजिक और नेतिक लच्यकों भूल जायें | 


दूसरा भाग 


साधार शिक्षाके सात वषक पाख्यक्रमकी रूपरेखा 


१, साधार हस्त-कोशल 

जो शिक्षा पुरी करनेपर जीवन-यापनका साधन हो सके, जैसे-- 
(क) कताई-बुनाई, (ख) बढ़ईगिरी, (ग) खेती, (घ) फल्न और साग- 
सब्ज़ी उत्पन्न करना, (डः) चसड़ेका काम, (च) दूसरी कोई भी हस्तकला, 
जो भोगोत्लिक और वत्त मान स्थितियोंकों देखते हुए उचित हो और पहले 
दी गई बात उसमें आती हों | 

२. मातृभाषा 

खब प्रकार की शिक्षाक्रा माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। सात 
वषके पाव्यक्रममें निम्नलिखित बातें प्राप्त होनी चाहिएँ--- 

(अ) बालक इस योग्य हो जाय कि अपने नित्य जीवनरमें आनेवाल्ी 
वस्तुओंके विषयमें बात कर सके ओर किसी बातपर विचार प्रकट कर 
सके, ( आ ) वह समाचार-पन्र आदि सरछतासे पढ़ और समर सके, 
( इ ) वह पद्म ओर गद्यकों पढ़कर आनन्दित हो सके, (ई ) उसे 
कोष आदि देखना आ जाय, (उ ) वह स्पष्ट, कुशल और तीज 
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गतिसे किसी घटनाका चर्णन लिख और कर सके और ( ऊ ) अपनी 
चिद्ठी-पत्री लिख-पढ़ सकनेके अतिरिक्त वह अच्छे लेखकों और कवियोंकी 
रचनाएं पढ़ ओर समझ सके । 


३. गणित 
इसका उद्द श्य बालकोंको अपने जीवनमें (चाहे घरेल हों या बाहरी) 
आनेवाले हिसाब-किताब करने योग्य. बनाना है। इसके लिये सादा 
जोड़, गुणा, भाग, दशमलव, त्रेराशिक, व्याज, क्षेत्रफल, अमली 
ज्यासिति आदिका ज्ञान पर्याप्त हे । 


४. समाज़का ज्ञान 


इसके उदहद श्य ये हैं--- 

3. भारतीय उन्‍नतिकों दृष्टिगत रखते हुए मनुष्यमातन्रकी उन्नति 
करना, २. छात्र अपनी भौगोलिक परिस्थिति समझकर तदनुसार 
परिवत्तन कर सकें, ३. प्रेम एवं सच्चाई प्वेक मिलकर देशकी भल्लाई 
कर सक, ४, नागरिकोके कत्तव्य और अधिकारका ज्ञान कर सके 
५. विश्वासी पड़ोसी बनाना और ६. धार्मिक सहिष्णुता | 

इस उद्दंश्यकी पूत्तिके लिये इतिहास, भगोल और नागरिक शास्त्रकी 
“शिक्षाएं लगभग एक-सी हैं । अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेके 
उपायोंका ज्ञान इस प्रकार हो सकता है-- 

4. बच्चोंकों विश्वका सानचित्र दिखाया जाय । उसमें पहले 
महापुरुषोंकी जीवनी पढ़ाई जाय और पीछे सामाजिक-सांस्कृतिक उथल- 
पुथल्व एवं उन्नति । ऐसी शिक्षा न दी जाय कि किसीके प्रति घृणा उत्पन्न 
हो ओर वे पिछली उन्‍नतिके ही गव॑में भत्ते रह जायें । 

२. लड़कोंको पंचायत, जिल्लाबोड, नगरपालिका आदि जनसंस्थाओंका 
ज्ञान कराया जाय। 


३. भूगोल पढ़ाते समय विश्वके मानचित्र भारतकी स्थिति एक 
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अन्य देशोंसे उसंका सम्बन्ध बताया जाय | इसके ढिये कुछ बातें . 
आवश्यक हैं-- 

क. भारत एवं अन्य देशोंके पेड़-पर्तों, पशुओं ओर मनुष्योंका 
वर्णन, ख. जलवव।युका वर्णन, ग. मानचित्र देखनेकी क्षमता होना, 
घ. सम्वाद-वाहन एवं यातायातके साधनेंका ज्ञान, रू. विभिन्‍न प्रकारकी 
कृषि ओर उद्योग-धन्धोंका ज्ञान । 

४५ साधारण विज्ञान 

इसका उद्दे श्य है कि--- 

१. बच्चे अपने आस-पासके विश्वकों जान सकें, २. सामने आई 
वस्तुओंको ठीक वास्तविक रूपमें जान सके, ३. वेज्ञानिक सिद्धान्तोंको 
समझने योग्य बन सके और ४. असखिद्ध वेज्ञानिकोंका जीवन-चरित 
जान सके । 

पाव्यक्रममें विज्ञानके निम्नलिखित विषय सम्मिलित होने चाहिए-- 

क. प्रकृतिका पढ़ना : वनस्पति, पक्षी एवं चोपायोंका ज्ञान और 
विशेष ऋतुमें होनेवाली कृषिका ज्ञान । 

ख. वनस्पतियोंका ज्ञान : पौधोंके अंगमेद, उच्का उगना, बढ़ना 
शोर फेलना । विद्यालयकी फुछवारी एवं डपवनका निरीक्षण | 

ग. पशु-विज्ञान : कुछ विशेष प्रकारके कीड़े-मकोड़ों, चौपायों ओर 
पक्तियोंका ज्ञान प्राप करना कि इसमें कौन मलुष्यके मित्र और 
कौन शत्रु हैं। 

घ. शरीर-विज्ञान : मनुष्यका शरीर, उसके अंग और काय | 

हू. आरोग्य और स्वच्छुता : (फ) कुछ विशेष इन्द्रियों 
ओर त्वचा आदिकी घ्वच्छुता, (ख् ) घर और गाँवकी स्वच्छ॒ता, 
(ग ) छुआछूतके रोग ओर उनसे बचनेके उपाय तथा ( धघ / दूसरोंकी 
सहायता तथा व्यायाम-द्वारा स्वास्थ्य बढ़ाना। 

६. चित्रकला : इसमें आकृतियोंका ज्ञान एवं विभिन्‍न रंगोंका 
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प्रयोग । इसके लिये आवश्यक है कि बालक देखकर एवं सोचकर 
आक्ृतियाँ बनावें । 

७. संगीत : बच्चे अच्छे और सुन्दर गीत कण्ठाग् करें और लय 
तथा ताल्के साथ गा सके । सामूहिक गान अच्छा है | क्‍ 

ट. हिन्दी ः इसको पढ़ानेका उद्दे श्य यह है कि बच्चे प्रत्येक प्रान्तके 
साथ शुक भाषा सम्बन्ध रख सर्के और एक दूसरेके भावोको जान 
सके । 


तीसरा भाग 


अध्यापकोंकी शिक्षाका पूरा पाक्रब्यम : 
( तीन वर्षका ) 

१, कपासका बोना, चुनना और घुनना, चर का ज्ञान, विभिन्‍न 
अकारके मिस्त्रीके काय । 

२. कोई एक उद्योग सीखना । 

३, शिक्षाका उद्द श्य कुछ उत्पन्त करना हो अर्थात्‌ शिक्षा ऐसी हो 
जिससे कुछ उत्पन्त हो। इसके लिये पहले ही रूपरेखा बना लेनी 
चाहिए।.. 

४. शरोर-विज्ञान--स्वास्थ्य एवं स्वच्छुताका ज्ञान । 

७, जो कुछ समाजका ज्ञान साधार शिक्षार्मे पढ़ाया गया हो उसकी 
आदृत्ति करनी चाहिए ओर पिछुले पचास वर्षके भारत एवं विश्वके 
विषयमें जानना चाहिए | 

६. मातृभाषाका ज्ञान, जिससे उसके द्वारा प्रत्येक विषय पढ़ाया 
जा सके | 

७. हिन्दीका ज्ञान--भारतके प्रत्येक मागसें फारसी ओर नागरी 
'पत्रोंको पढ़ना । 

८. श्याम पट्टपर खिखना ओर चित्र बनाना । 


क्न्ह 
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९, शारीरिक व्यायाम ओर खेल । ५ 

१०, ट्रेनिंग स्कूलोंसे सम्बन्धित स्कूलोंमें पटाना ठीक है। इस प्रकार 
चतुर, विज्ञ तथा सच्चे अध्यापक उत्पन्न हो सकेंगे । 

अध्यापकोंकी शिक्षाका छोटा पाख्यक्रम : 

इसके दिये आवश्यक है कि एक वषका पाव्यक्रम हो और पढ़ाने- 
वाले सब प्रकारसे योग्य हों । इस पाव्यक्रममें घुनाई, कताई आवश्यक 
होगी । कोई एक ऐसी हस्तकला रहेगी जो समाजके लिये लाभदायक हो। 
थोड़ा इतिहास-भगोल भी रहेगा। 


चोथ। भाग 


निरीक्षण ओर परीक्षण 
क. निरीक्षण 
निरीक्षणके लिये सहृदय और योग्य अध्यापक होने चाहिए ! 
ख. परीक्षण 
प्रचल्नित प्रकार सर्वथा ही अशुद्ध है | एक श्रेणीसे दूसरीमें उन्नति 
काय के आधारपर होनी चाहिए ।' 


पाँचवोँ भाग 


प्रबन्ध 

१. सात वर्धतक बालकोंका स्कूलमें रहना आवश्यक है। शिक्षा 
सात वषसे चोद॒ह वषतक हो । हाँ, कन्‍्याओंकी शिक्षा बारह वषसे भी 
प्रारम्भ हो सकती हैं। २. हमने जो सात वर्षकों आयु रक्‍्खी है उसमें 
जीवनका वह महत्त्वपूर्ण भाग छूट जायगा जो निर्धन मातापिताके बीच 
कटता हैं। ३. पाठ्यक्रम पढ़ानेमें साढ़े पाँच घस्टे लगेंगे। हस्तकलजाके लिये 
विद्यालय २८८ दिन और महीनेमें चौबीस दिन पढ़ता है। ४. भ्रन्तिम 
दो श्रेखियोंसें कई इस्तकोशलोंका प्रबन्ध हो । ५. स्कूलका अपना उपवन 
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और क्रोडाक्षेत्र हो । ६. बालकोंको विदालयके घण्टेके बीचमें साधारण 
जलपान मिलत्नना चाहिए । ७. अध्यापकका वेतत २७) ओर कमसे कम 
२०) होना चाहिए । झ. प्रारम्भमें योग्य अध्यापक हों और उनको अधिक 
' देतन दिया जाय । ६. श्रेयीमें बोस से अधिक छात्र न द्वों। १०. हो सके 
तो जिस गाँवमें विद्यालय द्वो वहींके व्यक्ति अध्यापक चुने जाय। ११. 
स्त्रियाँ अपने मनकी शिक्षा चुनें श्र उन्हें शिक्षामें सुविधा दी जाय। 
१२, टू निंय स्कूलमें योग्य व्यक्ति ही द्षिए जाने चाहिए क्योंकि अध्यापक 
बननेवात्वा प्रत्येक व्यक्ति योग्य एवं अ्रध्यापनर्स रुचि रखनेवाले नहीं होता । 
१३. ट्रेनिंग स्कूलरमें अत्येक वर्ग, घधम्म ओर जातिके ल्लोग हों जो 
साथ-साथ रहें । १७. इस्तकोशछ सिखानेके लिये कुशल कारीगर हीने 
चाहिए, भ्रत्ने दी निर्मित वस्तुओंके विक्रयमें अध्यापकोंसे सहायता 
लेलीजायं। १५.८ नि कोलेजों ओर स्कूलोंमें अधिक परिमाणसें प्राव्य- 
क्रम रक्‍्ले जाय जिससे छुट्टीके दिनोर्मि अध्यापक-वर्ग काय करके अपनी 
योग्यता नवीन बनाए रह सके । १६. प्रत्येक ट्रेनिंग स्कूलके साथ ऐसे 
साधार विदात्रय रहने चाहिए जहाँ ट्रं निंग पानेवाल्ोको वास्तविक शिक्षा 
द्वीज्ञा सके । १७. स्कूल्ोंमं जो पाव्यक्रम रक्‍्खे जाये उनमें विभिन्न 
विषयोंका एक दूसरेसे सम्बन्ध द्ोना चाहिए। अध्यापकोंके ल्रिये उचित 
पुस्तकाद्यय और पुस्तक होनी चाहिएँ। पुस्तक जो ल्िखी जाये वे 
उपयुक्त बातोंकों ध्यानमें रखकर ही लिखी जायें । १८. परीक्षाके लिये 
'अत्येक प्रान्तक्रे शिक्षा-बोडको कुछ ऐसे अध्यापक रखने चाहिए जो 
विद्याल्यके छात्रोंके कामका निरीक्षण करें ओर आगेकी श्रेयीमें उन्नति 
दूं। १९. सरकारा शिक्षा-सघके अतिरिक्त कुछ असरकारी संस्थाएं भी होनी 
चाहिएँ जिनका कार्य हो--(क) शिक्षाकी पौलिसोर्मे उचित सलाह देना, 
(खा) भारत एवं अन्य देशोंके शिक्षा-अयोगोंका अध्ययन करना तथा सूचना 
देना, (ग) शिक्षा-का्यको सचनाएँ इकट्ठी करना, (घ) शेक्षणिक रिसर्चका 
'काय (छ) छोटी-छोटी पुस्तक ओर पत्रिकाएँ निकालना । २०. खसरकारके 
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विभिन्न विभागों ( कृषि, स्वायत्त, राजस्व आदि ) का शिक्षासे सस्वन्ध 
होना चाहिए ! 


वर्चा शिक्षा-पोजनामे परिवत्तेन 


गॉँधीजोके समापतित्वमें वर्धार्मे जो शिक्षा-योजना बनी उसमें चार 
मुख्य आधार माने गए थे-- 


१. शिक्षा अनिवाय हो, २. मातृभाषाके माध्यमसे हो, ३. किसी 
हस्त-कोशलपर अवलंबित हो और ४. आत्म-निर्मर हो। 


किन्तु इस नीतिकी विस्तृत योजना बनानेके द्विये डॉक्टर ज़ाकिर 
हुसैनकी अध्यक्षतामें जो समिति शिमछामें बेठी उसने इसके चतुर्थ आघार 
श्र्थाव आत्मनिर्भरताकों निकाल दिया । इस योजनाके सुख्य अवत्तकों 
तथा अलु॒यायियोंका यह विश्वास है कि आत्मनिभरता ही वास्तवमें इस 
योजनाका मूल तत्त्व हे जिसे अलग करना इस शिक्षताकी हत्या करना 
हैं। सावास आश्रमोंमें तथा त्यागी, देशभक्त, उदारचेता महापुरुषोंके 
गुरुकुलोंमे यह योजना अपने चतुर्थ आर्थारें श्र्थाव्‌ आत्म-निर्मरताकी 
साधना भी अवश्य कर सकता है, जैसा कि भ्राज भी सेवाग्रासर्मे उसका 
परिणाम इृष्टिमोचर हो रहा है। किन्तु इस आत्मनिर्भरताके सिद्धान्तको 
व्यापक लोक-शि ज्ञाकी योजनामें डाल देनेसे उसकी असफलता निश्चित 
और असंदिग्ध है क्‍योंकि स्वाथ-बुद्धिसि अथवा व्यावसायिक बुद्धिसे 
काम करनेवाले लोग इस प्रकारकी योज्नाका न तो सात्तिक अद्वत्त्व 
समझ सकते हैं न उदारतापूवक सात्तिक भावनासे उसे कार्योन्वित कर 
सकते हैं । इसक्िये ज़ाकिर हुसेन-समितिने व्यापक शिक्षा-योजनाकी 
इश्सि आत्म-नरभरताका आधार निकालकर बुद्धिमत्ताका द्वी परिचय 
दिया । किन्तु इसमें भी कोई सन्देद नहीं कि आत्म-निमरताका आधार 
निकाल देना इस योजनाके मोल्विक सिद्धान्तका विरोध करना ओर उसकी 
हत्या करना ही है क्‍योंकि यह योजना विशिष्ट प्रकारके सात्तिक, विरक्त 
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तथा निश्चित महात्माओंके द्वारा ही उसी वृत्तिके छात्रोंके लिये प्रयुक्त की 
जा सकती है, विभिन्न वृत्तियोंके अध्यापकों और छात्रोंके द्वारा नहीं | 
वर्धा शिक्षा-योजनाके गुण 

वर्धा-योजनाके प्रसारसे हमारी शिक्षा-पद्धतिके बाह्य रूपसें कुछ विशेष 
स्वस्थ परिवचन दिखाई देने लगे हैं-- 

3. विद्यात्षय-कत्षाओंकी पुरानी नीरसता समाझ हो गईं है। 

२. केवल मोखिक रटन्त कायके बदले विविध प्रकारका रचनात्मक 
शारी रिक काय होने लगा है । 

३. छात्रोंकी अपनी रचनात्मिका प्रतिभाके विकासके लिये उन्समुक्त्‌ 
अवसर प्राप्त द्ोने लगा है । द 

४. अध्यापक भी कच्षाकी नीरस पढ़ाई और दोष-सुधार करनेकी 
निर्जीव पद्धतिके बदले अब पथ-प्रदशक ओर आदेश बन गए हैं | 

७. कक्षा-प्रकोष्ठकी भीतोंपर छात्रोंकी कल्लात्मक कृतियोंका रंगबहुछ 
प्रदशन होने लगा हैं ओर छट्वाएँ हँसने छगी हैं क्योंकि जिन दीवारोंपर 
कभी भूलसे भी चुना नहीं पोता जाता था, वे भी चित्र-निर्माण और 
चित्ररक्ञाके लिये सुरूप रक्‍्खी जा रही हैं । 

६. छात्रोंमें परिश्रमके प्रति आदर उत्पन्न हुआ है और उन्हें किसी 
प्रकारका काम या व्यवसाय करने संकोचके बदले गव होता है। 

७, भावी जीवनमें छात्र जो व्यवसाय अपनाना चाहते हैं उसका 
वे पहल्लेसे निर्धारण कर सकते हैं ( यद्यपि करते नहीं ) । 

झ. स्वयं अपने हाथकी रचनासे द्ात्नोंकी सौन्दय-वृत्तिका विकास 
होता है, उन्हें अपनी कृति आनन्द आता है और इस प्रकार उनमे 
अध्यवसाय ( खगन )», सटीकता, एकाग्रता, नियमितता और स्वच्छुताका 
भाव बढ़ता चलता है । 

९. एक प्रकारका काय करनेवाले सहयोगी काररीगरकी भावनासे 
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साथ-साथ काम करनेके कारण धनी और कंगाल बालकोंके बीच परस्पर 
आतृत्व-भावनाका सम्बद्धन होता है । 
वर्धा शिक्षा-योजनाकी त्रुटियाँ 

यद्यपि ऊपर हमने इस योजनाकी आलोचना कर दी है किन्तु वह 
इसका बाह्य विश्लेषण-मात्र है। यदि हम ऋ्रमसे चलें तो प्रतीत होगा कि- 

१, महात्मा गान्धी शिक्षाशासत्री नहीं थे । उन्होंने अपने आश्रम 
कताई-बुनाईका प्रयोग करके जो परिणास निकाले थे, वे एकदेशीय ही 
नहीं वरन्‌ एकाश्रमीय थे, जहाँका प्रत्येक सदस्य सेवा, त्याग और 
आत्मसंयमके भावसे काम करता था । अतः ऐसे एक प्रकार और एक 
भंकल्पके लोगेंके प्रयोगकों सारे देशके लिये प्रयुक्त करना अत्यन्त अनुचित 
और अमपुण बात थी । 

२. इन विद्यालयोंसे जो यह आशा की गई थी कि इनसे 
निकलनेवाले लोग परस्पर सहयोग करनेवाले समाजकी नींव डालेंगे, 
वह भी सिद्ध नहीं हुआ । डल्टे ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने लुटना- 
खाना प्रारम्भ किया ओर समाजकों कल्ूंकित किया। 

३. विद्यालयोंसे विद्यालयका व्यय निकल आनेका विरोध तो 
प्रारम्भसे ही होता रहा, यहाँतक कि शिमलेमें जो इस योजनापर विचार 
हुआ उसमें स्वावल्लम्बी होनेकी बात छोड़ ही दी गई । 

४. हाथके कामपर इतना बल दिया गया और इतना समय 
निश्चित किया गया कि बोद्धिक ज्ञान ठण्डा पढ़ गया और यह परिणाम 
हुआ कि जिन प्रारम्भिक विद्यालयोसे गणितके अच्छे कुशत्न छात्र निकलते 
थे, वहाँसे निकम्मे छात्र निकलने लगे और छात्रोंका सुलेखन-अभ्यास नष्ट 
हो गया !। हे 

७. विद्यालयोंमें छात्राने जो हाथका काम किया, वह न तो 
छात्रोंके काम आया, न सरकारने ही उसे मोल लिया । सब रही करके 
फेंक दिया जाता है, जिससे राष्ट्रकी बड़ी क्षति होती है । 


+>. आ.. 
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६. हस्तकोशब्नके द्वारा जो अन्य विषयोंकी शिक्षा देनेकी बात 
चल्नी वह अत्यन्त अतिकृत, अव्यावहारिक, अस्वाभाविक, श्रवेज्ञानिक 
अमनोवेज्ञानिक, आडम्बरपू्ण तथा हास्यास्पद बनी रही । 

७. इससे नतिक या सामाजिक सहयोगके बदले अनेतिक और 
अखामाजिक भावनाएं उद्दीध हुईं ओर परस्पर असहयोग तथा अविश्वास 
बढ़ा | यहाँतक कि जांत-पाँतके जो बन्धन यह प्रणाली तोड़ना चाहती 
थी वे अधिक कटु होकर दृढ़ होते गए । वत्तमान आम-जीवन इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण .है । 

८. इससे समाज-सेवाक्ी भावनाके बदले स्वाथ-साधनाकी वृत्ति 
ही बढ़ी । 

६. जो पावध्यक्रम बनाया गया है वह पॉँच वषकी अवस्थासे 
प्रारम्भ होना चाहिए ओर उसमें चार वषसे अधिक नहीं ल्वगने चाहिएँ । 
कारीगरों ओर किसानोंके बच्चे तो यह सब कास चार-पाँच महीनेमें ही 
आदिसे अन्ततक सीख सकते हैं । 

१०, खेती, फल ओर साग-सब्ज़ी उत्पन्न करना कोई हस्त-कोशल् 
नहीं है। यह तो शुद्ध व्यवसाय-बृत्ति हे जो गॉाँवोंमें स्वभावतः होती है 
ओर नगरोंझे लिये व्यथ है क्योंकि वहाँ भूमि प्राप्त नहीं है । 

११, बढ़ईगिरी ओर चसड़ेका काम सबको सिख/|कर उस स्थानके 
बढ़इयों ओर मोचियोंकी जीविकासें बाधा देना है और व्यथमें उनके 
मनसें गाँठ उत्यन्त करके समाजकी संयुक्त भावनाको छिन्न-भिन्‍न करके 
अनावश्यक रूपसे अस्वास्थ्यकर प्रतिट्वन्द्चिता उत्पन्न करना हैं। इसके 
झतिरिक्त जिन विशद्यात्नयोमें बढ़ई॑गिरी और चमडेका काम सिखाया जाता 
रहा है, वहाँके पाँच प्रतिशत छात्रोंने भो उसे व्यवसाय-ब्ृत्तिके रूपमें 
स्वीकार नहीं क्रिया, केवल्न परीक्ामें उत्तीण होने-भरके लिये वे उसका 
प्रयोग करते रहे । 

१२, पाव्यक्रममें समाजके ज्ञानके लिये जो विवरण दिया गया है 
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ब्रह इतना विस्तृत, अव्यावद्ारिक और शिक्षा-विरोधी रख दिया गया है 
कि वह छात्रके लिये सारस्वरूप ही होगा । शिक्षाके सिद्धान्तके अनुसार 
ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चलना चाहिए अर्थात्‌ अपने देशसे आरम्भ करना 
चाहिए, किन्तु इस योजनामें प्रारम्भसे ही संसारका इतिहास पढ़ानेकी 
कष्टकलपना की गईं है ओर इसी अदस्थामें ग्युनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट 
बो्ड आदिके नियम भी सिखानेको निरथंक योजना बना दी गई है ॥ 
यह तो हाई स्कूलके पश्चात्‌ सिखानी चाहिए जब वे वयस्क होने लें, 
जब उन्हें छोककायमें संखग्न होना पड़े उनके कच्चे मस्तिष्कपर यह 
भार क्यों डाला जाय ! 

१३. इसी प्रकार साधारण विज्ञान बहुत-सा ज्ञान तो गाँवके 
बालकोंको इस पाव्यक्रमसे श्रधिक्र होता है, विशेषतः अकृति, वनस्पति 
और पशुविज्ञान । शरीर-विज्ञान, रसायम-शासत्र और वेज्ञानिकोंकी 
कहानियाँ सीखकर वे क्या करेंगे ! 

१४. डाइंग और संगात सबके दिये नहीं है । उसके लिये रुचि 
और प्राकृतिक साधन--3उ गल्ली और कण्ठ चाहिए । ऐसे व्यक्तिको 
डाइंग सिखानेसे क्या लाभ जो करैलेको कटइल और बेंगनकों लोकी 
बना दे ओर ऐसे व्यक्तिको संगात घखिखानेमें समय क्यों नष्ट किया जाय 
जो सदा गदु भ-स्व॒रमें रेंकता हो एुवं फटे बॉससे स्वर मिलाता हो । ये 
विषय अनिवाय न रखकर ऐक्छिक रकले जा सकते हैं। हाँ, सामूहिक 
गान या मजनके अभ्यासमें कोई दोष नहीं हैं । 

१७, हिन्दुस्तानीफी अनिवायता इस योजनाकी सबसे बड़ी भूल्ल 
थी, विशेषतः दो लिपियोंके साथ | यह शअ्रच्छा छुआ कि राष्ट्रने इन्दी 
साषा ओर देडनागरी द्िपिको राष्ट्रीयः व्यवहारके लिये स्वीकार 
कर खिया | 

१६. परीक्षाका पाप अमीतक बना हुआ है जो शिक्षाका सबसे 
अयंकर घुन है । 
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१७. अध्यापकोंके वेतनके सम्बन्धर्में जो बीस और पद्नीस रुपए 
मासिकका विधान किया गया है वह अत्यन्त लज्ञाजनक है । जान पढ़ता 
है इसके विधायकोंने यह समझ लिया है कि अध्यापक वेदान्ती संन्‍्यासी 
होता है जिसके पास न परिवार होता है न अन्य कोई आवश्यकता | 

१८. केवल हस्त-कौशलपर अधिक एकाग्र होनेसे बुद्धि कष्डित 
हो जाती है ओर मनन-शक्ति शिथिल्र होने लगती है । 

१९, हस्त-कोशलमें. रचना-शक्तिके - विकासके लिये अत्यन्त 
परिमित् क्षेत्र है । 

२०. भारत जेसे दरिद्र देशमें रूई, रंग, दफ़्ती ओर लकड़ी जेसे 
आवश्यक पदार्थोका अत्यन्त विनाश श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि शिक्षा 
तो ऐसी होनी चाहिए कि हल्दी लगे न फिटकिरी, रंग चोखा आवे!। 

२१. एक ही आकार-प्रकार तथा रूपकी सामग्री विद्यालयोंमें 
अधिक बना देनेसे उसको खपत नहीं होती और इस प्रकार प्रोत्साहनके 
अमावसें छात्रोंसे निरुत्साहिता ओर नीरसता व्याप्त हो जाती है । 

२२. साथ-साथ काम करनेपर भी ऊंच-नीचका भेद बना ही 
रहता है। 

२३. एक ही श्रकारके या कुछ गिने-चुने प्रकारके हस्त-कोशलके 
साथ साथा-पद्ची करते-करते धीरे-धीरे उससे विंराग हो जाता है क्योंकि 
नई वस्तु दी कुतृहल होता है, एक ही वस्तु दिन-रात देखते-देखते 
मनुष्यका मन ऊबने लगता है 

२४. विद्यालयके पाव्यक्रमके अन्तर्गंत सभी विषय हस्त-कौशलके 
आधारपर नहीं सिखाए जा सकते और यदि सिखाए भी जायें तो दे 
ऊश्रिम आधार अहण करनेके कारण अस्वाभाविक, सटीकताके अावसें 
अवेज्ञानिक और उचित वातावरणमें उपस्थित न किए जानेके कारख 
असंगत या अमनोवेज्ञानिक होंगे । हस्त-कौशलपर इतना अधिक बल 
देनेसे राष्ट्रीय बौद्धिक चेतनाके कुण्ठित हो जानेकी अधिक सम्भावना 


कीं 
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है क्योंकि व्यवसायमें फसे रहनेवाले व्यक्तिमें राष्ट्रधर्म तथा राष्ट्रीय 
आत्म-सम्मानकी भावना उतनी प्रस्फुरित नहीं होती जितनी व्यापक 
और उदार शिक्का पाए हुए व्यक्तिमें । 

२५, शिक्षासे विषयोके अन्तर्योगका तात्पय यह हैं कि स्वाभाविक 
रूपसे पाठ्य विषयों पारस्परिक एकात्मता स्थापित हो । किन्तु चर्घा- 
शिक्षा-्योजनामें हस्त-कोशलके साथ पाख्य-क्रमके विभिन्‍न विषयोका 
अन्तयोंग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है । 

२६. अध्यापकके व्यक्तिववका कोई महत््व नहीं रह गया और वे 
पुतलीौघरोंके फ़ोरमेन सात्र बने रह गए हैं | 

२७. इस शिक्षा-योजनार्में धार्मिक, नेतिक तथा शारीरिक शिक्षाक्े 
लिये किसी प्रकारका कोई विधान नहीं है । 

उपयुक्त सम्पूण गुणों और दोषोंका भ्ी-भाँति परीक्षण कर लेनेपर 
यह सममनेसे तनिक भी सन्देह न रहेगा कि यह शिक्षा-योजना व्यापक 
रूपसे प्रयोग करनेपर तो सफल नहीं हो सकती किन्तु कुछ विशिष्ट 
अध्यापकोके द्वारा इसका सफल प्रयोग अवश्य किया जा सकता है। 
इसमें यदि उचित सुधार न हुआ और इसे ठीक रूपसे व्यवस्थित न 
किया गया तो बची-खुची शिक्षा भी चोपट हो जायगी | 

यह योजना बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त ( अब उत्तर- 
अदेश ), आसाम ओर उड़ीसाकी सरकारोंने कुछ थोड़ा हेर-फेर करके 
चलाई । उत्तरप्रदेश-सरकारने तो प्रयागमें बेसिक ट्रेनिंग कोलेज भी खोल 
दिया। मद्रास, बंगाल, पंजाब ओर सीमाप्रान्त तथा सिन्ध ( अब 
पाकिस्तानमें ) ने यह आधार-योजना नहीं स्वीकार की; यद्यपि निजी 
विद्यालयोंकोी इसका प्रयोग करनेके लिये छूट अवश्य दे दी । उड़ीसा- 
सरकारने तो दो व ही कन्घा डाह्न दिया ओर ६ फ़रवरी १९४१ को 
आधार विद्यालय बन्द करनेका निश्चय भो घोषित कर दिथा | सन्‌ १९४१ 
के अग्नेल्में जब दिल्‍्लीमें द्वितीय आधार-शिक्षा-सम्मेलन ( सेकेंड बेसिक 
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एजुकेशन कोन्‍्फ़रेन्स ) हुआ तो उसमें इस योजनाके बड़े गीत गाए गए 
और सबसे अ्रधिक्र घातक निर्णय यह किया गया कि इसमें कोई हेरफेर 
न किया जाय । यह हठवादिता श्रक्षम्य है क्योंकि शिक्षाके क्षेत्रमं तो 
सदा अच्छेका अहण और बुरेका त्याग मान्य होना चाहिए | 


सार्जण्ट शिक्षा-योजना 


ब्रिटिश शिक्षा-पद्धिके युद्धोत्तर प्रसारके सम्बन्धसे पालियामेण्टके 
सम्मुख अस्तुत किए हुए श्वेतपत्रका परारस्भ इन शब्दोंसे हुआ है-- 

“इस देश ( भारत ) का भाग्य इस देशकी जनताकाी शिक्षापर 
अवलंबित है [? पा 

“और यदि ग्रेट ब्रिटेन इस देशका उद्धार चाहता है तो वह जहाँ अपने 
देशमें एक व्यक्तिपर सेंतीस रुपए दो आने प्रतिवर्ष व्यय कर रहा है और 
उसको तुल्नामें भारतमें जहाँ एक व्यक्तिपर आठ आने नौ पाई श्रतिवर्ष 
व्यय करता है वहाँ उसे भारतीय शिक्षापर अधिक व्यय करना चाहिए ॥” 

विचारणीय विषय 

सन्‌ ३९३४ में भारतका केन्द्रीय शिक्षा-परामर्श-मण्डल ( सेंट्रल 
एडवाइज़री बोड ओऔफ़ एजुकेशन ) पुनः संघटित हुआ और उसने 
शिक्षाके विम्नलिखित विषय अध्ययन करने और उनपर अपना अध्ययन- 
विवरख ग्रस्तुत करनेका संकरप क्िया-- 

3. बेसिक एजुकेशन या आधार-शिक्षा 

२. एडल्ट एजुकेशन या प्रौढ़-शित्ता 

३. फिज्ञिकल वैल्फेयर ओफ स्कूल-चिल्डटरन या विद्यालयके छात्रोंकी 
स्वास्थ्य-रक्षा 

४. स्कूल बिल्डिंग या विद्यालय-सवन 

७. सोशल्व सर्विस या समाज-सेवा 
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६. प्रारम्भिक मिडिल और हाई स्कूत्वोंके अध्यापकोंकी शिक्षा ओर 
सेवाके अभिसंधान । े 

७. शिक्षाधिकारियोंकी भरती । 

८, टेकनिकल पुजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा, जिसके अन्तगत 
वाणिज्य और कला भो दें। 

सदस्य 

इस केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डलके अ्रध्यक्ष सरदार जोगेन्द्रसिंद 
थे जो उस समय वाइसरायकी कायकारिणी-समितिके शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा भूमि-विभागोंके सदस्य थे । भारत-सरकारके शिक्षा-परामशंदाता जौन 
साजेंण्ट इसके पदेन सदस्य थे | अन्य सदस्योंमं कुछ भारत सरकार-द्वारा 
मनोनीत थे, कुछ सामन्त-सभा-द्वारा, कुछ व्यवस्थापिका सभा-द्वारा, और 
कुछ भारतके अन्तविद्यालय-मण्डल-द्वारा । 

शोष सदस्य विभिन्न प्रान्तोंके शिक्षासचिव भर शिक्षा-संचालक थे । 
इसके मंत्री थे श्री डी० एन्‌० सेन, भारत-सरकारके सद्दायक शिक्षा- 
परामर्श-दाता । यह योजना मुख्य रूपसे जोन साजण्टने ही श्रस्तुत की 
थी इसलिये यह उनके ही नामसे प्रसिद्ध है । 

प्रस्ताव 

भारतके इस केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डल ( सेण्टूल एडवाइज़री 
बोड औफ़ एजुकेशन ) ने १५ जनवरी सन्‌ १९४४ को भारतीय शिक्षाका 
पूर्ण पर्यवेक्षण करके एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की जो सा्जेण्ट 
योजनाके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य बातें ये कही गई कि-- 

१. छश्से चौदद वर्षतकके अवस्थावाले सब बच्चों ( बालक- 
बालिकाओं ) को अनिवाय शिक्षा दी जाय | 

२. शिक्षाका माध्यम मातृभाषा हो । 

हे, सर्ववोध्य भारतीय भाषा हिन्दुस्तानीको हिन्दी ( नागरी ) और 
उद्‌ लिपिके साध्यमसे पढ़ाया जाय । 
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४. सांस्कृतिक विषय स्वतन्त्र रूपसे पढ़ाए जायें । 

७, अध्यापकोंका सामाजिक मान बढ़ाया जाय । 

६. कोई अध्यापक तीस रुपये सासिकसे कम वेतन न पाचे । 

७. प्रारंभिक कक्षाओंमें महिला अध्यापिकाओंकों संख्या बढ़ा दी 
जाय, विशेषतः पूर्व प्रारंभिक कक्षाओंमें नि:शुल्क शिक्षाके लिये केवल 
ऐसी अ्रध्यापिकाएँ ही रक्‍्खी जायें जो सामाजिक शिष्टाचार सिखा सके। 

८.पाय्यक्रमका पुनः संस्कार किया जाय । 

६. धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक हो, अनिवाय न हो । 

३०. जूनियर या उत्तर प्रारम्भिक अवस्था ्ँगरेजी न पढ़ाई 
जाय किन्तु उच्च साध्यमिक अवस्था ( सीनियर स्टेज ) में श्रान्दीय शिक्षा- 
विभाग आवश्यकतानुसार उसका संयोजन करें | 

३३. किसी प्रकारकी सावंजनिक परीक्षाएँ (सिडित्र या हाई सकल) 
नली जाय। 

विस्तृत योजना 

सा्जेण्ट शिक्ञा-समितिने सारतीय समाजझी आवश्यकताओंका ध्यान 
रखते हुए जो विस्तृत योजना बनाई उसमें उन्होंने शिक्षाकी सभी 
अवस्थाओंपर विचार किया । 

१. शिशुशाला ( नसरी स्कूल ) : छः वषसे कम अरवस्थाके 
बालकोंके लिये शिशु-विद्यालय खोले जाये, जिनमें बाल-शिक्षा-शास्त्रमें 
निष्णात केवल महिल्ाएँ ही अध्यापन-कार्य कर और वे केवल 
शिष्टाचारकी शिक्षा दें । इस पूर्वप्रारंभिक अ्रवस्थामें जो शिक्षा दी जाय वह 
देशब्यापी, निःशुल्क और अनिवाय हो | 

“. आधार-शिक्षा ( बेसिक एजुकेशन : प्राइमरी तथा 
मिडिल ) : छःसे चौदह वर्षकी अवस्थाके बालकों ओर बाल्तिकाओंको 
यथाशीघ्र व्यापक, अनिवाय तथा निःशुल्क शिक्षा देनेकी ब्यवस्था की 
जाय । जब बाल्नक छु: वर्षके हो जायें तब उन्हें प्रारम्भिक ( आइमरी ) 
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झथवा लध्वाधार ( जूनियर बेसिक ) पाठशाल्ार्मे भरती किया ज्ञाय जहाँ 
वे कम-से-कम पाँच वर्षतक निःशुल्क तथा अनिवाय शिक्ता प्राप्त करें | 
त्ध्वाधार पाठशाल्रा ( जूनियर बेसिक स्कत्ल ) पार कर चुकनेपर वे 
उच्चाघार ( सोनियर बेसिक या सिद्धिल् + श्रेणीकी शिक्षा ग्राप्त करनेके 
लिये उच्चाधार विद्यालयों ( सीनियर बेसिक स्कलों * में तीन वर्षतक 
( ग्यारहसे चोदह व्धकों अवस्थातक ) अध्ययन कर । 

३. प्रारस्सिकोत्तर विद्यालय ( पोस्ट प्राइमरी स्कूल ) : 
प्रारम्भिक या लबघ्वाधार (प्राइमरी या जूनियर बेसिक ) पाठशाल्लाके 
पाव्यकमके पश्चात्‌ उच्चाधार (सीनियर बेसिक या मिडित्न) विद्याल्योंके 
अतिरिक्त एक ओर भी प्रकारके प्रारस्मिकोत्तर विद्यालय हों जिनमें ग्यारह 
वषकी अवस्थाके बालक भरती किए जायें ओर जिनमें पाँच वर्षतक 
अनेक प्रकारके विषयोंकोी शिक्षा दी जाती रहे जिससे कि वे व्यवप्ताय 
और वाणिज्यमें भी सीधे प्रवेश कर सके था उसमेंसे निकलकर विश्व- 
विद्याल्नयोंमें भी प्रवेश पा सके । ऐसा भी विशेष अबन्ध किया जाय कि 
उच्चाघार विद्यालय ( सीनियर बेसिक या मिडिल स्कल्न ) में पढ़ानेवाले 
या पढ़े हुए विद्यार्थी भी इन प्रारम्मिकोत्तर विद्याल्यो्मनिं भरती किए 
जा सके | द 

४, उच्चाधार कन्या-विद्यालय ( सीनियर वेसिक गल्से 
स्कूल ) लष्वाधार ( जूनियर बेसिक ) अथवा प्रारम्भिक अ्रवस्थामें तो 
बालक और बालिकाओंकी शिक्षा समान हो किन्तु उच्चाघार ( सीनियर 
बेसिक ) अवस्थामें कन्याओ्ंके पाव्यक्रममें अग्माछ्ठित विषय बढ़ा दिए 
जाय--पाकशास्त्र ( भोजन बनाना ), घुलाई-रंगाई, सीने-पिरोने तथा 
कृसीदेका काम, बुनाई, यृहस्थी, च्चोंकी देखभालत्र और आकस्मिक 
चिकित्सा । 

४, उच्च विद्यालय ( हाइ स्कूल ) उच्च विद्यात्नयोंमें ग्यारह 
चषकी अवस्थाके बालक चुनकर भरती किए जाये जो वास्तवर्मे शिक्ासे 
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लाम उठा सके । इन विद्यालयोंकी शिक्ञावधि छुः वषकी हो और इनमें 
विभिन्‍न अक्वारके पाव्यक्रमोंकी योजना की जाय । इस प्रकार इन 
विद्यालयोंके निम्नलिखित रूप हों-- 

क, शास्त्रीय उच्च विद्यालय ( ऐकेडेमिक हाइ स्कूल ) 

ख. व्यावसायिक, वेज्ञानिक तथा यान्त्रिक विद्याल्यय ( टेकनिकल 

हाई स्कूल ) 

ग. उच्च कन्या विद्यालय ( गल्स हाइ स्कूत्ल ) 

६, विश्वविद्यालयकी शिक्षा : विश्वविद्यालयोंसं उपाधि ( डिग्री 
अथवा बी० ए० के समकक्ष ) परीक्षाके लिये दो वषके बदल्ले तीन व 
लगाए जाये । इण्टर कनत्षाएं तोड़ दी जाय और उस इसण्टरका पहला 
वर्ष हटाकर विद्यालयमें जोड़ दिया जाय और दूसरा विश्वविद्याक्षयमें, 
जिससे विश्वविद्यालयमें पढ़नेवाले छात्रको कम-से-कम तीन वषतक 
विश्वविद्यालयका सम्पक प्राप्त हो सके । 

७. व्यावसायिक शिक्षा: व्यवसाय (इण्डस्ट्री), वाणिज्य (कौमस) 
ओर कला ( आर्ट ) के सम्बन्धर्में साजेंण्ट-समितिने वे ही सुझाव दिए 
जो ऐबट ओर तुइने व्यावसायिक शिक्षाके सम्बन्धर्म प्रस्तुत किए थे । 
किन्तु साजण्-समितिने बहुशिह्पीय विद्यालयों ( पौल्चिटेकनिकल ) के 
बदले एक-शिल्पीय ( मोनो-टेकनिकल ) विद्यालय खोलना अधिक 
ओयस्कर बताया । द 

८. सयानोंकी शिक्षा (ऐडल्ट एजुकेशन ) £ सरकारको चाहिए 
'कि अगले बीस बरसोंतक वह साक्तरता-आन्दोलन चलावे और इस 
कायको स्वयं अपने हाथर्मे लेकर शिक्षा-संस्थाओंके सहयोगसे इसे समृद्ध 
शथा शक्तिशाह्ली बनावे | 

£. अध्यापकोंकी शिक्ताः अध्यापकोंकी शित्ताके लिये जो आजकल 
क्रम चल्न रहा है उसमें थोड़ा-सा परिवत्तन करके यह व्यवस्था की जाय 
कि शिशुशाल्राकी अ्रध्यापिकाओंको दो वर्ष, लघु॒तथा उच्चाधार 
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पाठशालाशञंके अध्यापकोंकों तीन वर्ष, जो बी० ए० उत्तीर्ण न हों उन्हें 
दो व और बी० ए० उत्तीर्ण अध्यापकोंको एक वषतक विभिन्न प्रकारके 
विद्याल्नयोंकी आवश्यकताके अनुरूप शिक्षाशासत्रका अध्ययन कराया जाय। 

१०. स्वास्थ्य : विभिन्‍न प्रकारके विद्यात्ययोंमें पढ़नेवाल्े छात्रों तथा 
छात्राओंके स्वास्थ्य-ब्धन तथा स्वस्थ वातावरणमें उनके पोषणकी 
व्यवस्थाका प्रबन्ध सरकारको करना चाहिए | 

११. ज्ञड़ तथा विकलांगोंकी शिक्षा : हमारे देशर्मे जो असंख्य 
जड़, पागल, विकलांग ( अन्घे, लगड़े, छल्ले आदि ) हैं उनकी शिक्षाका 
विशेष प्रबन्ध करना सरकारका परम ध्स है; विशेषतः बहरे और अन्घे 
बालकोंके लिये विदेशोंमें जो नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ चल्ल निकली हैं 
उनका प्रयोग सरकारको तत्काल करना चाहिए । 

१२, मनोरंजन तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ : विभिन्‍न प्रान्तके 
शिक्षा-विभागोंका यह कत्तव्य हैं कि वे अपने विद्यालयोंको ऐसी मनोः 
रंजनात्मक तथा सामाजिक प्रवृत्तियोंके संयोजनके लिये प्रेरित करें जिनसे 
युवकोंमें उत्साह भरे और उन्हें नेतृत्वकी शिक्षा मिले । 

१३. वृत्ति-विमश केन्द्र (ऐम्प्लोयमेंट ब्यूरो) : सरकारकों स्थान- 
स्थानपर ऐसे वृत्ति-विमश केन्द्र खोल देने चाहिए जहाँ पहुँचकर विद्यात्रयोंसे 
निकले हुए छात्र अपनी योग्यताके अनुरूप वृत्ति, व्यवसाय या स्थान 
प्राप कर सके ओर आवश्यक आदेश, निदंश और परामश प्राप्त कर सके । 

इन सुरावोंके अतिरिक्त साजण्ट-समितिने विस्तारसे यह समझानेका 
प्रयल्ल किया हैं कि विद्यालयोंकी देखभाल और उत्तका निरीक्षण किस 
प्रकार किया जाना चाहिए। अपनी योजनाका उपसंहार उन्होंने इस 
चीनी कहावतसे किया हैं-- 

यदि एक वषकी योजना बनानी हो तो अनाज बोओ । 

दस वर्षकी बनानी हो तो पेड़ लगाओो । 

सौ व्षको व नानी हो तो मनुष्य बनाओ | 
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साजर्ट-योजनाका विश्लेषण 

सारतवर्षमें अभीतक जितनी शिक्षा-यीजनाएँ बनीं, उन सबसें 
सर्वाज्भपूण , व्यवस्थित तथा शिज्ञासे सम्बद्ध सब क्षेत्रोंका स्पर्श करनेवाल्वी 
यदि कोई योजना बनी तो यह साजेंण्ड-योजना ही थी। किन्तु इस 
योजनासें भी सबसे बढ़ा दोष यह है कि इसमें अनेक प्रकारके ऐसे 
विद्यालय खोलनेका सुकाव दे दिया गया जिनकी व्यवस्था करना 
सरकार ओर जनता दोनोंकी शक्तिसे बाहर है । दूसरी त्रुटि यह रह गई 
'कि शिक्षाकों व्या वसाब्रिक बनानेके फेरमें नेतिक तथा धार्मिक शिक्षाही 
पूर्णतः उपेत्ता की गई | शारीरिक शिक्षाक्रे सम्बन्धमें भी कोई ठोक 
योजना प्रस्तुत नहीं की गई ओर सबसे मुख्य बात तो यह है कि 
अध्यापकोंके वेतन-मानके सम्बन्धमें इस समितिने भी अत्यन्त कृपणताका 
परिचय दिया है । अध्यापकोंकी शिक्षाक्रे सम्बन्ध भी जो दो-दो तीन- 
तीन वषका पाव्य-क्रम रक्खा है, वह सी निरथक है क्योंकि अ्रध्यापकद्े 
दिये शिक्षा-हला और शिक्षा-शाख्क्रा जितना आवश्यक अंग है वह तो 
छुः मासमें ही पूरा हो सकता है| ध्यान केवल यहो रखना चाहिए कि 
ऐसे ही व्यक्ति अध्यापन-कायके लिये लिए जाये जिनमें शिक्षणकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । इस समितिने जड़ तथा विकज्ञांग व्यक्तियोंकी 
शिक्षाक्रे लिये जो सुझाव दिया है वह अवश्य श्लाध्य है और वृत्ति- 
'विमश-केन्द्र खोलनेकी भी जो सम्मति दी है बह यदि सद्भावनाके साथ 
काय-रूपमें परिणत को जाय तो देशो. बेकारी घटानेमें वह अवश्य 
सद्दायक हो सकती है। व्यापक रूपसे देखा जाय तो यह योजना अपने 
ढंगकी नई, पूर्ण, ब्यापक तथा सर्वाइ-स्पर्शी है । 
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विश्वविद्यालय शिक्षा-समीक्षण मण्डल [ १६४८ ] 


स्वतन्त्र भारत सरकारने ७ नवस्वर १९४८ को डाक्टर सचपल्ली 
राधाकृष्णन्‌की अध्यक्षतामें निम्नलिखित विषग्रोपर विचार करनेके लिये 
एक शिक्षा-समी न्ुण-मण्डल नियुक्त किया-- 

विचारणीय विषय 

१. भारतीय विश्वविद्यालय-शित्षा और अन्वेषणके उद्दे श्य । 

२. भारतीय विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी समितियोंर्मे आवश्यक 
परिवतंन ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारसे उनका सम्बन्ध । 

३. विश्वविद्यालयोंकी आर्थिक योजना । 

७. विश्वविद्यालयों और उनके अधोच महाविद्यालयोर्मि शिक्षा तथा 
परीक्षाके उच्चतम मान ( स्टेणडड ) की स्थापना | 

७, मानव-च्ृत्तियों श्रौर विज्ञानोंके बीच तथा शुद्ध विज्ञान और 
शिव्प-शिक्षाके बीच उचित सन्तुलनकी स्थापनाकों दृष्टि रखते हुए 
विश्वविद्यालयोंके पाव्यक्रम । 

६. अनुवित भेद-भावको दूर रखते हुए और विश्वविद्यात्ययकी 
प्रवेशिका परीक्षाके स्वतन्त्र आवित्यकी दृशष्टिसे विश्वविद्यालयके पाव्यक्रममें 
प्रविष्ट होनेका मान ( स्टेण्डड ) | 

७, विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम । 

८, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दुशन तथा लखित 
कलाओ कि उच्चतम अध्ययनकी व्यवस्था । 

९, प्रादेशिक अथवा अन्य आधारोंके अनुसार अधिक 
विश्वविद्यालयोंकी आवश्यकता । 
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१०. विश्वविद्याक्ञयों तथा उच्चतम अन्वेषणकी संस्थाश्रोंमें ज्ञानहझ 
समस्त शाखाश्रोंके सम्बन्धकी श्रेष्ठम खोजका कार्य ऐसी सुसंबद्ध रीतिसे 
व्यवस्थित करना कि जिससे शक्ति श्र साधनोंका अपव्यय न हो | 

११, विश्वविद्याल्ययोंमि घामिक शिक्षा । 

१२, काशी, अलीगढ़, दिल्ली आदि अखिल भारतीय रूपके 
विश्वविद्यालयों तथा विद्यापीठोंकी विशेष समस्याएँ । 

१३, अध्यापकोंकी योग्यता, सेवाके अभिसंघान, वेतन-मान 
अधिकार तथा कत्तव्य ओर अरध्यापकोंके द्वारा मोद्िक खोजके लिये 
प्रोत्साहन । 

१४. छात्रोंका विनय ओर शील, छात्रावास, शिक्षा-व्यवस्था तथा 
अन्य ऐसे सभा विष्रय जो विश्वविद्यात्ययका शिक्षा तथा भारतमें अभ्युन्नत 
सोजकी पूण तथा व्यापक जिज्ञासाके त्िये आवश्यक हों । 

सदस्य 

डा० सवपस्ली राधाकृष्णनके अतिरिक्त इस मण्डलके अन्य नों 
सदस्योंमें डा० ताराचन्द, सर जेम्स डफ़, डा० ज़ाकिर हुसैन, डा० 
आथर ई० मौगन, डा० ए तच्मणस्वामी मुदाद्वियर, डा० मेघनाद 
साहा, डा० कमेनारायण बहल, डा० जौन० जे० टिगट् तथा श्री 
निमत्रकुमार सिद्धान्त थे | इस मंडलने अनेक शिक्षा-शास्त्रियोसे विचार 
विमश करके, अनेक विश्वविद्यात्रयों और विद्यात्ययोंमें घूमकर, सबका 
विवरण स्लेकर, अनेक विद्वानोंसे अपनो प्रश्नमाल्लाका उत्तर ल्लेकर, 
सन्‌ १९४५९ में ६७० छछका एक विस्तृत विवरण अस्तुत किया । 

सडखका एनप्कष 

इस मण्डलने विश्वविद्यालय-शिक्षाकी समस्त शाखांश्रोंका भरी 
प्रकार निराीक्रण करके यह सुझाव दिया कि--- 

3. उच्च श्रेयाको व्यापक, व्यावसायिक तथा जीविका-योग्य शिक्षापर 
दी छोकतंत्र अवल्नम्बित है अतः सामाजिक उद्दे श्योंके शाधारपर ही इसमें 
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अपना नीति स्थापित करनी चाहिए । यदि हम आत्माको भूखा रखकर 
केवल व्यावसायिक और शिल्पीय शिक्षा देंगे तो ऐसा राक्षस-राज्य बनेगा 
जिसके वैज्ञानिकोंमें अध्यात्म-चेतना नहीं होगी वथा यांत्रिकोंमें नेतिक 
झून्यता व्याप्त होगी | अतः सभ्य होनेके छिये यह आवश्यक है कि इस 
अपने समाजमें दीनेके लिये दया, महिलाओंके छिये आदर, मनुष्य-मात्रके 
त्िये आतृत्व, शान्ति श्रोर स्वातंत्यके लिये श्रेम, निर्दंयताके लिये घुखा 
और न्याय-प्राप्तिके दिये अनवरत भक्तिक्री भावनाकों समृद्ध करें | 
अत: विश्वविद्यालयोंका काम यह है कि वे इन आदर्शोंक्ा पालन करें और 
अधिकाधिक संख्यामें खोगोंको शिकह्तित करनेके उचित साधन अस्तुतत 
करके उन्हें उचित रीतिसे शिक्षा दे । 

२. अ्रध्यापकोंका महत्व, उत्तरदायित्व तथा वेतनमान बढ़ा दिया जाय 
ओर चार प्रकारके प्राध्यापक हों--महाध्यापक (प्रोफ्तेसर) , संप्राध्यापक 
(रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) और निर्देशक ( इंस्ट्रक्टर ); खोज करनेके 
लिये कुछ विद्वदवृत्तियाँ दी जाय, योग्यताके आधारपर वेतनमान बढ़ाया 
जाय, उचित ग्राध्यापकोंके चुनावपर विशेष ध्यान दिया जाय, साठ वषकी 
अवस्थापर अवकाश दिया जाय ( किन्तु महाध्यापकोंकी अवधि चोंसढ 
वर्षतक भी बढ़ाई जा सकती है ); और पोषण-कोष ( प्रोडिडेंट फण्ड ), 
छुट्टी तथा तिद्षण-अवधिके सम्बन्धर्मे निश्चित नियम बना दिए जाये। 

३, विश्वविद्यालयोर्म. इण्टरमीजिएट परीक्षाके पश्चात्‌ ही छात्र 
भरती फिए जाय, छात्रोंको विभिन्‍न उ्यवसायोकी ओर अबृत्त करनेके 
जिये व्यावसायिक विद्यालय खोले जाये. हाइ स्कूल ओर इन्टरमी जिएटके 
अध्यापकों (। ज्ञान अभिनव बनानेके दिये पुननंवा-पाव्यक्रम ( रिक्रे शर 
कोर्स ) चल्लाया जाय, विश्वविद्यालयों और महाविद्यात्योंके शाख्त्र- 
( आर्ट स) विभागमें ३००० और विज्ञान-विभागमें १५०० से अधिक 
छात्र न लिए जायें, वर्षमें परीक्षाके दिन छोड़कर कम-से-कस १८० 
दिन अवश्य पढ़ाई हो, ग्यारह-ग्यारह संप्ताइके तीव सन्न हों, केंवछ 


शूध८ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


 व्याख्यानेंके बदले व्यक्तिगव शिक्षा, पुस्तकालय-प्र योग तथा लिखित 
अभ्यासोंकी ग्रधानता हो; किसी भी विषयके लिये निर्धारित पाव्य- 
पुस्तक न हों, छात्रोंकी उपस्थिति अनिवाय हो, निजी रूपसे परीक्षा 
देनेकी आज्ञा गिने-चुने विशिष्ट लोगोंको ही दी जाय, विभिन्न प्रकारके 
कार्याल्योंमें काम करनेवाले लोगोंके लिये सान्ध्य विद्यालय चलाए जाये 
ओर प्रयोग-शालाएँ सम्पन्न की जाये | 

४. एस. ए. ओर एम, एस-सी. उपाधिके लिये समान नियम हों 
तथा विज्ञानकी पढ़ाईऊे लिये विशेष व्यवस्था हो | 

७, चिकित्सा-विद्यालयोंम सो विद्यार्थी भरती किए जायें, व्यवसाय- 
शिक्षाके लिये विशेष व्यावसायिक कोशलकी शिक्षा दी जाय, सरकारी 
नौकरीके लिये विशेष शिक्टाका प्रबन्ध किया जाय, व्यावसायिक शिक्षा, 
मज़दूरोंकी समध्या तथा वाज्ञारके सग्बन्धमें अन्य ज्ञातव्य बातोंकी शिक्षा 
देनेके लिये एक अलग पाज्य-क्रम बनाया जाय | 


६. धार्मिक शिक्षाके लिये शांत ध्यान, धार्मिक नेताओंके जीवन- 
चरित, घमग्रन्थ तथा घमंदशनकी क्रमशः शिक्षा दी जाय । 

७. राष्ट्रमाषामें वे सब शब्द स्लिए जायें जो विभिन्‍न सख्रोतोंसे 
चउल पड़े हैं किन्तु वेज्ञानिक पारिसाषिक शबथ्दोंके लिये अन्‍्ताराष्ट्रिय 
शब्द लेकर उन्हें भारतीय ध्वन्यनुकूल रीतिसे लिखा जाय | उच्च 
शिक्षाक्े लिये भारतीय भाषा अहण की जाय ( किन्तु संस्कृत नहीं । 
उच्च विद्यालयों ओर विश्वविय्यालयोक्ति छात्रोंको प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा 
ओर अगरेज़ी जञाननी चाहिए | राष्ट्रभाषा केवल देवनागरी लिपिमें ही 
लिखी जाय । नवीनतम ज्ञानसे परिचित रहनेके लिये हाई स्कूत्नों ओर 
विश्वविद्यालयोंमें अंगरेज़ी पढ़ाई जाय किन्तु राष्ट्रआपाके शिक्तणके लिये 
तत्काल उपाय किए जाये | 

८. सावजनिक परीक्षा बंद करके विभिन्‍न नोकरियोंके लिये सरकार 


पी 


अपनी परीक्षा ले; व्ष-भरके कामपर एक तिहाई अंक दिए जाये; परीक्षाएँ 
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छोटे-छोटे खंडोमें ओर एक-एक विषयके अनुसार अलग-अल्लग समयपर 
क्वी जाये, इकट्ठी नहीं, ओर जब कोई छात्र एक पाठ्य-क्रमके सब विषयोर्से 
उत्तीर्ण हो जाय तब उसे उपाधि दी जाय | सब विश्वविद्यात्रयोमिं उत्तीर्ण 
दोनेके अंक समान हों और मौखिक परीक्षा केवल्ल परस्नातक ( पोस्ट 
ब्रेजुएट ) तथा व्यावसायिक पराक्षाअओंमें ही त्वी जाय । 

९, छात्रोंड्ी भरती योग्यताके अ।धारपर हो; योग्य तथा वास्तवर्मे 
दीन द्वात्रोंको ही छात्रवृत्ति दी जाय; छात्रेक्े स्वास्थ्यका ध्यान रक्‍खा 
ज्ञाय ओर ऐसे सब उपाय किए जाये जिनसे उनके शारीरिक वेभमवका 
विकास हो; राष्ट्रीय सेन्यसण्डल ( नेशनल केडेट कोर ) में सभी छात्र 
ओर छात्राओंको भरती किया जाय; समाज-सेवाकी भावना छात्रोंमें मरो 
जाय; द्वात्रावासेसे जातीयता इटाकर शिक्षित भोजन-शास्त्रियोंके अधीन 
पाक-शालाएं चलाई जाये; अ्रध्यापक्नोंके साथ छात्रोंका संपक बढ़ाया 
बाय; अत्यन्त सुशीक्ष तथा मेधावी छात्र ही श्रग्मणी ( मौनीटर ) बनाए 
जाये; छात्र-संघोंकी श्रवृत्तियाँ यथासंभव राजनीतिक प्रव्ृत्तियोसे दूर हों 
ओर उनमें विश्ववेद्याल्लयोंके अधिकरारियोंका कोई हस्तक्षेप न हो; छात्रोंको 
दलगत राजनीतिसे दूर रखकर उन्हें स्वशासनके कायमें ग्रवृत्त किया 
जाय और अध्यापक, अभिभावक, राजनीतिक नेता, जनता और 
समाचार-पत्रोंका भी सहयोग लिया जाय और द्वाक़्सुविधा-मंडल 
( एडवाइज़री बोड ओफ स्टूडेंट्स वेलफ़रेयर ) स्थापित किया बाय 
जो निरन्तर छात्रोंको सुविधाश्रोके उपाय सोचे |... 

१०. मदहिलाओंको शिक्षाके सम्बन्धर्मे अधिक ध्यान देकर उन्हें 
शिक्षाकी अधिक सुविधाएं दी जाय; शिक्षाके तत्वोमेंसे कुछ तो महिद्वा 
ओर पुरुष दोनोंके लिये समान हों किन्तु दोनोंकी पूरी शिक्षा एकसी द 
हो ओर महिला अध्यापकोंको पुरुषोंके समान ही वेतन दिया जाय । 

११. शुद्ध सम्बन्धकारी विश्व वद्यालय बन्द कर दिए जायें और ससी 
सरकारों महाविद्यालय किपो न किसी विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध कर दिए 

१४ 
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जाय; महाविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी-समितियाँ सुधार दी जाये और 
विश्वविद्याल्लयमें निम्नल्लखित अधिकारी हों--(क) समवेक्षक ( विज्िटर, 
जो राष्ट्रति ही हों ), (ख) महाकुलपति ( चांसलर, प्रायः प्रान्तीय 
राज्यपाल ), (ग) कुलपति ( वाइस चांसछर ) जो सववकालिक अधिकारी 
हों, (थ ) महासद ( सीनेट या कोट ), (छ ) व्यवस्था परिषद्‌ 
( एग्ज़ीक्यूटिव कॉसिख ), (छ ) शाख्र समज्याएँ ( फ़ेकल्टीज्ञ ), 
(ज ) शिक्षा-मण्डल ( बोड्स ओऔफ़ स्टडीज़ ), ( रू ) अथसमिति 
( फाइनेंस कमेटी ) ओर (ज) चयन-समितियाँ ( सिल्लेक्शन कमिदीज़ )। 

१२, केन्द्रीय सरकारको उच्चतर शिक्षाका भार अपने ऊपर लेकर 
भवन-निर्माण तथा उपकरण (इक्विपमेंट) के लिये धन देना चाहिए । 

१३. बनारस, अलीगढ़ और देहली विश्वविद्यालय भी सम्बन्धकारी 
और शिक्षणकारी हों । इन विश्वविद्यालयोंका शिक्षा-माध्यम राष्ट्रभाषा हो 
और इनका जातीय स्वरूप दूर करके इनको प्रबन्ध-समितियोंमें अन्य 
जातियोंके लोग भी लिए जाये। 

१४. शान्ति-निकेतनकी विश्वभारती और दिल्लीके पास जामिया- 
नगरकी जामिया मिल्लियाकों भी विश्वविद्यालय मान लिया जाय । 

१५, ग्राम-प्रदेशोर्मं उच्चतम शिक्षाका विक्रास करनेके लिये विशेष 
उद्चौग किया जाय । 

विश्लेषण 

इस मण्डलने शिक्षाके विभिन्‍न पतक्षोपर विचार करके यद्यपि विशेष 
रूपसे विश्वविद्यालयकी शिक्षके सम्बन्धर्में ही अपने सुकाव दिए हैं 
किन्तु वे सब प्रकारकी भारतीय शिक्षा-नीतिके लिये भी अधिक 
सहायक सिद्ध होंगे । किन्तु इस मण्डलने पाठ्य-क्रम ओर परस्पर संयुक्त 
विषयोंकी सीमा और परिधिका न तो ठीक सम्बन्ध सुझाया ओर न 
उनके क्रमिक संयोगका विधान ही बताया। यह बड़े आश्रयकी बात 
है कि इस मण्डलने भी परीक्षा ही आवश्यकता समझकर इस सम्बन्धमें 
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जो सुझाव दिए वे उस सम्पूर्ण नीतिके लिये घातक हैं जो अपने 
व्यापक विवरणके श्रारम्भमें मण्डलने आदर्श रूपसें उपस्थित किए 
हैं। इस मण्डलने छात्रोंक! समाज-सेवी और स्वशासन-संचात्वक बनानेकी 
सम्मति तो दी, किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सुकाई जिससे 
समाज-सेवा ओर स्वशासनका स्वरूप स्पष्ट हो सके । छाम्रोके स्वास्थ्यके 
सम्बन्धमें भी मंडलने बहुत चलतेसे सुझाव दिए हैं जिनमेंसे अधिकांश 
या तो अस्वाभाविक हैं ( जैसे सबके दिये अनिवाय सैन्य-शिक्षा ) या 
भ्रप्रयोजनीय । धार्मिक शिक्षाके सम्बन्धमं भी जो इसने नीति अपनाई 
है वह मध्यम-सार्गी है जिससे ल कोई उद्देश्य सिद्ध होगा न प्रयोजन, 
क्योंकि महापुरुषोंके जीवनचरित तो छात्र यों ही अनेक रूपोंमें पढ़ और 
सु छेते हैं किन्तु व्यवस्थित धर्म-शिक्षासे आचार-विचार, नैतिकता 
ओर ईश्वरभीरुताके जो सात्तिक भाव श्रदीघ्ष होते हैं वे इस चत्मती 
धर्म-शिक्षासे संभव नहीं हो सकते । इसी प्रकार कन्याओंकी शिक्षाके 
सम्बन्धमें कोई स्पष्ट शिक्षा-नीति प्रतिपादित नहीं की गई। अधिक 
भाश्वय इस बातका है कि कार्शा हिन्दू विश्वविद्यालय और अल्लीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालयको निज्ञाति बनानेका जो सुराव दिया 
गया है वह केसे ओर क्‍यों दिया गया क्योंकि ये विश्वविद्यात्षय स्पष्ट 
रूपसे विभिन्‍न संस्कारोंके धार्मिक स्वरूपको शिक्षा-द्वारा सम्पन्न 
करनेके लिये बनाए गए थे। यह नेतिक दृष्ठिसे कहाँतक उचित है 
कि एक उद्देश्यसे जनताके माँगे हुए धनका उपयोग किसी दूसरे 
उह श्यके द्षिये किया जाय ? विश्वविद्याल्योंकी व्यवस्थाके लिये भी जो 
बहुत-सी प्रबन्ध-समितियाँ बना दी गड्ढे हैं, वे भी निरथंक ही हैं। एक 
समिति नीति निर्धारित करनेके लिये ओर दूसरी समिति प्रबन्धके लिये 
बना देना ही इसके लिये पर्याप्र होता । अधिक समितियाँ बनानेसे 
पंघव अधिक बढ़ता है और शिक्तण-कार्यमें बाधा पढ़ती है। प्राध्यापकोंकी 
कई श्रेणियाँ बनाना भी न तो नैतिक दृष्टिसे ठीक है, न सामाजिक 
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इश्टिसे । प्राध्यापकोंकी एक ही श्रेणी होनी चहिए ओर विसागढ़े 
अध्यक्ू-पदका भार योग्यता, अचुभव तथा वयोवृद्धताके आधारपर 
बारी बारीसे दिया जाया करे । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मण्डलने बहुतसे अत्यन्त महत्त्व 
सुरूाव भी दिए हैं जिनमें सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक शिक्षाक्न 
महत्व बढ़ाना, सार्वजनिक परीक्षा बन्द कर देना, सम्बन्धकारी 
विद्यालय बन्द करके शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यात्योंको प्रोत्साहन देना 
तथा ग्रामीण ग्रदेशोर्मे उच्चतम शिक्षाके विकासका उद्योग करना । 

झरभी यह योजना नई ही है किन्ठ फिर भी विश्वविद्यात्रयोंका रूप 
इनके अजुसार धीरे-धीरे ढाल्ाजा रहा है और विश्वास है कि निकट 
अविध्यमें ही इसके उपादेय प्रस्ताव व्यापक रूपसे मान लिये जायेगे । 


श्टः 
शिक्षाके नये ग्रयोग 


इमारे देशमें नवीन अगरेज्ञी शिक्षासे ऊबकर अनेक शिक्षाचार्यों 
तथा महापुरुषोंने कुछ तो प्राचीन शेद्धीके विद्यालय खोले जिनसें गुरुकुक 
और ऋषिकुत्न प्रसुख रूपसे उल्लेखनीय हैं; कुछुने प्राचीन ओर नवीनका 
सामंजस्य स्थापित करके अथवा अपनी नई शेल्धीपर हो नये प्रयोग किए 
जिनमेंसे मुख्य मुख्यका परिचय यहाँ दिया जाता है | 

विश्वभारती 

सन्‌ १८३३ ई० में महर्षि देवेन्द्रनाथ टेसोरने साधकोंके लिये बंगाल्में 
बोलपुरके पास जो शान्तिनिकेततव स्थापित किया था, उसीमेंसे 
विश्वभारतीकी उत्पत्ति हुईं । सन्‌ १९०१ इईं० में कविवर रवीन्द्रनाथ 
टैगोरने यह बाल-विद्यालय स्थापित किया कि इसमें बच्चोंको ऐसी शिक्षा 
दी बाय कि वे प्रकृतसे विल्ग न हों, जहाँ वे परिवारके चातावरणका 
ग्रनुभव करें अर्थात्‌ संस्थाको अतत्मीय समझें, जहाँ वे स्वतन्त्रता, 
पारस्परिक विश्वास और उद्लासके साथ अध्ययन करें और रहें | ६ मई 
सन्‌ १९२२ ईं० को अन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्यालयके रूपसें विश्वभारतीकी 
स्थापना हुईं जिसके उद्द श्य थे-- 

१. पूवकी विभिन्न संस्कृतियोंकी उनकी मोल्िक एकताके आधारपर 
सब्निकट लाना ; 

२. इसी एकताके आधारपर पश्चिमके विज्ञान ओर संस्कृतिके समीप 
पहुँचना; और, क्‍ द 

३. अध्ययन तथा मानवीय चेतनाके सर्वसाधारण सहबन्धुत्वका 
: अनुभव करना. पूर्व और पश्चिमका समन्वय करना और इस पकार 
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ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे विश्व-बन्धुता ओर विश्व-एकत! 
सम्भव हो सके | 


विश्वमारतीकी स्थापनाके समय जो महान्‌ उद्दे श्य इृश्टिसें रक्खे गए 
ये और जिस विश्वबन्धुत्वकी उस समय कल्पना की गईं थी उसको कु 
सिद्धि तो अवश्य हुई है, किन्तु उस भावनाके पीछे कर्वीन्द्र रवोीन्द्रदा 
व्यक्तित्व इतना प्रमुख था कि उसके अभावर्मं उसका उहश्य आज 
शिथिल पड़ गया है | इतने महान्‌ उद्द श्य व!स्तवें धन-बलपर नहीं, 
ब्यक्तित्वके बलपर चलते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि इस संस्थाके द्वारा 
भारतीय कल्लाओंका बड़ा प्रचार हुआ; किन्तु विश्वबन्धुत्त और सांस्कृतिझ 
एकताकी जिस उदात्त भावनाके साथ विश्वभारतीका अन्म हुआ था कह 
अभीतक पूरी नहीं हो पाई और अब पूरी होगी भी नहीं क्योंकि यह 
संस्था भी विश्वविद्यालयोंका पाव्यक्रम पूरा करनेके फेरमें पड़ गई है। 
वाह्तवर्मे इसमेंसे ऐसे सांस्कृतिक दूत उत्पन्न किए जा सकते थे जो संसार 
मरके विभिन्‍न देशोंमें पहुँचकर सांस्कृतिक विनिसथ करके इस संस्थाके 
मूल उद्दश्यकी पूर्ति कर सकते। अब तो वह शुद्ध रूपसे अन्य 
विश्वविद्यालयोंके समान केन्द्रीय सरकारके अधीन सांस्कृतिक विश्व- 
विद्याल्यके रूपमें परिणत हो गईं है और थोड़े दिनरमिं उसकी भी वहीं 
दशा हो जायगो जो अन्य विश्वविद्यालयोंकी हो गईं है या होती जा 
रही है, क्‍योंकि घमनिरपेत्ष राज्यचक्रके केन्द्रीय शासनमें रहकर वह 
कितनी सांस्कृतिक रह सकेगी यह अत्यन्त विचारणीय है। 


बोएज़ ओम होन ( छात्रार्यां स्वगेहम्‌ ) 


कल्षकत्तेके पास कासीपुरमें श्री रेवाचन्दर अणिमानन्दने सन्‌ १६०४ 
में प्राचीन भारतीय गुरुकुलकी मर्यादा ओर रीतिके अनुसार भारतीव 
बालकोंको आदश ढंगसे शिक्षा देनेके लिये गिने-चुने थोड़ेसे विद्यार्थियोंको 
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लेकर बौएज़ ओन होम ( छात्राणां स्वगेइस या बाल्कोंका अपना घर ) 
नामका विद्यालय स्थापित किया । उनका उद्द श्य था कि-- 

3. थोड़ेसे बालक ही लिए जाय जिनका ठीक-ठीक अध्ययन करके 
उन्हें शित्चा दी जा सके । 

२. प्रवेशके समय उनकी अवस्था पाँचसे ऊपर और दससे नीचे 
हो भ्र्थांत्‌ वे न बहुत छोटे हों न बहुत बड़े, जिससे वे घरके वातावरण 
तथा भावनाकों भल्ती भाँति अहण कर सके | 

३. सोलह वर्षकी अवस्था-तक वे विद्याल्षयमें रहें | 

४. विद्याक्ययका छोटेसे छोटा काम करनेमें भी उन्हें संकोच न हो 
अर्थात्‌ वे प्राचीन शिष्योंके सामने मैद-बुहारू करता, द्वीपना-पोतना 
मरम्मत करना, हाट करना और भोजन बनाना आदि सब काय रुचि- 
पूवंक कर सके । 

५. उनका कोई घरेलू अध्यापक ( प्राइवेट व्यटर ) न हो । 

उस विद्यालयमें आचाय अणिमानन्दको लिए-दिए कुल चार 
अध्यापक हैं जिनका सम्बन्ध छात्रोंसे पिता-पुत्रका है। ये अध्यापक 
भी उसी विद्यालयके आ्राचीन छात्र हैं, इसलिये उनमें विद्यालयकी भावना 
पूण रूपसे ओत-ग्रोत है । इस विद्यालयमें सब विषयोका अध्यावन सहज 
प्रयाली ( डाइरेक्ट मैथड ), अरथांत्‌ विज्ञानका संग्रेत्षण और अनुभवसे 
भाषा ओर साहित्यका वाचन और अश्ोत्तसे तथा भूगोक्षका 
मानचित्रसे कराथा जाता है | इस प्रणालीसे दात्रोंमे ऐसी आत्म- 
प्रेरशा तथा सक्रियता आती है, जो साधारण विद्यालयोंमें देखनेको नहीं 
मिल्रती । सर माइकेल सैडलरने इस विद्यालयको अ्रत्यन्त कृतृइल्जजनक 
विद्यालयोंमेंसे एक बताते हुए कद्दा है कि “इस विद्याल्लयके छात्रोंकी 
अंगरेज़ी और भाषा शेल्नी, अंगरेज लड़कोंसे कहीं अधिक शुद्ध है ।” होम 
या गृह ( विद्यालय ) छोडनेसे पूव प्रत्येक छात्रको अध्यापनका भी कार्य 
करना पढ़ता है, जहाँ बड़े छात्र, छोटे छात्रोंको पढ़ाते हैं। इस आचीन 
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शिष्याध्यापक-प्रणालीसे बढ़े विद्यार्थियोंमें विनयकों भावना तो आती हो 
है, साथ ही अवने भाव स्पष्ठतासे व्यक्त करनेकी शक्ति भी सुब्यवस्थित 
होती चलती है । द 

इस विद्यालयमें कक्ताएँ नहीं हैं, केवल विश्रिन्न विषयोंकों योग्यताके 
अनुसार छात्रोंकी श्रेणियाँ बनी हैं। एक ही बालक अंगरेज़ीके लिये 
एक श्रेणीमें, बंगल्लाके लिये दूसरी श्रेणीमें और भूगोलके लिये तोमरी 
श्रेणी अपनी योग्यता और गतिके अनुसार शिक्षा अहण करता है। 
इसीलिये न वहाँ वार्षिक परीक्षा है न अग्मारोहण | प्रति शनिवारको 
सप्ताह भरके पढ़े हुए पाझ्की आवृत्ति हो जाती है और जब कोई ग्न्ध 
या विषय समाप्त हो जाता है तभी उसकी परीक्षा ल्ले दी जाती है। 
इस प्रकार जब एक बालक किसी एक श्रेणीमें श्रेष्ठ प्रमाणित हो जाता 
है तो वह तत्काल ऊँची श्रेणीमें सेज दिया जाता है और वह एक वध तक 
एक ही कद्ामें पढ़े सड़ते रहनेकी ल्ज्जाजजक और अनेतिक पदततिके 
अक्रमें नहीं डाला जाता । 

इस विद्याक्यमें प्रात: दस बजेसे साथ साढ़े पाँच बजेतक सब 
छात्र अपने अध्यापकोंसे शिक्षा पाते, उनको बातें सुनते, भारतीय खेल 
खेलते, शारीरिक श्रम करते और एक साथ अपने अध्यापकोंकी 
पितृच्छायामे तैरते-खेलते हुए व्यस्त रहते हैं । इस प्रकार उनके चरित्रसें 
विनय, आज्ञाकारिता, . कतव्यशीलता, नियमितता, स्वच्छता 
ओर सद्बृत्तिको भावना उदय होती है। यद्यपि वहाँ विशिष्ट रूपसे 
कोई धर्मकी शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु वहाँका सारा वातावरण ही 
घार्मिक है । 

यह 'बोएज़ ओन होम? सर्वप्रथम शान्तिनिकेतनमें ही स्वामी 
उपाध्याय ब्रह्मबान्धवने प्रारम्भ किया था। विश्व-सारती या शान्ति- 
_ निकेतनको अपेक्षा भारतीय-शिक्षा-समस्याको उचित रूपसे सुलकानेके 
किये यद अधिक श्रेष्ठ आदश है | 
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चिपलूणकर योजना 

सन्‌ १म्८० ई० में लोकमान्य बाल गंगाधर टिलक, श्री आगरकर 
ओर श्री विष्णुशासत्री चिपलूशकरके प्रयाससे पूनेमें न्यू इंग्लिश स्कूत्न' की 
स्थापना हुईं जिसका उद्द श्य राष्ट्रीय शिक्षा देना था। सन्‌ १८८७ में 
इन्होंने सोचा कि एक समाज बनाकर पूनेमें सावंजनिक विद्यालय खो 
दिया जाय । यही विद्याक्षय था फगु सन कौलेज, जिससे परॉजपे, 
गोखल्ले, कव॑ और टिकक जेसे बड़े-बड़े नेता सम्दद थे। इस अकारकी 
विद्याल्यय-व्यवस्थाका नाम ही चिप्लूशकर-योजना पड़ गया | 

चिपल्ूशकर-योजनाकी विशेषता यह हैं कि इस प्रकारके सब 
विद्यान्यय चन्दा देनेवाल्ोंके द्वारा नहीं वरन्‌ू उव काम करनेवाल्ञोके द्वारा 
ही संचात्षित होते हैं जो सेवा और आत्म-त्यागका बत ले लेते हैं ओर 
लगभग २० वषतक नाम मातन्नका जीवन-यापन-योग्य वेतन लेकर सेवा 
करते हैं। इन संस्थाओंमेंसे महाराष्ट्रके बड़े-बड़े नेता, लेखक, साहित्यकार 
और देशसेवक निकले हैं। 


भारत सेवक समिति ( सवस्यूस औफ़ इस्डिय। सोसाइटी ) 
सन्‌ १९०७ ई० में श्री गोपालकृष्ण योखलेने भारत-सेवक-समित्ति 
( सर्वेट्स ओफ़ इण्डिया सोसाइटी ) की स्थापना की जहाँ ल्लोग कम 
वेतन लेकर देश-सेवा करते हैं। यह संस्था लोक-असिद्ध है | इसके 
प्रमुख खदस्योर्मे महामाननीय पं० श्रो निवास शास्त्री तथा पं० हृदय 
नाथ कुजरू पसिद्ध हैं । इस संस्थाका उद्देश्य राजनीतिक आन्दोलन 
करनेके बदले राजनीतिक शिक्षा देना है और इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि अथशासत्र और राजनीति-शासत्रके जैसे धुरंधर परिडत यहाँसे निकले 
उतने किसी दूसरी संस्थासे नहीं । 
रैयत शिक्षण संस्था 
सत्‌ १९१९ ई० में श्री भाऊराव पटेलने निम्नलिखित उद्द श्यसि 
सताराके पास रेयत-शिक्षण-संस्था स्थापित की-- 
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4. शुद्ध शिक्षा-सुधारके उद्देश्ससे भारतकी जागरणशील पीढ़ीके 
लिये सामान्यतः तथा सतारा जनपदके निवासियोंके लिये विशेषतः 
ग्रारम्सिक ओर साध्यमिक शिक्षा प्रदान करना | 


२. उपयुक्त उद्दे श्योके लिये उपयुक्त अध्यापक तैयार करना | 

३. आम-सुधार तथा ग्रामोद्योगके लिये सेवक तेयार करना | 

यह विद्यालय अत्यन्त सुंदर स्थानमें नगरसे दूर बसा हुआ है जहाँ 
छोटे-छोटे भवन स्वयं छात्रोंनि तेयार किए हैं । यहाँ खेती और उद्यान- 
कलाकी शिक्षा दी जाती है । यहाँ कोई भी वेतन-भोगी कमचारी नहीं 
है | यहाँ के सब लोग अनाज, तरकारी आदि स्वयं उत्पादन करते हैं, सब 
जाति और धमके विद्यार्थी एक साथ खाते, पीते, रहते ओर पढ़ते हैं । 
पारस्परिक प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता ओर विश्वबंधुत्वका दृष्टिसे यह 
विद्यात्लय आदश है। विद्या और शिक्षाके प्रसारके लिये इस संस्थाने 
बड़ा काय किया है किन्तु दुःख यह है कि भारतके प्रांतीय शिक्षा- 
विभागोंने इसको ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 


वरतायारी समाज 


बंगाल में वरताचारी आन्दोलन भी एक प्रकारका राष्ट्रीय शिक्षान्दोलन 
है। इसके कुछ विशेष आदश्श हैं और उतर आदर्शाको प्राप्त करनेके लिये 
एक व्यावहारिक क्रम है। बताचारी वह पुरुष है जो व्रत लेकर किसी 
आदशके अनुकूल उस आदशकी प्राप्तिके लिये शिक्षा ग्रहण करे | 


बताचारी प्रणात्नीका उद्देश्य है पूर्ण मनुष्य बनाना और इसीलिये 
इसके शिक्षाक्रममें ऐसे विषय हैं जिनसे मनुष्यकी सब शक्तियोंका एक 
साथ ओर समवेत विकास हो | इस प्रणालीमें जाति, घम, अवस्था 
और लिंगका कोई भेद नहीं है । इसके अनुसार प्रत्येंक ब्यक्तिको पाँच 
ब्त लेने पढ़ते हैं--ज्ञान) श्रम, सत्य, एकता और आनन्द | इस पंचांगी 
आदशको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक वयस्क अह्यचारीके लिये सोलह 
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सरल ओर उत्साहवधक प्रथ और सत्रह निषेध स्वीकार करने पढ़ते हैं 
तथा अल्पवयस्क ब्रताचाराको बारह प्रण । 

इस प्रणाल्रीका मूल सिद्धान्त है बन्धुत्व, जो गीतों और शारीरिक 
व्यायामोंकी तालसे उत्पन्न होता है। इस तालसे शरीर और मन 
दोनोंकी शिक्षा होती है, जड़ता दूर हो जाती है, श्रमके लिये शक्ति 
और तेज प्राप्त होता है, विचार और क्रियामें सन्‍्तोष और उत्साह 
मिलता है । अतः इस प्रणात्वीमं तालका बड़ा महत्त्व है। स्वस्थताके 
लिये अन्य व्यायामोंकी अपेत्षा देशी खेल और ल्ोक-नृत्योंकी अधिक 
स्थान दिया गया है। इस आन्दोलनको प्रेरणा श्री जी० एस० दत्तकी 
उन विस्तृत खोजोंसे मिली है जो उन्होंने सत्‌ १९२१ ई० और ३२ के. 
बीच आम-गाौतोंके सम्बन्धर्मे की थीं । 

इस प्रणालीकीकी प्रशंसा रवीन्द्रनाथ टेगोर, सर राधाकृष्णन, सर 
माइकेल सेडलर, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि बड़े बढ़े शिक्षा- 
शासख्त्रियोने को है | किन्तु इतने अधिक नियम ब्त और प्रशोका पालन" 
करना सरल काय नहीं है इसोलिये यह प्रयोग सावजनिक और 
व्यापक रूपसे सम्भव नहीं है । 

आचाय कवका महिला विश्वविद्यालय 

आचाय कर्वने दीन विधवाश्रोंकी करुण कथासे द्ववित ड्ोकर उनके 
छिये पूनेमें एक छोटा-सा विद्यालय, छात्रावास, प्रारम्भिक पाठ्शात्षाः 
ओर शिक्षण-कल्ा विद्यालय खोल दिया था | इस संस्थाकी ल्लोकप्रियतासे 
प्रभावित होकर आचाय कव ने यह निश्चय किया कि एक निश्चित 
पाठ्यक्रमके द्वारा कन्याओंको ऐसी उच्च शिक्षा दी जाय कि $८ वषकी 
अवस्थासे पहले दी वे गृद्टिझी और माताकी सब शिक्षा प्राप्त कर चुके । 
इसी उद्दे श्यसे सन्‌ १९१६ ईं० में पूनेमें 'इश्डियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी 
( भारतीय महिला विश्वविद्याल्यय ) की स्थापना हुईं शोर पिछले ३५ 
वर्षोमें इस संस्थासे कई सहस्र छात्राओंने उच्च शिक्षा प्राप्त की । आचाये 
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कवकी इन संस्थाश्रोंनेमान सामाजिक क्रान्ति भी की । उनकी संस्थाओंके 
कारण दद्धिणकी महिलाओंमें बड़ी जागर्ति भी हुईं । इस विश्वविद्याल्षयके 
'उद्दे श्य ये हैं-- 

4, वतंसान भारतीय भाषाओंके साध्यमसे स्त्ियोंको उच्चतर शिक्षा 
देना | 

२. महिलाओंकी आवश्यकताके अनुकूल पाख्य क्रम बनाना और 

विश्वविद्यालय शिक्षाकों नियमित करनेके लिये नई संस्थाएं स्थापित 
करना, चलाना ओर उन्हें सम्बद्धू करना | 

३. प्रारम्भिक ओर माध्यमिक विद्याल्योंके लिये अध्यापिकाओंकी 
शिक्षाक्रा प्रवन्ध करना । 

४. नियमानुसार उपाधि, प्रमाण-पत्र, पद तथा अन्य प्रकारके 
सम्मान प्रदान करणा । 

इस समय संस्थाके अन्तर्गत १९ संस्थाएँ काम कर रही हैं । 


चनस्थली विद्यापीठ 


जयपुर राज्यमें कन्याओंकी शिक्षाके लिये वनस्थव्धी-विद्यापीठ! 
नामकी एक संस्था खुली है जिसमें सात वधसे ऊपरकी अविवाहिता 
कनन्‍्याएँ त्ली जाती हैं, यद्यपि ऊपरकी कच्चाओंमे विवाहिता कन्याएँ भी 
'छी जा सकती हैं। 


विद्यापीयका उद्देश्य खिर्योकों ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे केवल 
'सफल्व यृहिणी और माता द्वी नहीं, वरन्‌ जागरूक और सफल नागरी 
सी बने । इसी उद्द श्यसे भारतीय संस्कृति ओर विशुद्ध राष्ट्रीयताके 
'आधारपर विद्यापीठने पंचमुखी शिक्षा-क्रमका निर्माण किया है जिसके 
पाँच अंग इस प्रकार हैं-- 

विद्यापीयका समूचा शिक्षाक्रम दो विभागोंमें बॉँटा गया है-- 
'१, संस्कृत विभाग तथा २. बाह्य-परौच्षा विभाग | 
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संस्कृत विभागर्म शिक्षाके पाँचों अंगोंके द्विये विद्यापीदका अपना: 
स्वतन्त्र पाठ्यक्रम है ओर वह १ से ८ कक्षाओंमें बाँटा गया है | 

जहाँतक पुस्तकीय शिक्षाका सम्बन्ध हैं. इस विभागमें वत्तमान 
हाइ स्कूल, इन्टरमीजिएट तथा बी० ए० की परीक्षाओंके लिये छात्राएं 
तेयार की जाती हैं। शिक्षाके दूसरे चार अंगोंके दिये विद्यापीठकी 
अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था है । 

उपयुक्त परीक्षाओंके अतिरिक्त विद्यापीयमें जे० जे० स्कूल औफ़ 
आट स, वम्बईको ड़ाइंग ( चित्रकल्ला ) परीक्षा, निखिल भारतवर्षीय 
आयुवद-सम्मेज्षन तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी आयुर्वेदक्की परीक्षाएँ 
तथा भारखण्डे यूनिवर्सिटी, लखनऊकी संगीत परीक्षाओंके , लिये भी 
छात्राएँ तेयार की जाती है। 

इस पाठ्य-क्रममें दो बड़े दोष हैं--एक तो यह कि सहिल्लाओंके 
शारीरिक व्यायामर्भे घुड्सवारी आदि ऐसे व्यायाम भी हैं जो पुरुषोंके 
लिये ही उपयुक्त हैं और जिनसे कन्याओंकी स्वाभाविक कोसलता नष्ट 
होती जाती है। दूसरा महादोष यह है कि यहाँ भी अन्य विश्वविद्यात्र्यों 
ओर बोडॉकी परीक्षाओंके लिये छु'त्राओंकों शिक्षा दी जाती है। यह एक 
प्रकारका ऐसा ह्वेघ है जिसका कोई समाधान और समथथन नहीं किया 
जा सकता और जिससे अन्य उद्देश्य स्वतः नष्ट हो जाते हैं क्‍योंकि 
परीक्षा ही वत्तमान प्रणाल्लीका सदसे बड़ा पाप हैं। वह यदि बनी 
रहती है तो सुधार क्‍या हुआ ! 

आये कन्या महाविद्यालय, बढ़ोदा 

बड़ोदेके आय-कन्या महाविद्यालयकी स्थापना कनन्‍्याओंकों ऐसी 
उदार ओर सांस्क्रतिक शिक्षा देनेकें लिये की गई कि वे घर या बाहर 
समान रूपसे योग्य सिद्ध हों। यद्यपि व्हॉका धार्मिक शिक्षण तथा 
पाव्यक्रम तो सुन्दर और व्यवस्थित है किन्तु वहाँकी कन्याओंको जो 
सैनिक शिक्षा दी जातो है ओर उन्हें जाँघिया कमीज पहनाकर जो रक्खा 
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जाता है वह पूर्णतः आय संस्कृतिसे मिन्‍न है अतः उसका भी किसी 
प्रकारसे समर्थन नहों किया जा सकता | 
पूना सेवासदन 

पूनेमें न्‍्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानडेकी धर्मपत्नी श्रीमती 
'रमाबाईने प्रोढ़ महिल्लाओंको शिक्षित करनेके दिये सेवा-सदनको स्थापना 
की जिसमें स्तियोंकों खिखना-पढ़ना और गणित सखिखानेके अतिरिक्त 
सीने-परोने और संगतिकी शिक्षा भी दी जातो है। पांडे सर्वेण्ट्स 
ओफ़ इण्डिया सोसाइटीके सदस्य श्री देवधरके प्रयाससे इसमें एक 
अध्यापिका-विद्यालय और एक हाइ स्कूल भी खुल गया ओर अब 
यह संस्था दक्षिण में महिल्ा-शिक्षाकी प्रमुख संस्था मानी जाती है। 

लेडी इरविन कालेज, दिल्‍ली 

अखिल भारतीय महिल्वा-सम्मेलन ( औल इण्डिया वाीमैन्स 
कौन्फ़रंस ) के निणयानुसार दिल्लीमें लेडी इरविन कालेजकी ध्थापना 
की गईं । वहाँकी नियमावल्लीकों प्रस्तावनामें लिखा हे--* भारतीय 
युवतियोंके छिये लेडी इरविन कालेज ही ऐसी प्रथम संस्था है जिसने 
भारतीय परिस्थितिके अनुकूल गाहस्थ्य-शासत्रकी बेज्ञानिक और 
ब्यावसायिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी है। 

इस विद्यात्ययका पाव्यक्रम इस झाधारपर बनाया गया कि वहाँ 
महिलाओंको ऐसी शिक्षा और सुविधा प्रदान की जाय कि वे--- 

अर. योग्य पत्नी, योग्य साता ओर समाजकी उपयोगी सदस्या 
बन सके | 

आ. कन्या-पाठशाल्ाओंमें जाकर गाहस्थ्य-शासत्रकी योग्य अध्यापिका 
बन सके । | 

इस विद्यात्ययके दो विभाग हैं--गृहविज्ञान और अध्यापन-शिक्षा । 
गृह-विज्ञानका शिक्षाक्रम दो व्षका है जिसके आगे एक वर्षतक 
अध्यपन-कल्लाकी शिक्षा दी जाती है। किन्तु इस पिछुली अध्यापन- 
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कल्माका शिक्षाक्रम ऐच्छिक है। इस विद्यात्षयमें १८० ) अ्तिव्ष तो 
शुल्क देना पड़ता है ओर छात्रावासका व्यय भी ल्वगसग ७५) मासिक 
पढ़ता है | 

इंस विद्यालयके गृह-विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा-कमर्मे निम्नन्निखित 
विषय सिखाए जाते हैं-- 

4. रसोईका काम--जिसमें चटनी, आचार, मुरब्बा, पनीर आदि 
बनाना तथा पश्चिमी और भारतीय सल्बाद बनाना भी है । इसमें पूर्वी 
ओर पश्चिसी दोनों ढठंगके भोजनालयोंके कामकी शिक्षा दी जाती है। 

२. भोजञन-शाखका ज्ञान । 

३. गृहस्थीकी संभाल, जिसमें हिसाब-किताब आदि भी है | 

४, साधारण जीवाशु तथा कीटाणु-शासत्र जिसमें अनेक प्रकारके 
कीड़ों और जीवोंका वैज्ञानिक विवेचन और इतिहास पढ़ाया जाता है । 

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, कपड़े घोना, रंगना तथा सिलाई छुनाई- 
कटाई आदि सब प्रकारका काम सिखाया जाता है ओर इन सबपर 
वैज्ञानिक घुट देनेके लिये कुछ भोतिक और रसायनशास्त्र भी सिखाया 
जाता है। 

अध्यापन-कलाके अन्तगत शिक्षाके सिद्धान्त, स्वास्थ्य-विज्ञान, 
अध्यापन-कला तथा सुईका काम आदि विषय हैं। 

इस पाख्यक्रमसें कुछ विषय अनावश्यक ओर अधिक भी रकसे 
गए हैं । जब भारतीय परिस्थितके अनुकूल शिक्षा देना इसका उद्देश्य 
है तो इसमें विदेशी भोजनालयकी प्रथाका शिक्षण क्यों किया जाता है । 
इसमें छुः-छुः सो रुपये के विजल्वीके चूल्हे हैं जिनपर भारतका भावी 
पत्नियाँ ओर माताएं रोटी सेंकना सीखती हैं | कपड़े घोनेके यस्त्र 
भी कम मूल्यवान्‌ नहीं हैं । इसके अतिरिक्त कीटाजुओंके इतिहास और 
भोतिक तथा रसायन शाख्रके अध्ययनका निरथ्थंक पचढ़ा बढ़ाकर पाठ्य- 
ऋमको दुरूह करनेका अर्थ क्या है ? बढ़े आश्चयकी बात है कि भारतकी 
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आधिक तथा सामाजिक स्थितिसे अत्यन्त प्रतिकूल शिक्ता देनेवाली यह 
संस्था भारतकी राजधानीमें पोषित की जा रही हैं और वह भी अखिल 
भारतीय महिरछा-सम्मेलनकी ओरसे | 
तालयुक्त व्यायाम ( यूरिग्िक्स ) 

यों तो पुरुषों ओर स्रियों दोनोंके लिये क्रमशः ताण्डव ओर छास्य- 
की क्रियाएं शरीरमें स्फूर्ति देने ओर शरीरको सुन्दर बनानेमें अ्रत्यन्त 
योग देती हैं किन्तु विद्यालयके वातावरणको अधिक नियमित, संगीतमय 
और तालमय करनेके लिये एक नई प्रशात्री चल्ली है ताल्युक्त व्यायाम- 
की, जिसमें छात्रोंका एक दल ढोल और बाजे बजाता है और विद्यालयके 
सब छात्र सामूहिक रूपसे उसके साथ गाते और व्यायाम करते हैं। 
कभी-कभी आमोफोन मशीनें किसी गतका तदा ( रेका्ड ) लगा दिया 
जाता है जिसकी ताल-ध्वनिके साथ सब विद्यार्थी या तो पर मिलाकर 
चलते हैं या आंगिक व्यायास करते हैं। इस अकारके व्यायामसे 
संगीतका भी आनन्द चलता रहता है, शरीरकी चेष्टाएं भी तालसे बंध 
जाती हैं और इस प्रकारका व्यायाम करानेसे, सैन्य-ब्यायाम ( डर )- 
से ऊबे हुए बालकोंकी अरुचि भी दूर हो सकती है। आजकल बच्नोंके 
विद्याल्योमिं ल्ेज्ञिसके साथ इसका सफल अयोग हो रहा है। कन्याओंके 
विद्याश्नयोंमें अन्य व्यायामोंके बदले इसका प्रयोग निश्चित रूपसे अधिक 
लाभकर सिद्ध होगा। 

दारुल उल्दूम, देवबन्द्‌ 

आजसे ८५९ वर्ष पहले इस्लामी विद्या, कौशल और आचार 
(इस्लामी उलम, फ़नून और इस्लामी ज़िंदगी , के प्रसार, प्रचार, उद्धार 
तथा अध्ययनके दिये देवबन्द ( जिला सहारनपुर ) में दारुलू-उलूम ( विद्या- 
मन्दिर ) खोला गया । इसमें अध्ययनकी पद्धति वही रही जो मुसलमानों 
संस्थाओं ( मदरसों ) में पहलेसे चल्ली आती रही । सर्वप्रथम सन्‌ 
१८६६ में समदरसए अरबी (अरबी भाषाकी पाठ्शाला) के रूपमें यह 
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प्रारम्भ हुआ जिसका शेख़ अश्रलृउस्सलम मौलाना मोहम्मद क्रासिम साइबने 
बीजारोपण किया, हज़रत शमशुलू-डछूमस आरिफ़ रब्बानी मौलाना 
मोहम्मद सर सेयद अहमद साहब गंगोहीने जिसे पल्‍्लवित किया और . 
हज़रत शेखउल्-हिन्द महमूदहसन साहब देवबन्दीने जिसकी अभ्युन्नति 
की । इस अकार यह सम्पूर्ण एशिया भरके इस्लामी संसारका सांस्कृतिक 
केन्द्र बन गया जिसमेंसे आजतक दूर-दूरके लगभग बारह हज़ार सुसलमान 
छात्र उच्च इस्लामी दाशनिक और सांस्कृतिक शिक्षा पाकर इस्लामी धर्म 
और संस्क्ृतिके प्रचारमें योग दे चुके या दे रहे हैं । 
पब्लिक स्कूल या लोक-विद्यालय 

नये शिक्षा-प्रयोगोंस.ं सबसे अधिक आश्रयंजनक और विडम्बनापूर्ण 
वे विद्यालय हैं जो कहलाते तो हैं पब्लिक स्कूल, किन्तु जो हैं पृ्णतः 
अ-पब्लिक | देहरादूनका दून स्कूल इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इसे 
विश्वभारतीका ठीक उब्टा समझना चाहिए। यह योरोपीय शैल्वीका 
विद्यालय भारतीय राजाओं तथा घनिकोंके आग्रहपर भारत सरकारनें 
स्थापित किया था । इसका ग्बन्ध शुद्ध अंगरेज़ी है। इसमें ओक्सफो्ड 
तथा केम्बिज विश्वविद्यालयोंकी. परीक्षाओंके लिये शिक्षा दी जाती है 
और शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद, घुड़सवारी, तेराकी आदिपर अधिक 
ध्यान दिया जाता है| इन विद्यालयोंमें इतना अधिक व्यय पड़ता है 
कि केवल अत्यन्त धनी लोग ही अपने बच्चोंको वहाँ भेज सकते हैं । 
वहाँ सब बालक एक साथ रहते हैं ओर प्रत्येक गृह ( छात्रावास )- 
की देखरेख ईंटनके समान यगृहपति ( हाउस मास्टर ) करता है। इसमें 
सामिष ओर निरामिष-सोजियोंकी अलग-अलग व्यवस्था है| भारत जैसे 
देशके लिये यह व्यय-साध्य तथा विभेदकरी प्रणाली तत्काल बन्द कर 
देनी चाहिए | 

संचेष्टन-विद्यालय ( ऐक्टिविटी स्कूल ) 
आजकल्ष योरोपमें कुछ नये प्रकारके विद्यालय चले हैं जिनमें 
१७ 
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साधारण गणित तथा लिखने-पढ़नेका ज्ञान देकर बालकोंकी जीवनी 
विभिन्न समस्याओं ओर श्रवृत्तियोंका साक्षात्‌ परिचय दे दिया जाता 
है ओर स्वयं उन्हें ही सचेष्ट होकर उन कार्योकों संपन्‍न करनेको प्रेरदा 
डी जाती है। ऐसे संचेष्टन विद्यात्यय ( ऐक्टिविटी स्कूस् ) हमारे देशझें 
ओऔनगर ( कश्मीर ) में चलाए जा रहे हैं | इन विद्यालयोंमें मुख्यतः 
इतने प्रकारकी चेष्टाए होती हैं-- 

१. विद्यालयका भवन स्वच्छ रखना ओर सजाना, २. फुललवारी 
लगाना ओर बेल्नें चढ़ाना, ३े. पाचनालय ( रसोईघर ) और भोजनाल्पं 
चौका लगाना, बत्तन मॉजना-घोना, दाल्व-चावल बीनना, आटा पीसवा, 
मसात्षा पोसना-कूटना, हाटसे तरकारी आदि लाना, तरकारी बिनारना, 
भोजन पकाना, पीढ़ा-पानी ल्वगाना, परोसना, हाथ घुलाना और थाह्ी- 
पीढ़े उठाकर रखना, ४. डाकका काम करना, ५. टेलीफोनकी व्यवस्था 
करना, ६. टाइप करना, ७, दुकान लगाना और विभिन्‍न वस्तुएं बेचवा, 
झ. कपड़े बनाना, सीना, धोना, छापना, ९. बुनना, बेल-बटे काइना, 
३०. प्रकाशका प्रबन्ध करना, ११. नाटक था सिनेसमाका प्रबन्ध करना, 
१२. पर्वात्पवका अ्बन्ध करना, १३. विशिष्ट अतिथिकेे स्वायत, निवास 
तथा भाषणका अबन्ध करना, १४. खेल-खिलोने बनाना, १५. चित्र 
बनाना, १६. सम्मित्नित रूपसे गीत-नृत्य करना, १७. पयंटनका प्रबन्ध 
करना, १८. तेल-साबुन बनाना, १९. ऑषधालय चल्लाना, रोगीकी सेवा 
करना, २०. सभा या योष्ठी कश्ना, २१. बच्चोंकी देख-भाल करना | 

इस विद्यालयमें अध्यापिकाएं होती हैं ओर वे केत्रल्त निदशमात्र 
करती हैं, शेष सब कार्य बच्चे ही करते हैं। इस विद्याल्यमें तीन से 
आठ वषतकके बच्चे ही रहते हैं ओर जब वे श्रत्यन्द फुर्त्तीके साथ दँसमुख 
होकर मट-सट अत्यन्त तत्परताके साथ सब कार्य करते रहते हैं तो उन्हें 
देखनेमें आनन्द तो मिलता ही है, बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे 
विद्यालयोंकी संख्या वढनी चाहिए । 
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प्रोढ़ोंकी शिक्षा 

भारतमें आज ९२,८ पुरुष ओर ९८५० प्रोढ़ ख्त्रियाँ अपढ़ हैं। 
इनकी शिक्षाके लिये भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें कुछ सामूहिक साक्षरता- 
आन्दोलनके रूपमें, कुछ रात्रि-पाशालाओंके रुूपमें, कुछ जम॑नीके 
फोटबिल्डू ग-झूलेन ( कन्टिनुएशन स्कूल या धारागत विद्यालयों ) के 
आधारपर कुछ ऐसी कक्ताएं खोली गई, जिनमें संध्याको जाकर वे लोग 
सीख पढ़ सके जिनकी पढ़ाई छूट गई है और जो दिनमें कहीं काम 
करते हैं | किन्तु भारतकी आदेशिक सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा 
शिक्षा-संस्थाओंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई ओर इसीलिये यह आधे 
मनसे किया हुआ प्रोढ़ शिक्षाका काय असफल्ध रहा । यह कार्य केन्द्रीय 
सरकारको अपने हाथमें ले लेना चाहिए और श्रव्य-इश्य अयाली (औडियो 
विजुअल एजुकेशन मेथड ; से चित्र, कथा, व्याख्यान, मेले, प्रदुशनी 
आदिके द्वारा इसका विधात करना चाहिए। आन्दोलन और रात्रि- 
पाठशालासे यह काम नहीं हो सकता | 

विकलांगोंकी शिक्षा 
यद्यपि सब प्रकारके विकल्ांगंको शिक्षाकी कोई अखिल भारतीय 

योजना त। नहीं बनी किन्तु दिल्ली, पटना, प्रयाग, काशी, बम्बई तथा 
मद्रासमें ब्ेल-पद्धतिसे अन्घोंको शिक्षा दी जाती है। गूंगे-बहरोंके ढिये 
मी कुछ विद्यालय खुले किन्तु सरकार और जनताने उसपर विशेष 
ध्यान नहीं दिया । हमारे देशमें छुः लाख गूंगे, तीन छाख बहरे और 
बारह लाख अन्य प्रकारके विकल्लांग हैं । इन्हें शिकत्तित करनेकी तत्काल 
योजना बनाना केन्द्रीय सरकारका अत्यावश्यक कत्तव्य है | 


[ द्वितीय खण्ड ] 
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१ 
सोलहवीं शताब्दितक शिक्षाका विकास 


मिसमें अधिकसे अधिक देवताओंकी तुष्टि करनेका उपाय जाननेवाल्े 
पुरोहित लोग स्वाभाविक रीतिसे लोक-नेता बन गए, क्योंकि छोगोंको भी 
भय होने लगा कि कहीं हमारे पुरोहित लोग रुष्ट होकर देवताओंके द्वार 
कोई विपत्ति न बुला दें। इसलिये यद्यपि केवल अध्यापन करनेवात्नें 
लोगोंका भी एक वर्ग धीरे-धीरे वहाँ रूष धारण कर रहा था और विद्वान 
लोग स्थान-स्थानपर स्वयं अपनी पाठशाला खोलकर पढ़ाने भी लगे थे 
फिर भी मिस्रमें पुरोहित ही अध्यापक बन गए | उनकी पाठन-प्रणाद्वी 
बस यही थी कि जो बताया जाय उसे कंठाग्न करो ओर जैसा अपनेसे 
बढ़ोंको करते देखो वेसा ही आचरण करो। वहाँ लोहेके कतमसे 
लकड़ीपर खोदकर या स्याहीसे सरपतके फट्टोपर लिखनेका श्रभ्यास करावा 
जाता था, लिखे हुएको पढ़वाया जाता था और गिनती गिनवाई जाती 
थी । आंचार-नियम बड़े कठोर थे। शारीरिक दण्ड कसकर दिए जाते थे। 
अध्यापकका बड़ा आतंकपूर्ण आदर व्याप्त हो गया था । उसके विरुद्ध सुंह 
खोलना पाप समझा जाने लगा था | 

सेमेटिक जातियोंकी शिक्षा 

बाबुद्दी, (बैबीलोनियन), असीरी (असीरियन), हिल , फ़िनीशी 
(फिनीशियन ) लोगोंकी शिक्षा-प्रणाल्ली बड़ी ढीली-ढाल्ली चलती रही। 
इन जातियोंमें पढ़ना, लिखना, गणित, इत्तिहास, धर्म, स्तोन्न, परेद 
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शिल्प, गीत, दृत्य और व्यापार सिखलाया जाता था । राजशाखतर, नीति- 
शास्त्र, ज्योतिष और भूगोलकी शिक्षा केवल वे लोग अहयण करते थे 
जो अपने घरका व्यापार छोड़कर इन विद्याञ्रोंके द्वारा जीविका चलाना 
चाहते थे | शिक्षक सभी पुरोहित या धर्म-गुरु लोग होते थे और इन्हीं 
छोगोंके कारण वहाँकी शिक्षा-पद्धतिमं वह व्यापकता और डदारता नहीं 
झा पाई जो यूनान और रोमको शिक्षा-प्रणान्लीसे आ पाई थी । इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इन सेमेटिक जातियोंकी सम्पूण शिक्षा 
अत्यन्त संकुचित तथा अनुदार घेरेमें घिरकर घुट गईं, पनप नहीं पाई, 
बढ़ नहीं पाई । 
यूनानमे शिक्षा-योजना 

यूनानमें होमरके समयसे जिस शिक्षा-पद्धतिका श्रीगणेश हुआ था 
वह रोमके आक्रमणतक अनेक रूपोमें परिवत्तित होती रही । यह परिवत्तन 
शिक्षेके आदशर्में भी हुआ और पाठन-सामग्रीमें भी। जिस युग्ें 
योरोपपर यूनानका प्रभुत्व था उस युगसें भी यूनानके विशिन्न राज्योंसें 
मिन्न-मिन्न शिक्षण-व्यवस्थाएँ थीं, जिनमें मुख्यतः दो प्रधान थीं--एक 
अपेन्स (एथेन्स) की ओर दूसरी स्पाता ६ स्पार्ट ) की | दोनोंकी आदश- 
मिन्नताका कारण बहुत कुछ प्राकृतिक था। अथेन्सके लोग आयोनियों 
( आयोनियन्स ) की सनन्‍्तान थे--अत्यन्त कल्पनाशील, कलात्मक 
शोर साहित्यिक रुचिवाले । स्पार्तीय ल्लोग दोरियों ( डोरियन्स ) की 
सनन्‍्तान थे--अत्यन्त कल्पनाहीन, अपने कामसे काम रखनेवाले और 
परम योद्धा | अथेन्सीय लोग समुद्रके पास रहते थे ओर विभिन्न देशोंके 
साथ व्यापारका सम्बन्ध स्थापित कर लेनेके कारण उनकी वृत्ति, संस्कृति 
झोर भावना शअ्रत्यन्त उदार ओर परिष्कृत हो गईं थी । उधर स्पार्त्तीय 
छोग पवतोंसे घिरी हुईं घाटियोंके परिमित संस्कारमसें पल्ले थे और बाहरके 
बगत्‌ तथा उदार व्यवहारसे नितान्त विच्छिन्न थे । 

इस भिन्न आकृतिक जीवनके परिणामस्वरूप अधेन्सियोंकी शिक्षाका 
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आदश बना सुन्दरता तथा सुखके साथ पूर्ण जीचनका उपभोग करना' | 
फल यह हुआ कि पएथेन्समें व्यक्ति, उसकी रुचि तथा सम्मतिका बहा 
आदर किया जाने लखगा। सौन्दर्यकी उदात्त भावनाके साथ वहाँ; 
बालकोंको यूनानी व्याकरण, काव्य, भाषा-शेली, अलंकार-शास्तर, वक्तल- 
कत्ा, संगीत, गणित, भोतिक विज्ञान, अ्रथशासत्र और राजनीतिकी शिष् 
दी जाने छगी । वहाँके अध्यापक सच परम स्वतन्त्र और मनसस्‍्वी थे। हे 
पेदागीग ( अध्यापक ) ही धीरे-धीरे देमागोग ( राजनीतिज्ञ ) भी बर 
गए। उन्होंने अपने व्यक्तिवादकों तो आवश्यकतासे अधिक समुब्नद 
किया ही, साथ ह्वी अपने शिष्योंको भी ऐसे अवाब्छुनीय रूयसे अगतिशीक्ष, 
स्वच्चन्द, उच्छूडूल, झगड़ालू ओर उद्दर्ड बना दिया कि उनके हृदयम्ें 
न तो राज्यके ही श्रति निष्ठा रह गई न अपने गुरुओंक्े ही ग्रति। चारों 
ओर झअविनय फेल गया। 

स्पात्तियोंका आदश हुआ 'साहस और विनय ( डिसिप्लिन ) का 
इस प्रकार संवद्धन करना कि व्यक्ति सब प्रकारसे राज्यके लिये आत्म 
समपण कर सके ।” वहाँ साहित्य तथा कल्लाके अध्ययनके लिये बहुत ही 
कम भप्रोत्साइन दिया गया | हुआ यह कि अपने आदशंकी रक्षाके फेरमें 
सारी राजकोय शिक्षाने सेनिक बाना पहन लिया और कठोर शासनदके 
लिये 'स्पारत्ती नियम” एक लोकशब्द्‌ बन गया। वहाँ युद्धमें जानेवाद्े 
सैनिकको ढाल देकर यहो कहा जाता था--'इसे साथ लेकर आना या 
इसपर चढ़कर झ्राना |? जो युद्धमें जीतकर आता था वह अपनी ढाल 
साथ लेकर आता था और जो वीरगतिको प्राप्त होता था उसे उसीकी 
डढालपर डालकर घर द्ाया जाता था | कठोर सैनिक-शिक्षाका परिणाम 
यह हुआ कि व्यक्तिगत शिक्षा दी नहीं गई और इसीलिये स्पारत्तियोंकी 
नैतिक दशा कभी सुधर नहीं पाई | 

व्यक्तिगत समुन्नतिकी शिक्षाके अभाव स्पात्तासे एक भी तेजस्वी 
शिक्षा-शास्त्री उत्पन्न नहीं हो सका । यूनानके सभी प्रसिद्ध शिक्षा-विशेषज्ञ, 
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गुरु और लेखक अथेन्सवासी ही थे जिनमेंसे चार महापुरुषोंको ख्याति 
आजतक बनी हुई दे। वे हैं (सोकतेस्‌ , सुकरात या सौक्ेटीज़), द्ीणोफन 
( क्सेनोफुन या ज़ेनोफ्न ), अफ़ल्लातून ( प्वातो या प्लेटो ) ओर अरस्तू 
( श्रिस्तोतल्न या ऐरिस्टौटिल /, जिन्होंने योरोपकी शिक्षाके इतिहास 
और विधानको बहुत दिनोंतक प्रभावित किए रक्खा । 
रोमी शिक्षा-पद्धति 

रोमवाले भी प्रकृतितः अथेन्सियोंकी अपेक्षा स्पात्तियोंसे अधिक 
मिलते-जुलते थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षाका केन्द्र था घर, जहाँ एकमात्र 
सहपतिका शासन चलता था। बाल्कोंको बारह सरणियोंके नियम, 
व्यापार, खेती, नागरिक कत्तेज्य, पढ़ने, लिखने और गण्णितकी शिक्षा दी 
जाती थी | कनन्‍्याओंको केवल घरके कामकी शिक्षा दी जाती थी । 

जब रोमवालोंने यूनानको जीता तब एक उल्टी बात यह हुईं कि 
रोमकी शिक्षा-प्रणालीपर यूनानियोंका बड़ा प्रभाव पड़ा । सैकड़ों यूनानी 
शिक्षक रोममें आ घधमके और रोमवालोंकी शुद्ध व्यावहारिक शिक्षार्मे 
साहित्य और कलाका भी समावेश हो गया । फल यह हुआ कि छोटे 
बच्चोंकों तो यूनानी काब्य और गद्यकी शिक्षा दी बाने लगी और 
ऊँची कच्चाश्रोमें इतिहास, विज्ञान, दर्शन, वक्तत्व कला, वाक्चातुय और 
शाख्रार्थ-कल्लाकी | इस शिक्षाक्े व्यापक अभावसे रोममें सिसरो, सेमेका 
और क्विन्तिलियन जैसे प्रतिभाशील शिक्षा-शासत्री और वक्ता उत्पन्न 
हुए, धड़ाधड़ विद्यालय खुलने त्रगे और थोड़े ही समयमें रोम-साम्राभ्यमें 
शिक्षाका प्रशस्त प्रसार हो चला । इसी बीच सहसा व्यू टोनी दस्युओंने 
झाक्रमण करके रोम-साम्राज्यको छिन्न-मिन्न कर डाला ओर यूनानी 
तथा रोमी शिक्षा-शास्तियोंके समस्त परिश्रमपर पानी फिर गया। 
इस बबेर आक्रमणका अत्यन्त भयानक दुष्परिणाम यह हुआ कि यूनान 
कर रोमकी वह प्रशस्त शिक्ञा-पद्धति फिर पनप ही नहीं पाई, उसका 
अन्त हो गया । 
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योरोपीय शिक्षापर इसाई पाद्रियोंका प्रभ्नुत्व 

योरोपमें ईसाई पादरियोंका जब शभ्ुत्व हुआ तब उन्होंने केवद 
धार्मिक व्यवस्थापर ही नहीं वरन्‌ शासन-व्यवस्थापर भी अधिकार कर 
ल्षिया । उनके अनुसार जीवनका उद्ं श्य यही था कि सब लोग साधु- 
बृत्ति धारण कर लें और संसारकी सब वस्तुश्नोसे विरक्त हो जायें । इसब्िये 
शिक्षाका भी उद्दे श्य हो चला परलोककी साधनाके लिये तेयारो करना | 
फलतः ईसाई .मठोंमें इसी प्रकारकी शिक्षा दी जाने लगी और वहाँ के 
सभी विद्यार्थी अपना अधिकांश समय प्राथना और ध्यानमें लगाने लगे 
प्राचीन धार्मिक शिक्षाओं ओर अन्थोंका आदर होने लगा और इन 
ईसाई सर्ठोर्मे रहने ओर पढ़नेवाले छात्र इन अन्थोंकी सुन्दर कल्लात्मक 
प्रतित्षिपि करना ही अपना सौभाग्यवद्धक व्यवसाय समझने लगे। इस 
कायमें अधिक दक्ष करनेके लिये नये मूड़े हुए चेलोंको पढ़ना, लिखना, 
गाना, गिरजाधरमें पूजा करना और साधारण-सा गणित भी सिखाया 
जाने त्रगा । इसके पश्चात्‌ उन्हें विद्यात्रयी | लैेटिनका व्याकरण, भाषण- 
कल्ला तथा तकशाखत्र ) ओर ज्ञान-चतुष्य [ गणित, ज्यामिति, ज्यौतिष 
संग्रीव ] सिखानेकी व्यवस्था की गई ओर इस प्रकार 'सप्त ज्ञान-विस्तारक 
कल्लाओं' ( सेचिन लिबरल आदट स ) के शित्तणका क्रम चलने लगा । 

नागरता या सामन्तवाद ( शिवेलरी )की शिक्षा 

धार्मिक व्यूहसे मुक्त व्यक्तियोनिे इन ज्ञानविस्तारक कलाओंसे भत्रे 
ही कुछ खाम उठाया हो, किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य धामिक 
त्थान ही था, यहाँतक कि अलकुइनके नेतृत्वमें चालमेग्नेने जो इस 
सम्बन्ध प्रयास किए वे भी शिक्षाके उद्देशथ्कों बहुत बदल नहीं पाए । 
उनकी झूृत्युके समयतक पढ़े-लिखे छोग केवल पादरी ही होते थे। 
साधारण जन, यहाँतक कि कुछीन वर्ग भी, नाममान्रकी ही शिक्षा पाते 
'थे। कुछ्लीन वर्गको जो शिक्षा दी जाती थी उसे शिक्षाके बदले साहसपूर्ण 
नागरिकता (शिवेलरी), सामन्‍्तवाद या संक्षेपर्म नारी-सेवा कहा जा 
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सकता है। किसी भी युवकको प्रारम्भमें किसी सरदार या किसी 
महिलाके साथ उसका सेवक होकर रहना पड़ता था, उसे काव्य और 
संगीतकी शिक्षा दी जाती थी और चतुरह्टः ( शतरंज , खेलना सिखाया 
जाता था। कुछ ओर बड़े होनेपर उसे सेनिक शिक्षा दी जाती थी और 
आखेट करना, घुड़सवारी करना, धोड़ेपर चढ़कर भालेसे इन्द्व-युद्ध करना, 
तेरना ओर गाना सिखाया जाता था । इसीके साथ-साथ ईसाई घधम्मका 
भो उसे ज्ञान कराया जाता था | जब वह स्वयं सरदार बन जाता था 
सब उसे नोति-शाख्रकी शिक्षा दी जाती थी, सदाचारका अभ्यास करना 
सिखाया जाता था और तब्र ईसाई धर्म तथा महिलाओंकी रक्षाके लिये 
दीक्षित कर लिया जाता था | 
विद्वन्मंडलकी स्थापना डे 

ईसाई मर्ठोंके विद्यालयोमेंसे ही एक नये प्रकारके विह्वन्मण्डल 
आविभूत हुए जिनका उद्देश्य यह था कि धर्मक्री समुन्नतिके निमित्त 
यूनानी भाषाका प्रयोग किया जाय । इन लोगोंने तकंवादकों बड़ा महत्त्व 
दिया जिसके अध्ययनका यह उच्द श्य था कि उसके द्वारा नये ज्ञान-तत्त्वोंकी 
खोज करनेके बदले प्राचीन ज्ञान-तत्त्वोंका समर्थन किया जाय और उन्हें 
सत्य प्रमाणित किया जाय । इन लोगोंने अरस्तू ओर उसके अन्थोंको ही 
ज्ञानका मूल मान लिया ओर अपनी सारी शक्ति उन्हींका श्रध्ययन करने 
और उन्होंको सिद्ध करनेमें लगा दी । 

ग्यारह वी, बारहवीं और तेरहवीं सदियों कारीगरों. मिस्तरियों और 
व्यापारियोंकी चेष्टासे बहुतसे छोटे-छोटे गाँव भी बड़े-बड़े नगर बन गए । 
इन ल्ोगोंने अपने-अपने व्यावसायिक संघ ( गिल्‍ड ) बना लिए और इन 
संघोंने निश्चय कर ख्िया कि अपने भावी सदस्योको शिक्षित करके ही साँस 
रंगे । इन संघोने कुछ पादरी अ्रध्यापक नियुक्त कर लिए जो बच्चोंको 
पढ़ना-लिखना ओर गणित सिखाते थे । नगरोंमें इस प्रकारके विद्यालय 
खुलते गए ओर इन संघीय विद्याल्रयोंमें शिक्षाकी प्रणात्ली यह हो गई कि 
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बालकोंको कुछु दिनोंतक किसी भी व्यवसायाके साथ रहकर उसका 


काम सीखना पड़ता था और काम सीखकर एक निश्चित अवधितक 
डसके यहाँ काम भी करना पढ़ता था| 


विश्वविद्यालयोंका प्रादुर्माव 

ग्यारहवी शताब्दिके निर्वाण काल ओर बारहवीं शताब्दिमें विश्व- 
विद्यालय खुलने लगे । जैसे भारतवर्षमें विशिष्ट विद्वानोंकी परिषद पीछे 
चलकर गुरुकुलके रूपमें परिणत हो गई' वैसे ही योरोपमें भी प्रारस्भमें 
कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्याके अध्ययनके लिये एकत्र होते थे-- जैसे 
सालेनोंमें मैषज्य-विद्याके लिये या बोलोनामें न्‍्यायनीति ( क़ानून ) 
सीखनेके ल्षियि--ओऔर वहाँ विश्वविद्यालय बन जाता था । पारी (पैरिस) 
विश्वविद्यालयका उद्भव*एक गिरजाघरसे संबद्ध- विद्यालयसे हुआ जो 
वास्तवमें अध्यापकोंका दी एक संघटन मात्र था। वहाँ पहले केवल ईसाई 
घमंशाखत्र पढ़ाया जाता था । उन दिनों आजकलके समान अनेक भवनों 
ओर विभागोंसे युक्त लंबा-चोड़ा भूमिभाग विश्वविद्याल्योंको प्राप्त नहीं 
था यहाँतक कि व्याख्यान सुननेके लिये भी छात्रगण किसी भलेमानुसके 
घरमें या किरायेके भवनसें जुटा करते थे । 

मध्यकालीन युगकी शिक्षा 

मध्यकालीन युगमें करा, सोन्दय-प्रेम, साहित्य, कविता और 
विज्ञानने ईसाई धर्म ओर गिरिजाघरफो सहायता देते हुए बढ़ी उन्नति 
की ) सुसलमानोके हाथसे अपना धर्मदेश--ईसाका जन्मस्थान 
जेस्सलम--छीननेके लिये सोलहवीं शताब्दीमें इसाइयोंने जो धमयुद्ध 
किया था उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ल्ोगोंके विचार 
बदलने कषगे और पादरियोंके प्रभावसे जो विषय अबतक त्याज्य समझे 
जाते थे वे भी जागरणकालमें जाग उठे | साहित्य और ज्ञानकी अ्रभिवृद्धिके 
निमित्त यूनानी और लातिन भाषाएँ पढ़ाई जाने लगीं और शिक्षाका 
उद्देश्य हुआ व्यक्तित्वका संवद्ध न । पादरियोंका प्रभाव घटने लगा और 
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लोग यश तथा नाम कमानेके फेरमें पड़ गए | यद्यपि शिक्षणका काम तो 
इस समयतक भी पादरियोंके ही हाथमें था किन्तु शिक्षण-सामग्रीमें 
वृद्धि हो गई । जागरणकालके इन अध्यापकोंने विशेषतः पेत्राकने 
भाषाकी शिक्षाकों इतनी श्रधानता दे दी कि शारीरिक, सामाजिक, 
कल्बात्मक और वैज्ञानिक शिक्षाके तत्व पीछे छूट गए। किन्तु पेत्राकंके 
सस्‍्वदेशवासी वित्तोरिनों द्‌ फ़ल्त्रेने उससे अ्रसहमत होकर इतिहास और: 
समभ्यताकी शिक्षाको अधिक महत्त्व दिया | 
खुधार ओर प्रतिखुधारके युगमें शिक्ता 

सुधार ओर प्रतिसुधारके युगर्मे जब धर्मके विषयर्मे परिचतन हुए तो 
शिक्काका क्षेत्र भी उसके अ्भावसे अछूता न बच सका! छूथर और 
मेल्ांख्थोन दोनोंने यह पुकार मचाई की कि राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको 
शिक्षा दी जावय और राज्यका यह धर्म हो कि वह नये विद्यालय स्थापित 
करके, उनका पोषण करके प्रत्येक बालकको वहाँ पढ़ानेके लिये विचश 
करे । इस प्रकार सर्वश्रथम अनिवाय शिक्षाका शंख फूका गया और यह 
कहा गया कि जनताको तात्कालिक आवश्यकताकी पूर्तिके लिये भाषा 
तथा व्यावहारिक विषयोंकी शिक्षाका प्रबन्ध प्रारम्भिक पराठ्शालाओंमें 
कर दिया जाय । माध्यमिक पाठशालाश्रोंमें अर्थात लातिन पाठशालाशर्मि 
( इ ग्लेंडमें ये ग्रेमर स्कूल्स कहलाती थीं) उदात्त काब्य, इतिहास 
सर्वंगणित, व्याकरण, भाषण-कला, तकशाख्र, संगीत और व्यायामकी' 
शिक्षा दी जाने क्वगी । कहा तो यह जाता था कि इन पाठशालाओंसे 
निकलते हुए छात्र ल्लोकनेता होंगे, किन्तु वास्तवमें ये सब विश्वविद्यालयके 
प्रवेशार्थी ही निकले, जिनका मुख्य उह श्य अध्यापक या राजसन्त्री बनना 
होना था | जागरणकालने शिक्षा >त्रर्में जिस उदारताकी आशा दिलाई थी 
वह सुधारकालमे ठंढी पढ़ गई और शिक्षको-द्वारा उन विभिन्‍न 
सम्प्रदायोंका समर्थन किया जाने रूगा जो रोमन केथोलिकोंके विरूद्ध 
विद्रोह करनेके फलस्वरूप उत्पन्न हो चले थे | ईन प्रोटेस्टंटी 
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पाठशालाओोंसे मिलती-जुलती जेसुइतोंकी पाठशाल्लाएं थीं बिन्‍्होंने 
'शिक्षासें पूणता ओर सुशिक्षित अध्यापकोंकी नियुक्तिकों इतनी मह्तत्ता दी 
कि यह बात ल्ोकोक्ति-सी बन गईं | 

सोलहवीं शताब्दीके पिछले अछेमें और पूरी सन्नहवीं शताब्दीमें 
शिक्षापर इस धार्मिक शासन ओर रूढ़िका बड़ा प्रभाव बना रहा। देखनेमें 
तो पाव्यक्रम बढ़ा सानवोचित ओर स्वाभाविक लगता था किन्तु वास्तवमें 
वह वेसा ही कठोर और पं डिताऊ था जैसा मध्ययुगमें । 

यथाथवादी या प्रत्यक्षज्ञानवादी 

इस शिक्षा-पद्धतिका राबैल, मिल्टन, मोन्टेन तथा सर फ्रान्सिस 
बेकन जैसे विद्वाननि बढ़ा विरोध किया। ये ल्लोग यथार्थवादी या 
प्रत्यक्षज्ञान-वादी ( सेन्स-रीअलिस्ट्स ) कहलाते हैं| इनका कथन था 
कि यदि साहित्यका अध्ययन करना हो ठो उसके शब्द-रूपों ओर उसके 
व्याकरण-सम्बन्धी प्रयोगोपर माथापच्ची ओर शाख्राथ न करके उसके 
भाव, उसकी ध्वनि और उसके अथंको समझनेका प्रयल्ल करना चाहिए । 
इसी प्रकार यदि प्रकृति, न्‍्यायविधान, कल्ला या शिव्पका अध्ययन 
करना हो तो उसका समोखिक शब्दबोध करनेके बदले उसका अत्यक्ष 
निरीक्षण, अनुभव ओर प्रयोग करना चाहिए । पाठ्यक्रममें साहित्य और 
साथाकी प्रधातता थी ओर इसका विरोध भी नहीं हुआ । इसके 
समर्थकॉंका उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा हम राष्ट्रको नियमित 
संयम' (फ़ोमंल डिसिझ्िन) सिखा सकते हैं और इस नियमित संयम- 
सिद्धान्तके आचाय हुए असिद्ध अ्रंगरेज्ञ जोन लोक । उनका कहना था 
कि क्या सीखा या पढ़ा जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्त्व 
इस बातका है कि केसे पढ़ा या सीखा जाता है। छात्रके लिये शिक्षाका 
फल्व यही है कि वह पढ़ने था सीखनेकी क्रियाके साथ-साथ संयम 
भी सीखता चलने | 


ब्‌ हि 
शिक्षामें तथ्यवाद 
मिल्टन, मौन्टेन, लौक 


सुधार तथा जागरणके युगर्में जो बौद्धिक बायति हुईं थी उसका 
एक रूप तो था मानवतावाद (ब्यूमेनिज्म , जिसकी व्याख्या पीछे की जा 
चुकी है किन्तु एक दूसरी अबृत्ति इसमेंसे प्रादुभू त हुईं जिसने प्रारम्भिक 


अवस्थार्स तथ्यवाद ( रीअलिज़्म ) का रूप धारण किया । उसका स्पष्ट 


उद्देश्य यह था कि मनुष्यको इंश्वरने जो बुद्धि दो है उसका उपयोग 
ठीक-ठीक करके और जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ दी हैं उनसे अनुभव करके 
मनुष्य जिस बातको सत्य या वास्तविक समझता हो उसे ही शुद्ध ज्ञान 
समझूकर अहण करे, किसी पोथीको प्रमाण न माने चाहे वह किसीने 
भी लिखी हो। इसका तात्पय यह हैं कि इस नये मानवतावादका 
आधार हुआ अत्यक्ष या गोचर तथा युक्तियुक्त अथवा बुद्धिसंगत बातोंको 
ही वास्तविक ज्ञान मानना । इसका कारण स्पष्ट यह था कि सम्पूर्ण 
साहित्यमें अनेक इस प्रकारकी बातें, घटनाएँ, वर्णन और कथाएं भरी 
पड़ी थीं कि उन्हें किसी प्रकार भी सत्य या वास्तविक नहीं समझा जा 
सकता था । अतः इन नवीन आन्दोलनकारियोंका कहना था कि ज्ञान 
सत्य होता है और सत्य या तो धत्यक्ष होता है या बुद्धिसंगत | क्‍योंकि 
ज्ञान ग्राप करना ही शिक्षाका लच्य है इसलिये मनुष्यको ज्ञानके रूपमें 
वही अहण करना चाहिए जो स्वानुभूत ता युक्तिसंगत हो | 
तथ्यवाद तथा स्वाजुभूतिवाद 
इस प्रवृत्तिका सबसे अधिक स्पष्ट और अन्तिम रूप था 


श्इूघ. भारतोय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


इन्द्रियानुमववाद्‌ या स्वानुनूतिवाद ( सेन्स-रीअलिज््म ), जिसका तत्त्व 
यह था कि हमें अपनी इन्द्रियों ओर बुद्धिगम्य तकॉँ-द्वारा ही वास्तविक 
ज्ञान आाप्त दाता हैं, पोाथा रटने ओर रूढ़ियोर्मे अंध-विश्वास करनेसे 
नहीं | उनका कहना था कि संसारका सब वध्तुप अलग-अलग अध्ययनीय 
विषय हैं ओर इसलिये उनका अध्ययन भी अलग-अलग होना चाहिए | 
अतः शिक्षाक क्षेत्रमें इस तथ्यवादरन प्राकृतिक विज्ञारनोक्की खंजपर ही 
विशेष ध्यान दिया । इस तथ्यवादके दो पक्ठ थे, एक था मानवता- 
वादी तथ्यवाद ( हाय से।नस्टिक रीअलिज्म ) ओर दूसरा था समाजवादी 
तथ्यवाद ( साशलत्रस्टिक रीअलिज्म )। 
मानवतावादो तथ्यवाद्‌ 
पिछुल्ले खेवेंके मानवतावादियोंनि संसारके समस्त पदार्थोका वास्तविक 
तथ्य समझनेके दिये यह प्रयत्न किया कि किसी भी ल्लेखकके शब्दोंमें 
जिन भावोंके अभिव्यक्ति हुईं है उनमें वास्तविक वस्तुओं तथा तस्त्वोंकी 
खोज करे । इस उदार मानवतावादका फल यह हुआ कि ब्लोगोंने उदात्त 
सांदवत्य ( क्लासिकल्न लिटरेचर ) के शब्दों ओर बंधे हुए रूपोंकी उपेक्षा 
करक उसके वर्य विषयको ओर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया । यही 
था मानवतावादी तथ्यवाद क्योंकि इसमें उदास कावब्योंके विषयका ठौक- 
डीक ज्ञान श्राप्त करनेके लिये काब्यमें वर्णित कथाके समयकी सामाजिक, 
सोगोलिऊ तथा प्राकृतिक परिस्थतिके अध्ययनकी शवृत्ति द्वोगोंमें बढ़ 
चली, यहाँतक अजेज़ कवि मिल्टन ( १६०८-१६७४ ई० ) तो कोरे' 
ल्ञातिन वेयाकरणों और कोरे साहित्यकारोंसे चिढ़कर यह कहने 
बगा था कि साहित्यकी विषय-सामग्रीका ठीक परिज्ञान करंनेके दिये 
पहले कृषिशास्तरियोंके लातिन अन्थ पढ़ने चाहिएँ और गआाकृतिक॑ 
इतिहास, भगोत्व तथा सेषजविज्ञानमें पूर्ण प्रवेश पानेके लिये पहले यूनानी 
अन्थकारोंके ग्रन्थ पढ़ने चाहिएं। मिल्टन सत्वी प्रकार समझता था कि 
'प्रकृतिका वर्णन करनेवाला जो कवि अपने देशकी ऋतु, जलवायु, लता, 
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गुल्म, बच, पशु-पक्षी आदिसे अपरिचित होगा वह उस देशकी प्रकृतिमें 
जीवनलीला दिखानेवाले व्यक्तियोंपर प्रबंध-काव्य केसे लिख सकेगा। 
समाजवादी तथ्यवाद्‌ 

जहाँ एक ओर लिखित साहित्यमें वास्तविकता दूंढ़नेका प्रयत्न हो 
रहा था वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जो यह समझ रहे थे 
लिखित ज्ञान प्राप्ठ करनेके अतिरिक्त मनुष्यका अपना वास्तविक जीवन 
भी है जिसे वह सामाजिक प्राणी होनेके नाते निबाहना चाहता है और 
जो उसे निवाहना पड़ता हैं । श्रतः केवल कुछ वथ्य बताना मात्र ही 
शिक्षाका चरम रूचय या ज्ञानकी परमावधि नहीं समान लेनी चाहिए 
क्योंकि शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करनेका उद्देश्य तो यही दे कि जीवन- 
निर्वाहर्भे मनुष्य उस ज्ञानका प्रयोग कर सके | यदि यह न हो सका तो 
उस तथ्य-ज्ञानसे लाभ क्या हुआ ओर उस ज्ञानाजनके निमित्त समय 
तथा द्वव्य लगानेका कया प्रयोजन रहा । इस विचारके आधारपर तथ्य- 
वादियोंका एक नया पन्‍थ चल पड़ा--सामाजिक दध्यवाद । इन समाज- 
चाढ़ी तथ्यवादियोंके सतसे शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि यह 
छात्रोंकोी इस वास्तविक संसारमें रहने ओर जीवन वहन करने योग्य 
बना सके तथा जीवनके अवसरों और कर्ंच्योंके लिये सीधा व्यावहारिक 
बाते बता सके । इन छोगोंका विश्वास था कि उच्च समाजके उच्छ 
चर्गकों साहित्यिक शिक्षाके साथ मध्ययुगीन वीरताकी शिक्षा भी दी जाय 
किससे वह वर्ग शिष्ट ओर सज्जन भी बन सक्रे । इनका विचार था कि 
छात्रोंको विद्यालयों पढ़ानेकी अपेक्षा किसी एक घरेलू अध्यापक-द्वारा 
या देशाटन-द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और इसीलिये इन्होंने अपने पाव्यक्रममें 
दौत्यकर्म ( राजदूतका कास ), मुख-सप्मुद्विक-शाख ( किसीका सुख 
देखकर उसका उसका स्वभाव जान लेना ), अश्वारोहण, बरी चलाना 
और फुर्तील्षे व्यायामक साथ-साथ वतमान भाषाओं तथा पास-पढ़ोसके 
देशोंकी रीति-नीति और आचार-विचार आदि विषयोकों स्थान दिया था | 


२४० भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका शतहास 
भोन्टेन ओर लोक 


इस प्रकारकी शिक्षाका ठीक विवरण मोन्टेन (१५३३ से १५९२ ई०) 
के “बच्चोंकी शिक्षा” नामक निबन्धोंमें तथा जौन लौक (१६३२ से 
३७०४ ई० ) के “शिक्षा-सम्बन्धी कुछ विचार?” नामक ग्न्‍्थमें सिद्ध 
सकता है। लौकने महत्त्वके क्रमसे शिक्षाके उद्देश्य रक्खे हैं-.१. सदगुण 
या सदाचार, २, ज्ञान (सांसारिक या इहलोकिक समस्त विषयोंका ज्ञान), 
३. भाव-संस्कार अथवा मनकी उदारता और ४. विद्या । उसका कहना 
है कि यह शिक्षा केवल ऐसे शिक्षक-द्वारा ही प्राप्त हो सकती हे जो 
स्वयं अच्छे संस्कारोंमें पछा हो, जिसे विभिन्‍न प्रकारके अवसरों और 
स्थनोंके अनुकूल नागरिक आचरणोंका ज्ञान हो और जो अबने शिष्यक्ो 
युगकों आवश्यकताके अनुसार इन सबके प्रत्यक्ष अनुभवकी व्यवस्था 
करा सके । पाव्यक्रमके विषयमें उसका मत है कि पुस्तक-ज्ञानके अतिरिक्त 
उसे सज्जनों या शिष्ट नागरिकोंके भी कुछ गुण प्राप्त करने चाहिएँ जे 
नृत्यकला, अश्वारोहण, बरी चलाना और मद्लयुद्ध करना | 

मानवतावादी तथ्यवादपर मिल्टनका मत 

वास्तवमें न तो मानवतावादी ही सामाजिक पक्षकों छोड़ना चाहते 
थेन सामाजिकतावादी मानव पक्षको ] मानवतावादी तथ्यवादके 
समथंक मिल्टनने कहा है कि भाषा और पुस्तककी शिक्षाके साथ-साथ 
पाव्यक्रमके अन्तमें इतिहास, नीति-शाख ( ईथिक्स ), राजनीति, 
अथशासत्र और धर्मविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञान भी सिखाने चाहिए 
एवं ऐसी व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिए जो विद्यार्थीकों जीवनके 
निकटतम पहलुओंसे सम्पक करा दे। उसका विचार है इंगलेण्ड 
तथा अन्य देशोंमें विद्यार्थियोंकी देशाटन-द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कराना 
चाहिए। उसने विद्याल्योंके सुधारका पथ-प्रदर्शन करनेके लिये एक 
ज्ञानमन्दिर (ऐकेडेमी | स्थापित किया और सन्‌ १६४४ में एक शिक्ञा-प्रबन्ध 
( ट्रेक्टेट औफ़ एजुकेशन) लिखा । मिल्टनका विचार था कि किसी काब्यके 
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ईप्े-दघाए शब्दरूपोंकी रटाई छोड़कर हर्मे उन विचारों और तथ्योंका 
अध्ययन करना चाहिए जिनकी अभिव्यक्ति शब्दों-द्वारा होती है । काग्यका 
भाव समझना, उसका सन्देश समझना ही वास्तवसें हमारे अध्ययनका 
सत्य होना चाहिए और उस अध्ययनसे हमारे ध्यवहदार और विचारमें 
जो परिवत्तत हो वही दमारे लिये आद्य होना चाहिए। इसी ज्ञानको 
आाचायोने मानवीय सानुभवज्ञान कहा है। 

मोन्टेन 

सामाजिक तथ्यवादी मौन्टेनने भी वास्तविकतापू्ण सानवतावादकों 
झधिक महत्त्व दिया। “दिखावटी विद्वत्तापर” ( ओन पेडेण्ट्री ) नामक 
झपने ग्रन्थमें उसने तत्कालीन संकुचित मानवतावादी शिक्षापर बढ़ा 
कठोर व्यंग्य किया है ओर तत्कालीन शिक्षा-प्रणाल्ीकी आद्योचना करते 
हुए कहा है कि हमारे विद्यालयोंमें जो शिक्षा दी जा रही है वह अत्यन्त 
नियन्त्रित, कृत्रिम और संकुचित मानवताकी है ।? उस शिक्षाका फत्र था 
ब्ातिन और यूनानी भाषाओंके शब्द और घातु-रूप रटना, न रटनेपर 
अ्रध्यापकके डंडे खाना, सार सहना, कोठरियोंमें बन्द किए जाना और 
पढ-लिख चुकनेपर अत्यन्त व्यवद्ार-शुन्य, शब्द-संचय-मात्रसे युक्त ऐसे 
साधनद्वीन, प्रयोगद्दीन तथा अचुभवहीन नागरिक बनकर निकल्षना 
बिनकी रचनात्मिका शक्ति कुण्ठित हो गईं हो और जिन्हें सानव-जीवनके. 
प्रत्येक क्षेत्रमें चारों ओर शून्य ही शन्‍्य दिखाई पढ़ता हो | इसीबिये 
मौन्टेनने यह व्यवस्था दी कि अध्यापकका कर्तव्य केवल यही नहीं है 
कि वह पाठके शब्दोंमें ही विद्यार्थीकी परीक्षा ले, उसका यह भी कत्तंव्य 
है कि वह पाठके अर्थ और सावका भी परीक्षण करे । उसे केवल्ल यही 
नहीं देखना चाहिए कि विद्यार्थीने कितना रटा है श्रत्युत यह भी देखना 
चाहिए कि छात्रने कितना समझा है और कितना लाभ उठाया । 

मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचाये 
इस मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचार्या्में राबेले ( १४९५- 
१६ 
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३७५ई ई० ) और मलकास्टर ( ३५३०-१६१५ ईं० ) के अ्रतिरिक 
ब्राथवेट आदि बहुतसे विद्वान्‌ हुए जिन्होंने और भी उदार तथा बहुसुखी 
शिक्षाके साथ साथ प्राकृतिक और सर्वसाधारण पद्ठति-द्वारा शिक्षा देनेके 
झुझाव श्रस्तावित किए थे, यहाँतक कि मलकास्टरने तो सावभौम 
प्रारम्भिक शिक्षा, अध्यापकोंकी शिक्षा, कन्याओंकी शिक्षा एवं शिक्ताड़ 
दाशनिक तख्कके आधारपर बाल्मकोंके मनका विश्लेषण करनेका भी 
सुझाव दिया था। वत्तमान शिक्षाके लिये इन सब प्रारम्सिक वास्तविकता- 
वादियोंने इतने सुझाव दिए थे कि इन्हें ल्लोग नवप्रवर्तक कहने छूगे 
थे। इन्होंने आचीन रूढ़िवाद और बन्धनयुक्त मानवतावादको छ्िन्न-प्रिश्व 
कर डाला और वास्तविक जोवनसे सम्बन्ध रखनेवातल्ती ऐसी शिक्षाका 
अचार किया जिसमें पाञ्य-विषयोंकी बहुलता थी । 
सामन्त शिक्षालय या रिइर आकाडेमियन 
इसी समय जमन राज्योंमें सन्रहवीं शताब्दिसें इस सामाजिक- 
वास्तविकतावादसे प्रभावित एक प्रकारके नये विद्यालय खुले जिनमें 
सामन्‍्तों और सरदारोंके बच्चोंको फ्रांसीसो, इतालवी, स्पेनी और 
अगरेज़ी भाषाश्रोंके साथ-साथ शिष्टाचार, नृत्य, बर्डी चलाना, श्रश्वारोहण, 
दशनशाख्र, सर्वगणित, भौतिक विज्ञान, भूगोल, गणनाशाख्र, न्यायविधान, 
मसुख-सामुद्रिक-विज्ञान और दौत्य-कर्मकी शिक्षा दी जाती थी। इन 
विद्यात्रयोंको रिध्ट र-आकाडेमियन या सामन्त-शिक्षालय कहते थे । इनमें 
व्यायाम्शात्रा ( जिमनेशिया ) के सब कार्योके साथ-साथ वत्तमान 
भाषाओं, विज्ञानों और सामन्तवादी कल्लाओंका भी शिक्षण होता था। 
इनमें विश्वविद्यालयोंका भी थोड़ासा पाव्यक्रम मित्ना लिया गया था | 
मानवतावादी तथा समाजवादी तथ्यवादका विश्लेषण 
समाजवादी तथ्यवादियोंने जहाँ काव्योंमें वास्तविक ज्ञान हूँढ़नेका 
अयास किया था वहाँ उन्होंने शिक्षाके उद्देश्य और झादुशको समझनेका 
कोई प्रयक्ष नहीं किया और यही कारण है कि उन्होंने चरित्र-निर्माखका 
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उदार, विश्वमान्य तथा सर्वाह श्य-युक्त लच्य छोड़कर शिक्ञाकह्ना लक्ष्य 
समझा केवल जीवन-वहन करनेंकी योग्यता । इसका स्वाभाविक 
कुपरिणाम यही हुआ कि छूात्रोंमें स्वाथंकी भावना अधिक बल्वचती हो 
गई तथा उदात्त आचरणके साथ उत्पन्न होनेवाद्दी परहित और ल्योक- 
कल्याणकी भावनाएँ नष्ट हो गईं । यद्यपि इन समाजवादी तथ्यवादियोंने 
साहित्यके साथ शीलको जसिक्षाका सी विधाद किया था किन्तु वह 
आचार-विचारकी अनुकरणीय सांस्कारिक शिक्षाके अभावमें निरर्थक हो 
थी । इन समाजवादी तथ्यवादियोंकी यह उल्टी सूझ थी कि विद्योत्षय 
बन्द करके धरपर छात्रोंकों पदाया जाय ओर देशाटन कराया जाय, किन्तु 
इन्होंने यह विचार नहीं किया कि इतने अध्यापक कहाँ प्राप्त हो सकेंगे 
जो घर-घर जाकर पढ़ा सके, सबके घरपर पढ़ने-लिखनेकी सुविधा और 
उसके साधन कहाँ होंगे ओर सब विद्याएं जाननेवाल्ले पेसे अध्यापक 
कहाँ मिद्धेंगे जो सब कुछ पढ़ा सके । देशाटनवाली योजना इससे भी 
अधिक अव्यावहारिक थी। यद्यपि यह सत्य है कि देशाटन-द्वारा बहुत 
अनुभव आ॥प्त हो सकता है किन्तु यह अनुभव केवत्न भोगोद्विक और 
सामाजिक-सात्र होता है | तक, विज्ञात, इतिहास, गणित, कल्मा आदि 
अनेक ऐसे विषय हैं जो देशाटनसे सीखे नहों जा सकते । फिर देशाटन 
करनेका सामथ्य भी तो सबसें नहीं होता | इतने बढ़े विश्वर्मे इतने 
 धनपतियोंमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि में इस 
धरित्रीके सब प्रदेश देख चुका हूँ | इसलिये जहाँ ये समाजवादी तथ्यवादी 
अपने छात्रोंको ब्यावदह्रिक बनाना चाहते थे वहाँ उनकी शिक्षण-पद्धति 
डी स्वयं अ्रव्यावह्ारिक बन गईं थी | लोकने इस शिक्षाका रूप ठीक 
समझा था और वही एक ऐसा शिक्षा-शासत्री है जिसने ज्ञान और 
विद्याके साथ सदुगुण ओर संस्कारका मेल करके 'विद्या ददाति विनयम! 
के भारतीय सिद्धान्तका महत्व समझा | मिल्टनने तथ्यवादकों जिस रूपमें 
समझने ओर सुल्दकातेका प्रयत्न फिया वह बड़ा बेढंगा था | वह काब्यके . 
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भावको प्रधानता देना ही मानवतावाद समझकर रह गया। उससे 
यह नहीं विचार किया कि कवि अपने काव्यमें जिस आदशकी प्रस्थापना 
करता है वह सदा सब कालके लियें मान्य नहीं हो सकता । दीरताकी 
भावना भिन्न देशमें भिन्न रूपसे हुई है और वह पत्येक देशकी संस्कृतिक्े 
अनुसार मान्य या अमान्य होती रही है । अ्रतः काव्यके भावको महत्त्त 
न देकर मनुष्यके व्यक्तितत और सावजनिक जीवनकों समुन्नत करना 
ही शिक्षाका उद्द श्य होना चाड़िए था, किन्तु इस ओर इन तथ्यवादियोंका 
ध्यान ही नहीं गया । मानवतावादी आरचायोकोी यह श्रेय अवश्य दिया 
जायगा कि उन्होंने सावभोम प्रारम्भिक शिक्षा, अध्यापन-कलाऊी शिक्षा 
और कन्या शिक्षाकी व्यवस्था की ओर बालकोंके मानसिक विकासका 
अध्ययन करनेके द्विये साग खोल दिया । 


रे 


स्वानुभव-तथ्यवादी ओर विज्ञानका आन्दोलन 


सन्नरहवीं शताब्दिमें चारों ओर वेज्ञानिक डन्‍्नतिकी लहर उठ खड़ी 
हुईं और शिवा-शाख्तरियोने वास्तविक ज्ञानकी ग्राप्ति तथा श्रत्येक वस्तुका 
वास्तविक तत्व पहचाननेके लिये पाव्यक्रममें विज्ञान भी जोड़ दिया + 
उस विज्ञानमें बहुतसी ऐसी बातें भी थीं जो धार्मिक अन्चविश्वःससे टक्कर 
खाती थीं । इसलिये पादरियक्रे कान खड़े हुए। वे भत्नला कब 
सहन कर सकते थे कि कोई वेज्ञानिक आकर यह कहद्द दे कि पृथ्वी, 
सूय्यके चारों ओर धूम रही है | इसी प्रकार शरोर-विज्ञान तथा ज्योतिष- 
विज्ञानमें भी निरन्तर नई-नईं बाते ज्ञात होती चल्ली जा रही थीं । 
इसलिये पादरियोंने इस नये आल्दोलनका बड़ा विरोध किया और इन 
सब वेज्ञानिकोंको नास्तिक तथा धमद्रोहीतक घोषित कर ढाला । 

बेकन 

फ्रांसिस बेकल ( १०६१-१६२६ ई० ) को ही वेज्ञानिक खोजकी 
चह सर्वप्रथम व्यवस्थित पद्धति निकालनेका श्रेय है जिसका नाम उसने 
परिणाम-पद्धति ( मैथड औफ़ इण्डक्शन ) रक्खा । शिक्षाके क्षेत्रमें यह 
सर्वप्रथम वेज्ञानिक पद्धति मानी गईं और इसीदिये लोग बेकनकों सबसे 
पहला स्वानुभव-तथ्यवादी अर्थात्‌ अपने अनुसवसे तथ्यको जानने और 
समभनेवाला मानते हैं। उसने अरस्तूकी सिद्धान्त-पद्धति ( डिडक्टिव 
औैथयड ) का खण्डन किया जिसमें वेज्ञानिक लोग पहल्लेसे ही एक सिद्धान्त 
मानकर उसकी सिद्धिके लिये उदाइरण खोजते थे । 

राटिख 


बेकनका प्रभाव राटिख़िपर अधिक पढ़ा | वह मानता था कि एुक 
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समय एक ही विषय इस श्रकार पढ़ाया जाय कि उसकी आजृत्ति होतो 
रहे । उसने शिक्ताके कुछ मूलमंत्र या गुर स्थिर किए थे जैसे “प्रकृतिके 
अनुसार चलो, प्रत्येक बात प्रयोग और परिणामके द्वारा सीखो, रटकर 
कुछ कंठाग्म न करो |” अनुभव-शुन्यता तथा श्रन्य कई कारणोंसे वह 
अप्रनी योजनामें सफल न हो सका किन्तु उसके विचारोंने शिक्षाके क्षेत्रम्मे 
हरूचल अवश्य मचा दी और उसके अनुयात्री कमीनियसने इस जम॑न 
शिक्ाशासत्रीको पेस्तालौज़ी, फ्रोबेल और हर्बादका आध्यात्मिक पूर्व 
सिद्ध कर दिया | 
कमीनियस 

जोन ऐमोस कमीनियस (१७९२-१६७१ ई०) का जन्म मोरावियाके 
निवनित्स नामक गाँवमें हुआ था ओर वह सोरावी च्च ( ईसाई घर्म- 
'पद्धति ) का प्रधाव अनुगामी था। लातिन पाठ्शाल्में शिक्षा पानेके 
पश्चात्‌ वह हेरबोनके ह्यूथिरन कौलेज तथा हीडेलबग विश्वविद्यात्ययमें 
दो वषतक शिक्षा पाता रहा | जीवनकी कुछ रंस्टटोर्मे फेस जानेझे कारण 
उसे बहुत इधर-डघर ,घूमना पड़ा ओर ऐसे बहुत ग्रकारके लोगोंसे उसका 
सम्बन्ध हुआ जो डस समय शिक्षाके सुधार और संघटनमें दत्तचित्त 
होकर लगे हुए थे । यद्यपि उन सबकी शिक्षा-समस्याएँ सी कमीनियस 
जैसी ही थीं और उनका प्रभाव सो कमीनियसपर भरपूर पड़ा किन्तु 
कसीनियसने उन सबको पराघ्त कर दिया । उसके शिक्षा-सम्बन्धी कार्य 
स्वाजुभवतथ्यवादसे ही प्रभावित थे। उसने तीन दिशाओंमें प्रसुख 
रूपसे अपनी विशेषता प्रकट की--$. लातिन सीखनेके लिये पुस्तकमाला 
(जानुआ लिंग्वारम रेसेराता) की रचना की, २. महाशिज्ञाशास्त्र! ( दि ग्रेट 
डायडेक्टिक ) रचा और ३. ज्ञानकी स्वंतोमुखो व्यवस्था करनेके. 
डपाय? ( पेनसोफ़िया ) लिखा | 

सन्‌ १६३१ में कमीनियसने “ज्ानुआ लिंग्वारम रेसेराता” 
( भाषाके द्वारका उद्घाटन ) नामक लातिन पुस्तकमाला प्रकाशित की 
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दिसका उद्देश्य था ल्ातिनके अध्ययनके लिये मार्ग खोलना। इस 
पुस्तकमालामें ऋम यह था कि अत्यन्त परिचित वस्तुओं और विचारोंके 
ढिये प्रयुक्त होनेवाले कई सहस्र लातिन शब्दोंको वाक्योंमें क्रमबद्ध कर 
दिया गया था । पृष्के दाहिनी ओर लातिन छुपी रहती थी और बाई 
ओर देशी भाषाओंमें उसका अथ छुपा रहता था। इस प्रकार दात्रकों 
साधारण विज्ञानका भी परिचय मिल जाता था और त्वातिन शब्द- 
मांडारका भी अच्छा ज्ञान हो जाता था । थोड़े ही दिनोमे कमीनियसने 
अनुभव किया कि प्रारम्भिक छात्रोंके लिये यह पुस्तकमाला कठिन 
होगी । तब उसने एक परिचय-पुस्तिका 'वेस्तोबुल्ेन” ( ज्ञानकों दालान 
ब्िखी जिसमें अत्यचिक साधारण तथा अति परिचित कुछ सो शब्द थे। 

शिक्षाके सम्बन्धर्मं उसने अपना पूरा सत “महाशित्षाशासत्र” 
( दि ग्रेट डायडेक्टिक ) में अतिपादित किया है जो सन्‌ १६८५७ ई० में 
सर्वश्रथम प्रकाशित हुआ था | इसमें उसने तथ्थवादी आन्दोच्ननके भी 
सर्वश्रेष्ठ तत्वोंका समावेश कर लिया था और राटिख़ि, बेतिश्रस तथा 
अन्य शिक्षा-शास्रियोंके सिद्धान्तों ओर शिक्षण-विधानोंका ठीक रूप भी 
समुन्नत कर दिया था। उसने ज्ञान, सदाचार और पवित्नताकों ही 
शिक्षाका आदशश साना था और वालक-वाज्िका, अच्छे-बुरे, घनी-नि्घल 
सबके लिये सावभोम शिक्षाका समर्थन किया था । द्वात्रकों शिक्षण- 
अवधिमें उसने छः:-छुः वर्षड्री चार अवस्थाएं सम्मिल्षित की थीं--शिशु- 
शिक्षाकी अवधि अर्थात्‌ जन्मसे लेकर छुः व्षतक माताकी गोदमें, छुःसे 
बारह वपतक बालकोंको देशी भाषाकी आम-पाठशालाओंर्मे बालशिज्षा, 
बारहसे अट्टारह वर्षतक नग्ररोंके लातिन विद्याल्य्मिं किशोर-शिक्षा और 


अद्वारहसे चोबरीस वर्षतक प्रत्येक प्रान्त या राज्यके विश्वविद्यात्नयमें 
युवक-शिक्षा । 


इनके अतिर्क्ति कमीनियसने जो गन्थ किखे हैं वे इसी 
पसहाशिक्षाशासत्रके विस्तृत रूप समझने चाहिए । उसने 'पेनलोफ़िया' या 
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सर्वेविषयक ज्ञानके नामसे जो वास्तविक शिक्षाकी योजना बनाई थी वही 
उसका मूल ध्येय था | उसका विश्वास था कि स्वंतोमुखी शिक्षा चारों 
प्रकारके विद्या्षयोमें अर्थात्‌ मातृ-कक्षा, आमकी देशी भाषा-पाठशात्रा 
नगरोंके लातिन विद्यालय और राज्यके विश्वविद्यालय सभी दी जाय 
झौर आगेके प्रत्येक विद्यालयमें ज्ञानकी परिधिका उत्तरोत्तर विकास होता 
चल्ने अर्थात्‌ शिशुशिक्ञा-कालसे ही भूगोल, इतिहास, विज्ञान, व्याकरण, 
भाषणकला, संगीत, शाख्राथकल्ना, गणित, ज्यामिति, ज्यौतिष, अथशास्त् 
राजनीति, तत्वज्ञान ओर धर्म सबका थोड़ा-थोढा साधारण परिचयात्मक 
ज्ञान कराते रहना चाहिए और आगेको श्रेणियोर्मे क्रमशः उस ज्ञानका 
निरन्तर विस्तार कराते रहना चाहिए जिससे नये विषय ल्ानेकी आगे 
कोई आवश्यकता ही न रह जाय । यही प्रणाली आगे चलकर 
कन्सेण्ट्रिक मैथड ( परिधि-विस्तार-पद्धति ) के नामसे प्रसिद्ध हुईं । इन 
शिक्षा-विद्यालयोंके अतिरिक्त कमीनियसकी इच्छा थी कि संसारसें कहीं 
एक ऐसा शिक्षण-शास्त्रका विद्यालय खोला जाय जिसमें सब देशों और 
छ्ातियोंके वज्ञानिक एक साथ मिल्रकर वेज्ञानिक शोध कर सके । 
शिक्षण-पद्धतिके सम्बन्धर्मे उसका सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण ज्ञान 
स्वाभाविक-पद्धतिसे ही दिया जाय । यद्यपि उसकी बहुतसी बातें सनकसे 
भरी थीं किन्तु फिर भी उनका महत्व कम नहीं था। कमीनियस ही 
वह व्यक्ति था जिसने परिखाम-प्रणात्ली या इण्डिक्टिव सैथडका शिक्षामें 
सवप्रथम प्रयोग किया था। पढ़ना, खिखना, संगीत, विज्ञान, भाषा 
सदाचार और धमकी शिक्ताके किये भी उसने बेकनकी परिणाम- 
प्रणा्वीका ही प्रयोग किया। उसका कहना है कि विज्ञान सिखाते समय 
यदि वास्तविक वस्तुएँन मित्र सकें तो उनकी ग्रतिकृति और चित्र 
आदि बनाकर दिखाए जाय अर्थात्‌ विद्यार्थोक्रो प्रत्येक वस्तुका प्रत्यक्ष या 
स्वानुभव-ज्ञान मित्रना ही चाहिए । इस प्रकार कमीनियसने स्वानुभव- 
सथ्यवादका आधार लेकर उसमें अनेक सुधार भो किए और बहुतसे 
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नये तथ्य भी जोड़े । इसीलिये उसे सत्रहर्वी शताब्दिके शिक्षाशास्तरियोर्मे 
सबसे बड़ा सिद्धान्ताचायं और व्यावहारिक सुधारक कहा जा सकता डे 
क्योंकि उसकी शिक्षाभावना केदल फ्रांके, रूसो, बेसडों, पैस्टालोज्ी, हर्बाट 
तथा क्रोबेल आदि पीछेके शिक्षाचारयोके विचारोंमें ही अस्फुटित नहीं हुईं 
बरन्‌ श्रानेवाल्ली शिक्षण-संस्थाअके पाव्यक्रम और उनकी शिक्षण- 
पद्धतियोर्मे भी अभिव्यक्त हुईं | एक बार फिर विभिन्न प्रकारके 
विद्यालयों विज्ञानका बोलबा छा हो गया । 
द्घ्क 

शिक्षा-शास्थियर्में जोन छोक ( १६३२-३१७०४ ई० ) ही ऐसा 
भाग्यवान्‌ पुरुष ह्ठ * जसे लोग तथ्यवादी, स्वानुभव तथ्यवादी या 
प्रकृतिवादी कहते हैं। अपने “शिक्षा-सम्बन्धी विचार” नामक अन्थर्मे 
जो प्रवृत्ति उसने अ्रकद की है उससे उसकी गणना पुराने खेवेके 
तथ्यवादियोमिं की जा सकती है । साथ ही उसमें कुछ ऐसे भी तत्व 
ग्राप्त होते हैं जिनके कारण उसे स्वानुभव-तथ्यवादियोंकी श्रेणी भी 
रखा जा सकता है। उसके बहुतसे विचार तो रूस्ोसे इतने मिल्लते- 
जुलते हैं कि वह भ्रकृतिवाद-तकका समर्थक कहा गया है । किन्तु सत्य 
बात यह है कि लौंकने वास्तवमें सब्दनको शिक्षाक्रे लिये व्यावद्वारिक 
सुभाव दिए हैं जो उसने अपने एक मित्रके पुत्रकी शि्षाके सम्बन्धमें ड्से 
लिख सेजे थे । यदि लौक-द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक, नैतिक औझोर 
शारीरिक शिक्षाके तत्वॉँका एक शब्दर्से समास करें तो वह शाबद है-- 
पंविेनय या आत्मसंयम? । यहाँ विनयका अर्थ हैं भत्री प्रकार विशिष्ट 
नियमके अनुसार अपना आचरण संयत रखना। यद्द शब्द अगरेज्ञीके 
“डिसिप्चिन” शब्दका पर्यायवाची दे । लोकऊे विचारसे सम्पूर्ण जझान- 
खाम अनुभवसे ही होता है | उसका कहना है कि मस्तिष्क कोरे कागज 
या सोम-पट्टी ( टेबुद्धा राज़ा या तबुला रासा ) के समान है जिसपर 
इमारी इन्द्रियोंके द्वारा वाह्य संसारकी छाप पड़ती चत्धती दे । अतः मनको 
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विवेकशील बनानेके लिये अभ्यास तथा विनयकी बड़ी आवश्यकता है 
ओर मनके संयमके लिये सर्वगणित तथा विज्ञानकी शिक्षा आवश्यक है। 

नेतिक शिक्षाके लिये भी लौकका यह श्रादर्श है कि मनुष्यको 
अपनी इच्छाओंका तिरस्कार करके, अपनी रुचिकी उपेक्षा करके, सनकी 
वृत्तियोंका दमन करके, उचित विवेक तथा तहझके अनुसार सुमाग ग्रहण 
करता चाहिए और यह शक्ति नित्य व्यवद्वार और बचपनसे अभ्यास 
करनेसे श्राप्त हो सकती है | इससे सी अधिक चिश्वित विनयपूर्ण उसका 
असिद्ध कठोरीकरणका प्रयोग ( हा्डनिंग ग्रोसैस ) है उसका कहना है 
कि “बच्चोंको जाड़े-पाल्षेमें बहुत पहना-उद़ाकर नहीं रखना चाहिए बच्चोंके 
सब अंगोंको ठीक सधाना चाहिए। उनके पैर नित्य टंडे पानीसे धुल्लाए 
जाये। उनके जूतोंके ततले इतने पतल्ले हों कि यदि वे पानोर्मे चढ्लें 
तो जूतोंमें पानी भर सके । उन्हें बिचा टोपी डढ़ाए घूप और वायुर्मे 
खेलनेको छोड़ दिया जाय । उनको खाटें भी कड़ी लकड़ीकी हों |” 
ब्ौकके इस कठोर विनयके सिद्धान्तके कारण शिक्षा-शासत्री लोग उसे 
“नियमित विनय! ( फ़ौमंल डिसिप्लिन ) के शिक्षा-सिद्धान्तका सर्वप्रथम 
महान्‌ अवत्तक मानते हैं। लौकके इस शिद्धान्तका यह प्रभाव पड़ा कि 
उसके अनुयायियोंने यह नियम कर दिया कि चाहे बालककी रुचि, 
योग्यता और आकांक्ा हो यान हो किन्तु उसे छादिन, यूनानी और 
गणित अवश्य पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि गणितसे तक-बुद्धि बढ़ती है 
और भाषाओंसे स्टूति-शक्ति बढ़ती है । यह सिद्धान्त इतना अधिक 
लोकप्रिय हुआ कि वैज्ञानिकोंने भी “नियमित विनय” का यह सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया और आय: सप्ी प्रकारझ विद्यात्ययोंमें इस 
“नियमित विनय” का प्रचार बढ़ने लगा । द 


छ 
शिक्षामें लोकतंत्रवाद ओर प्रक्ृतिवाद 


श्रठारइवीं शताव्दिर्में योरोप तथा अमेरिकार्मे पादरियोंके प्रभुत्त 
तथा व्यक्तिव्वके बन्धन एवं एकाधिकारत्वके विरुद्ध भयंकर विद्रोह 
हुआ। चारों ओर यह अयत्र होने लगा कि जो रूढ़ियाँ यथा संस्थाएँ 
अस्वाभादिक और अयुक्तियुक्त जान पड उन्हें उखाड़ फेंका जाग्र और 
व्यक्तिको एकाधथिकारियोंके चंगुलसे मुक्त कर दिया जाय । यह आन्दोलन 
इस शताव्दिक्रे पूर्वा्दमें तो बोद्धिक दमनके विरुद्ध चला और उत्तराडडमें 
राजनीतिक अधिकारोंके दमनके विरुद्ध । पहले आन्दोलनका नेता था 
वौल्तेया, जिसने कहा कि समाज और शिक्षाका आधार तक या विवेक 
होना चाहिए !? दूसरे प्रकारके आन्दोलनका नेता था रूसो, जिसने 
तत्काल्लीन युगके मनोभावोंके अनुकूल प्रकृतिवादका प्रवत्तत किया । 

बोल्तेया ( चोल्टेयर ) 

वौल्तेया ( १६९४ से १७७८ ई० ) तथा उसके सहकारी दिदेरो, 
कोंदिलाक दे' अलम्बे आदि फ्रांसीसी आचायोने रूढ़िगत संस्थाओंका 
विरोध करके विवेकबाद ( रेशनलिज़्म ) की स्थापना की | इनका मुख्य 
झाखेट खचय हुआ रोमन केथोलिक चच, जिसके विरुद्ध इन्होंने पुकार 
छगाई--/“मिटाओ इस अभद्ग वस्तुको |” इस विवेकबाइका उद्दश्य था 
एकतन्त्रवाद तथा अन्धविश्वासकों मिटाना और उनके स्थानपर आचार- 
व्यवहारका स्वातन्त््य, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता स्थापित 
करना । परन्तु प्राचीनताका विरोध करनेमें ये लोग इतने आगे बढ़ गए 
कि चारों ओर एक अकारका विश्व, उच्छुछुल॒त्व और नास्तिकवादका 
साम्राज्य फेल गया। इस प्रकार जहाँ एक ओर विवेकबादने मानव-बुद्धिको 
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बन्‍्चन-सुक्त करनेका प्रयास किया वहीं दूसरी और उसने उस साधारण 
समानव-ससाजकी स्थिति सुधारनेका कोई यत्न नहीं किया जो श्रभीतद 
'दरिद, अपढ़ और चारों ओरसे पीड़ित था | 
ख्ूसो 
... इस बुद्धिवादी और विवेकवादी प्रवृत्तिके विरुद्ध जीन जेक्स रूसो 
( १७१२-१७२८ ई० ) ने अपना मनोवेगवाद और प्रकृतिवादका झंडा 
उठाया | २५ जून सन्‌ १९१२ को इतासिया ( इटली ) के जिनेवा 
'नगरमें रूसोका जन्म हुआ । उसकी माता उसे बचपनर्सें ही छोड़कर चत्र 
व्सी अतः उसका पाल्चन-पोषण उसकी कोमल-हृदया बुआ और उसके 
'फक्कड़ पिताने किया । जब वह केवल छुः वर्षका था, तभी उसके पिताने 
श्रपनी स्टत्री-द्वारा संकलित भोंडी, अश्लील और उत्तेजक प्रेमकथाएं 
सुना-सुनाऊर उसके भोले-भाले मस्तिष्कमें बचपनमें ही कुरुचिपूर् 
साहित्य कूट-कूटकर भर दिया। बचपनमें ही उसने अपने पिताकी 
डपन्यासोंसे भरी आलमारी पढ़कर समाप्त कर दी। इसके पश्चात्‌ वह 
अपने दादाके पुस्तक-संग्रहकी ओर आकृष्ट हुआ | इन पुस्तकोंमें उसे 
'प्छुताक द्वारा लिखित “महापुरुषोंका जीवन-चरितः ( प्खुताक्स ल्लाइच्ज़ 
ओऔफ़ ओेट मेन्‌ ) ओर 'ईसाई-धर्मं तथा साम्राज्यके इतिहास'का ज्ञान प्राप्त 
हुआ । रूसोके चरित्रपर इस साहित्यका अ्रत्यन्त गम्भीर प्रभाव पढ़ा 
और उसका कोमल हृदय वीरताके भावसे झोत-प्रोत हो गया। 
सन्‌ ३७२० में रूसोके पिताको कुछ कारणवश जिनेवा छोड़ देना 
'पड़ा और रूसो अपने मासाके पुत्रके साथ बोसी नामके गाँवमें दो वर्ष 
रहा । यहाँपर ये दोनों ल्ातिव घोखनेकी अपेक्षा बोसीके प्राकृतिक 
'सोंदयका आनन्द लेते रहे। एक बार उसपर दुष्टता करनेका मूठा 
'आरोप लगाया गया ओर उसे दंड भी दिया गया। उसका बाल-हृदय 
उस कठोर दंडसे तिलमित्ला उठा और उसने यह परिणाम निकाला कि 
“मजुष्यकी गतिमें नियस-बद्धता, बाह्याडम्बर, उपदेश और दंडका प्रयोग 
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करके जब उसे प्रकृतिसे दूर रक्खा जाता है तभी उसके स्वाभाविक पवित्र 
मनमें विकार उत्पन्त होता हैं और उसकी सरत्वता तथा स्वाभाविकता 
नष्ट हो जाती है ।” उसने अपने 'एमील” नामक पुस्तकर्मे कहा है-- 
“प्रत्येक वस्तु प्रकृतिके द्वाथमें सुन्दर, स्वच्छु और पवित्र रहती है, ढिन्‍्तु 
मनुष्यके दाथमें आते ही उसमें विकार आने लगता हैं ।” 

बोसी छोड़नेके पश्चात्‌ दोनों भाई जिनेवार्मे घर बेठे पतंग बाँधते, 
पिंजड़े बनाते, ढोल मढ़ते, मकान उठाते, घढ़ी सुधारते और खिलौने 
गढते थे । रूसो कभी-कर्भी अपने पिताक्रे पास चल्ना जाया करता था 
जहाँ महिलाएं उसका बढ़ा आदर करती थीं क्योंकि वह बढ़ा सुन्दर 
था | इस ससाजमें बारह वर्षकी अवस्थामें दी उसके मनमें उद्याम काम- 
भावना जाग उठी | रूसो चार वषतक एक शिल्पीके पास भी काम 
सौखता रहा पर वहाँ भी उसे इतनी बुरी संगति मित्री कि उसने सूठ 
बोलना, चोरी करना आदि सब कुकम धीरे-धीरे सीख लिए । अपने 
स्वामीकी कठोरतासे भी रूसो इतना ऊब गया कि उसने काम छोड़ 
दिया और तीन वर्षतक सेवौय प्रान्तर्मे इधर-उघर घूसता रहा। इस 
बीच बहुतसे स्थानोंके दृश्य-सौन्दर्य तया प्रकृति-चमत्कारोंका उसके सनपर 
अत्यन्त अधिक प्रभाव पड़ा । दुखी-पीड़तोंसे सहानुभूति करना भी रूसोने 
इसी समय सीखा था। लोगोंकी कठिनाइयों और दुःखेसि उसने बह्ढ 
जान किया कि बादरी बनावट-सजाक्ट ओर टीम-टाम केवल्ल आाइम्बर ही 
नहीं वरन्‌ मनुष्यकी वास्तविकताकों कृत्रिम रूपसे ढक देना है। 
प्रामीणोंके सरल देहाती जीवनमें जो नि्मत्ता, पवित्रता, नम्नवा और 
सच्चाई पाईं जाती है वह सम्य, शिक्षित नायरिक कहलानेवाल्ले व्यक्तियोमे 
हूँढनेपर सी नहीं पाई जा, सकती | जीवनके इस अनुभवने रूसोको 
झपने सिद्धान्तपर और भी अधिक इंढ़ कर दिया कि मनुष्य प्रारस्भर्मे 
प्रकृतिके हाथमें ही शुद्ध और पवित्र रहता है । 

उन्नीस वर्षको अवस्थार्मे मैदम्‌ दे वारेन्‌ वामकी एक सामान्या 
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'दुश्वरित्रा खीके साथ वह सेवौयमें रहने ल्वगा । इसी सम्रय उसने संगोद, 
-दुशन तथा अन्य विज्ञानोंका ज्ञान भी उप्रार्जित किया । थोड़े ही दिलों 
पीछे रूसो ओर मेदस्‌ दे वारेन्‌ दोनोंमें खटपट हो गई और रूसो सन्‌ 
१७२४ में पेरिस चला गया | पेरिसमें जाकर भी वह एक मूल, मं 
नौकरानी थोरे लेवासे नामकी लड़कीके चंगुलमें फंसकर उसके साथ 
रहने लगा। 
सनू १७४१ में वह वेनिसमें फऋसीसी राजदूतका आत्म-सचिव बन 
गया पर वहाँ सी उसका निर्वाह न हो पाया | साढ़े खात वर्षके पश्चात्‌ 
रूसोने संगीत-शाऊला खोलकर संगीत सिखानेका काम आरम्स किया 
जिसका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे साहित्यकारों और कलाविदोंमें 
उसका नाम होने छगा। 
सन्‌ १७७० से १७६७५ तक रूसोने कई लेख प्रकाशित किए 
जिनसे साहित्यिक समाजर्मे उनका बड़ा आदर बढ़ा। उसका सवप्रथम 
लेख प्रकाशित हुआ “विज्ञान और कल्लाओंकी उनन्‍्नतिने ल्ोकचरित्रक्ो 
बियाइनेमें योग दिया है या सुधारनेमें ?” सन्‌ ३७८५ में डसने “दि 
न्यू हेलौय”” नामक प्रसिद्ध उपन्यापत लिखा और फिर एक लेख लिखा 
“मनुष्यो्मं असमानताका प्रादुर्भाव' । रूसपोका कथन है कि व्यक्तिगत 
धनकोी वृद्धिके साथ ही चोरी, डकेती आदि बढ़ने त्वगी और धनीकों 
रक्षाके लिये ही दूंड-विधान, रक्ा-विधान ओर सम्यता आदिका निर्माण 
हुआ था । नियमसे चल्माए हुए समाजने सदा दीनोंकी उपेक्षा करके 
घनियोंकी ही शक्ति बढ़ाई । द 
सन्‌ १७६२ में रूसोका असिद्ध उपन्यास 'एसील' या पमिद्वी 
ओर “सामाजिक ध्! ( सोशल्न कौन्ट्रेक्ट ) निकल्ला। सामाजिक धरम 
साम्राज्यवादका विरोधी था । धार्मिक अधिकारी उससे इतना चिढ़ गए 
कि पेरिस और जिनेवामें जद्दोँ कद्टीं बढ पोथी पादरियोंके द्वाथ पड़ी, तुरन्त 
अल दी गई | रूसोकों भी वहाँसे अपना प्राय ल्लेकर भागना पढ़ा । 
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एमील' नामक उपन्याससे उससे एसील नामक बालूकका चित्रण करके 
अपने सम्पूर्ण आदश स्पष्ट कर दिए हैं । 
रूसोने अपने प्रथम लेखर्मे दही कहा है हि 'कला और विज्ञानकी 
उन्नतिनें मनुष्यके आचार ओर नीतिको बड़ी क्षति पहुँचाई है। परस्पर 
अ्रसमानता और भेद उत्पन्ध करनेका सारा दोष उस समाजपर है जो 
धन संग्रह करता है । संसारमें प्रत्येक बालक समान बल्च और बुद्धि 
ल्वेकर आता है किन्तु समाज उसकी बुद्धिमें भेद-भाव उत्पन्न कर देता 
है। अपने 'हेलोय' शीपक लेखमें उसने जनतासे देश-प्रेमका आवेश 
भरा ओर इसके पश्चात्‌ सामाजिक धर्म! लिखकर लोकतन्त्र-शासनका 
महत््व ग्रकट क्रिया । उसका कहना है कि 'राज्ा-प्रजामें आत्मीयताका 
सम्बन्ध होना चाहिए । यदि राजा अपनी प्रजाके सुख-दुःखझ्रा ध्यान 
नहीं रखता तो जनताकों भी उसे अपना स्वामी न माननेका पूर्ण 
अधिकार है ।! उसने जनता यह पुकार की कि संसारमें मनुष्य आता 
तो है स्वतन्त्र, किन्तु सर्वत्र वह दिखाई देता है बेंघा हुआ । अतः इस 
लेखमें उसने मनुप्यके नेसर्गिक अधिकारकी घोंषणा भी की है । रूसोकी 
इस पुकारका परिणास यह हुआ कि ऋास और असमेरिकार्मे स्वतन्त्र 
बिचारकोंमं क्रान्ति सच गह्े और छोग नये ढंगसे सोचने-विचारने लगे । 
रूसोका कथन है कि बच्चेके मन, मस्तिष्ठ ओर शरीरको स्वतन्त्रता- 
चूचंक समुच्नत होनेका अवसर देनेके द्विये उसे कृत्रिमतासे हठाकर 
स्वाभाविक्रताकी ओर छोड़ देना चाहिए ओर स्वाभाविक रूपसे ह्वी उसे 
शिक्षा देनी चाहिए यही रूसोका प्रकृतिवाद है ! रूसोंका शुद्ध विश्वास 
है कि बालककों प्रकृतिसे जो कुछ शिह्ता प्राप्त हो सके उद्धोपर छोड़ 
दिया जाय जिससे उसके निमंत्र मस्तिष्क, मंन भर शरीरके विकासमें 
पूर्ण स्वतन्त्रता रहे और समाजक़े विचारोंकी छाया उसके निर्मत्न मनपर 
न पढ़ पावे । हसीदिये उसने घोषणा को थी--प्रकृतिकी ओर 
खोट चत्ो । 
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रूसोके अनुसार प्रत्येक बालक, जन्मके समय निर्मल होता है। रस 
समय उसमें किसी प्रकारको दुष्प्रवृत्ति या विकृति नहीं रहती | उस 
अवस्थामें बच्चेकी प्रकृति, उसका मन, उसकी इच्छाएँ तथा मूह 
प्रवृत्तियाँ सभी उच्च कोटिकी होती हैं इसल्विये उनके संयोग तथा विकाप्र्मे 
किसी प्रकारकी बाधा न देकर यथासम्भव उसके विकासके दिये उसे 
पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए! यह स्वतन्त्रता तबतक सम्भव नहीं है 
जवतक बालकऊको समाजसे दूर न कर दिया जञाय । उसका कहना है कि 
शिक्षक तथा समाजकी आवश्यकताओं और भावोंके अनुसार बाल्मकको 
शिक्षा नहीं देनी चाहिए वरन्‌ बालककी आवश्यकता और उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिकों ही उसकी शिक्षाका पथप्रदर्शक होना चाहिए । ऐसा 
करनेसे प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता, आवश्यकता तथा समयके अनुसार 
अपने आप सरलतासे अपने आपको शिक्षित करता चल्न सकता है। 
शिक्षाके लिये यह अधिक उचित होगा कि शिक्षा देनेसे पूव,, वच्चेडी 
योग्यता, उसकी आवश्यकता, बुद्धि तथा रुच्च भल्वी प्रकार सममझ- 
बूस सी जाय । अध्यापकको चाहिए कि वह शिक्षा-विधि तथा पात्य- 
विषय दोनोंकी अपेक्षा बाल्कको झधिक महत्वपूर्ण समझे और बालकको 
प्रवृत्ति तथा प्रकृतिके अनुसार ही उसे शिक्षा दे। अपने "प्रकृतिका 
अनुसरण करो के सिद्धान्तके अनुसार वह चाहता था कि प्रत्येक क्षेत्रमे 
बालकका विकास स्वतन्त्रतापूवक हो, उसमें किसी प्रकारका हस्त प्रेष 
न हो क्योंकि यदि किसी प्रकारकी भी बाह्य बाधा दी जायगी तो उस 
बाह्य शिक्षाके प्रभावसे शरीरकी भी वृद्धि ठीक-ठोक नहीं हो पायगी। 
रूसोका यह भी मत था कि बालकके बौद्धिक विकासको अबुद्ध करनेके 
किये शिक्षकको उसकी बोद्धिक परिधि तथा स्वाभाविक कुतूहल्-भावनाका 
सहारा लेकर चल्नना चाहिए। शिक्षककों चाहिए कि बालककों ऐसे 
अवसर प्रदान करे जिनमें वह स्वयं सोच-विचारकर अपने अनुभवका 
परिणाम निकाले | स्वयं कोई बात बतानेकी अपेद्षा बालकके मनमें ऐसी 
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उत्सुकता जगा दी जाय कि वह स्वयं उसे हूँढ निकाले क्योंकि इससे 
उसके मस्तिष्कका विकास भी भर्ती प्रकार होता चलेगा । यही सिद्धान्त 
आगे चलकर स्वयंशोध ( ह्यूरिस्टिक ) अरयात्वीका जनक सी सिद्ध हुआ | 
रूसोका कहना हैं कि वाल्ककी चालढाल तथा उसके आचार- 
ब्यवहारमें शिकत्ता तथा उपदेशसे इतना सुधार कभी नहीं हो सकता 
जितना वह स्वयं अपने अनुभवसे कर सकता है। वह अपने कुकर के 
कटु अनुभवसे अपने दोष अधिक स्वाभाविक रूपसे देख सकता है। 
यदि बालक एक बार आगमें हाथ डालकर अपना हाथ जला बल्वेगा तो 
वह दुबारा आगमें हाथ नहीं डालेगा । इसके अतिरिक्त बच्चेका मस्तिष्क 
कोरी पाटी नहीं है कि शिक्तक जो चाहे उसपर त्िख दे । उसके मस्तिष्कर्मे 
उसका अपना कुछ व्यक्तिगत ज्ञान भी रहता है। अतणएव यदि शिक्षकको 
उसीपर लिखना होगा तो उसे मिटाकर ही लिखना पढ़ेगा। मिटाकर 
तिखनेके दुहरे कायसे अच्छा तो थही है कि बालककी रुच, बुद्धि, 
योग्यता तथा समर्थताकों समझकर ही उसके अनुसार उसे शिक्का दी 
जाय । इसका यह अर्थ हुआ कि बालककी प्रवृत्तिके ही अनुरूप शिक्षा- 
विधि बनाई जाय न कि शिक्वा-विधिके अनुरूप बालक बनाया जाय | 
रूसोके अनुसार बारह वर्धतकके बाल्कको प्रकृतिके हाथमें इस 
प्रकार स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए कि उसके घूमने फिरने, ऋदने-फॉँदनेमें 
नतो किसी प्रकारकी बाघा पड़े न किसी प्रकारका हस्तक्षेरर ही किया 
जाय । वह जैसे चाहे वैसे उठेबैटे, खाए-पीए ओर खेल्ले-छूदे । उसकी 
स्वाभाविक गतिपर कोई नियन्त्रण न लगाया जाय। इस श्रकारके 
स्वाभाविक और स्वतन्त्र विचरणसे बाल्ककी ज्ञानेन्द्रियोंका विशेष 
संवर्धन और विकास होता है | यही नहीं, इस स्वतः्प्रड्त विचरण-द्वारा 
वह ऐसा नया ज्ञान अर्जित करता चलता है जो नियमित शिक्चाद्धारा 
उस परिसाणतक नहीं दिया जा सकता। बाह्नककों फू्लोके विषयर्से 
जितना ज्ञान अपनी फुलवारीमें खेलते-खेल्नते प्राप्त हो सकता है उतनी 


पृ 
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सात्रामें शिक्षक उसके मस्तिष्कर्मे कभी नहीं भर सकता और इसमें 
सम्देह नहीं कि अपने अनुभवसे अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी और 
डपयोगी होता है । इसलिये यह आवश्यक है कि बारह व्॑तक उद्ये 
बलवत शिक्षा नहीं देनी चाहिए । 
रूसो यह भी कहता था कि अधिक डपदेश देने और बालक 
चुद्धिपर अधिक भार डालकर बोद्धिक शिक्षा देनेसे ठीक रूपसे उसकी 
शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती अतएवं बालकके शरीरका स्वस्थ होना 
अधिक आवश्यक है क्योंकि उसकी सम्पूर्ण समर्थताओंका केन्द्र शरीर ही 
होता है । 
रूसोका यह सिद्धान्त ठीक नहीं कि बाल्यककों इतने स्वाभाविद 

विचरणके लिये छोड़ दिया जाय कि उसकी क्रियाओपर न तो किसी 
प्रकारका नियंत्रण ही हो ओर न उसे किसी प्रकारका उपदेश ही दिया 
जाय + इसमें सन्देह नहीं कि बालक अपने स्वतः अनुभवसे ज्ञान ग्रक्ित 
कर सकता दे किन्तु उन कार्यों और, अनुभवोंकों व्यवस्थित रुपे 
अपनानेंके लिये उसे डचित उपदेश, आदेश तथा निर्देशकी भी तो 
आवश्यकता है | यदि उचित रूपसे . बालकका निरीक्षण न होगा तो 
उसकी शक्ति किसी बुरी घाराकी ओर भी प्रवृत्त ह्लोकर बह सकतो है। 
इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बालक अधिकतर श्रनुकरणसे सीखता है। वह 
बोलता है क्योंकि वह अपने आसपासके ल्ोगोंको बोलते हुए सुनत्त 
है| यदि कोई बालक जंगलमें पाला जाय तो उसके आचार-य्यवहार 
सब जंगल्ली हो जायेंगे । जन-संपकसे दूर एकान्तर्मे रहनेपर उसको 
शंक्तियाँ उन्नत ओर सस्दध नहीं होसकती इसलिये बच्चेकोी उन्नति 
किये उसे इतनी स्वतन्त्रता देनी चाहिए कि वह अपनी देखरेखसे बाह 
डोकर कोई अहितकर काम न॒कर बेठे । इसलिये उसे अनिवाय रूप 
निर्देशनकी आवश्यकता ही है। सत्य तो यह है कि इस संबंध रूस 
अपने विचार सली भाँति स्पष्ट रूपसे समस्या नहीं पाया। 
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रूसोने अपने एमील नामक गन्धर्मे एक काब्पनिक शिप्य एमीलकी 
सृष्टि करझे उसे अपने प्रकृतिवादी सिद्धान्तोेके अनुसार शिक्षा दिल्लाकर 
यह दिखलाया कि जन्मसे लेकर पूरे मनुष्य होनेतक बह छिस प्रकार 
बिना शिक्षकके सब कुछ स्वयं सीख लेता है | 

ग्न्यके प्रारम्भ ही वह अपने मूल सिद्धान्तकी व्याख्या करता हुआ 
कइता है--“ग्रकृतिकर्त्ताके हाथसे आई हुईं प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है 
किन्तु मनुष्यके हाथमें पड़कर अष्ट हो जाती है” | इसकी व्याख्या करके 
बह कहता है कि हमारी शिक्षा तीन प्रकारके अध्यापकोंसे होती है-- 
प्रकृति, मनुष्य और पदाथ । इनमेंसे प्रकृतिके ऊपर हमारा कोई वश चहीं 
है इसलिये हमें चाहिए कि मनुष्य और पदार्थोकों प्रकृतिकी और श्रेरित 
कर और अपनी शिक्षा-पद्धतिको शुद्ध प्राकृतिक बनायें । 

एमील पाँच खरडोंमें विभक्त हे। इनमेंसे चार तो क्रमशः एमीजके 
शैशव, बालकत्व, किशोरत्व और युवावस्थाकी शिक्षाका विवरण दे और 
बाँचव खंडमें उसकी भावी पत्नी सोफ़ीका विवरण है । 

पहले खंडमें एमीलके जन्मसे लेकर पाँच वष की अवस्था तकका 
वर्णन है जिसमें शिशुकी इच्छा केवल शारीरिक स्फूर्ति, खेलकूद और 
चल्नने-फिरनेकी होतो है । इपोजिये एमोलको भो गांवके सीधे-साघे, 
स्वतन्त्र ओर स्वस्थ वातावरणमें के जाना चाहिए जहाँ वह प्रकृतिके 
समीपतम रह सके ओर सम्यताके छुतद्े कुप्रभावसे बहुत दूर रद्द सके । 
जबतक वह विशेष संकटमें ही न पड़ जाय तबतक उसे न ओऔपधसे 
काम हो न वेचसे । उसकी शारीरिक वृद्धि ओर शिक्षा यथासंभव स्वतः- 
प्रदृत्त हनी चाहिए। टोपी, पद्दी, फ़ीते अ्रथवा चखसे कसकर उसका 
स्वसाविक विकास नहीं रोकना चाहिए। उसकी देखरेखका काम सो 
केवल उसको साताकों ही करना चाहिए । उसे ऐसा अभ्यास दालना 
चाहिए कि वह गरम-ठंढे सब प्रकारके जल्लस्वाककों सहन कर सके । 
_तात्पय यह है कि उसे किसी भी विशेष प्रकारका अभ्यास नहीं डालना 
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चाहिए क्योंकि अभ्यास और स्वतः प्रवृत्तिका परस्पर विरोध है इसहिले 
किसी प्रकारकों इच्छा या बुरा अभ्यास अस्वाभाविक हैं। रूसो कहता 
है कि बच्चेको केवल एक ही बातका अभ्यास होना चाहिए कि उसे 
किसी प्रकारका अभ्याप्त न पड़ पावे । उसके खिलौने भी प्रकृति-कन्द 
होने चाहिए जैसे फन्न-फूल लगी हुईं शाखाएँं या पोस्ते ढंढी बिफ्ों 
बीज खड़्खड़ाते हों । बालकसे बातचीत भी अत्यन्त सरल, सीधी और 
स्वाभाविक भाषामें करनी चाहिए, उसे मूटप्ट बोलना सिखानेके हिल 
बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए । जिन थोड़े-बहुत शब्दोंमें वह अपने 
मनका भाव प्रकट कर सके उतना ही बहुत समझना चाहिए । 

इसलिये शेशव कालमें एमीलकी शिक्षा निर्बाध या अनिर्देशित 
( निगेटिव ) और केवल शारीरिक होनी चाहिये क्‍योंकि इस शेशव काक्ं 
उसकी शिक्षाका उद्द श्य यही है कि बालककी वें सहज प्रवृत्तियाँ और 
स्वतःप्रवृत्तियाँ विकृत या अशुद्ध न होने पारवे जो स्वभावतः शुद्ध होती 
हैं ओर उसे वह स्वाभाविक स्फूर्ति भी मिल सके जो वह इस अवस्था 
चाहता है। 

इसके पश्चात्‌ दूसरे खण्डर्मे आता है पाँचसे बारह वर्षकी पो्यंड 
अवस्था या लड़कपन । इस अवस्थामें एमील अपने हाथ-पाँवसे अधिड़ 
कामकर लेना चाहता है ओर अपने चारों ओरकी वस्तुओंको छूकर, देखका 
अर्थात उस अवस्थामें वह अपनी ज्ञानेन्द्रियोंसे सब वस्तुओंका अनुभव 
करके, उनकी प्रकृति जानना चाहता है । अतः इस अवस्थार्मे जहाँतक 
संभव हो सके उसके अंगी ओर उसकी ज्ञानेन्द्रियोंको ठीक प्रकारसे साथ 
देने। चाहिये । रूसो कहता है--“मनुष्यकी समझें जितनी बातें आठी 
हैं वे सब ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा ही आती हैं इसलिये मनुष्यका पहला 
विवेक ज्ञानेन्द्रिय-सिद्ध होता है अथात्‌ वह किसी वस्तुको छूकर ही 
सममऊता है कि यह चिकना है या खुरदरा, चखकर ही सममता है हि 
यह खड्दा है या मीठा, देखकर ही समझता है कि यह काला है या गोरा, 
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भह्द है या सुन्दर, सुनकर हो समझता है कि यह श्रति-मघुर है या 
करमकट; से घकर ही समझता हैं कि इसमें सुगन्ध है या टर्गन्घ ! 
इसलिये हमारे सर्वश्रथम दाशनिक अध्यापक हैं हमारे पर, हाथ, कान, 
बार, मुख, आँख आदि | इसलिये विचारना सीखनेके लिये हमें अपने 
अंग, अपनी ज्ञानेन्द्रिय और अपने श्रत्यंगको काममें ल्ञाना चाहिए 
क्योंकि वे ही हमारे ज्ञान गआप्त करनेके ठीक साधन हैं| इस प्रकारकी 
शिक्षाके लिये एमीलकों ऊंचे, ढोले और थोड़े कपड़े पहनने चाहिएँ, नंगे 
प्र घूमना चाहिए और शरीरको जाहा-गरमी-बरसात सहनेके योग्य 
बनाना चाहिए अर्थात्‌ उसे लोक” के विधानके अजुसार अपने शरीरका 
कटोरीकरण” करना चाहिए । तेरचा, लम्बी और ऊँची कूदका अभ्यास 
करना, दीवारों ओर चद्वार्नेपर चढ़ना भी उसे आना चाहिए । इससे भी 
ख्धिक महत््वकी बात यह हे कि उसे प्राकृतिक साधनों-द्वारा ठोस वस्तुक्ो 
वौबने, ऊचाई नापने ओर दूरीका ज्ञान करनेके स्िये ओंख और कान 
भी काममें लाने चाहिए। डसे रेखाचित्र और रचनात्मक ज्यामितिका 
भी ज्ञान करना चाहिए जिससे वह सब वस्तुओअंके आकार-प्रकारकों ठोक- 
टीक समझ ओर समझा सके | अपने कानकों ताल और लगसे परिचित 
करानेके लिये उसे संगीत भी सीखना चाहिए | इसी प्रकार शरीर और 
ज्ञानेन्द्रियोंदी शिक्षाक्रे द्वारा ही इसी अवस्थामें उसे बीद्धिक शिक्षा भी 
देनी चाहिए । उसफा एमील बारह बषकी अवस्थातक यह भी नहीं 
बनता कि पोथी किस चिड़्ियाका नाम है यद्यपि पोथीमें आया हुआ 
बहुत-सा ज्ञान वह इस अवस्थातक पा चुकता हें । 
एमीलको समाजञ्ञके योग्य बनानेके दिये यह भी आवश्यक है कि 
उसे संपत्तिके विषयमें भी कुछु बता दिया जाय और साधारण 
शिशाचार का भी ज्ञान करा दिया जाय क्‍योंकि ये बात व्यावद्यारिक 
आवश्यकता की हैं। पर हाँ, उसे किसी प्रकारकी नेतिक शिक्षा नहीं देनी 
धाहिए क्योंकि वियेककी अवस्थातक पहुँचनेतक उसे न तों न॑तिक 








रदर भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


व्यक्तिथोंका ही संप्क प्राप्त होगा ओर न सामाजिक संबन्धोंका, इसल्यि 
इन नेतिक उपदेशोका उसके लिये कोई महत्व नहीं है। स्वाभाविक 
रूपमें प्राकृतिक परिणामोके द्वारा वह स्वयं नेतिकताकी शिक्षा प्राप्त करता 
चल्लेया । यदि वह कुछ तोड़ता-फोड़ता है तो उसका दण्ड भोगकर और 
फल पाकर वह समझ लेगा कि वस्तुएं तोड़नी-फोड़नी नहीं चाहिए। 
यदि वह कूठ बोलता है तो न उसे उपदेश दिया जाय न दंड, वरन्‌ जक 
वह आगे सत्य भी बोले तो उसका विश्वास ही न किया जाय । बस, वह 
स्वयं फूड बोलनेका दोष समझ लेगा । यदि वह निरंकुशताके साथ 
मालीकी लगाई हुई तरबृज़की बेल खोदकर फेंकता है और वहाँ अपने 
सेमके बीज बो देता है तो मालीसे कह देना चाहिए कि तुम भी इसके 
बीज खोद फेको । जब उसे अपनी दहानिका अनुभव होगा तभी वह 
दूसरेकी सम्पत्तिका और उसकी हानिसे होनेवाली असुविधाका महत्व , 
समझ जायगा । यह नेतिक शिक्षा भी यथावसर और यथाग्रसंग हौ 
देनी चाहिए । 


बारह भ्रौर पन्द्वह वर्षदी किशोर अवस्थार्में जब बच्चेकी शारीरिक 
स्फूर्सि और इन्द्रियालुभवकी बृत्ति मन्‍्द पड़ जाती है तब एक ऐसी 
अवस्था आती है जब बालककी प्रवृत्तियाँ और शक्तियां उप्तकी इच्छाओंसे 
बलवत्तर हो जाती हैं और इस अवस्थामें वह निरन्तर प्राकृतिक दृश्योंकी 
ओर अधिक उन्मुख हो जाती हैं। इसी दशामें विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करनेकी उसकी क्षुधा सी सजग हो जाती है। एमीलकी इस अवस्थाका 
विवरण तीसरे खंडमें दिया गया है | रूसोका कहना दै कि प्रकृतिने 
ही शिक्षाके लिये यह अवस्था उपयुक्त दहराई है । किन्तु केवल्न तीन वर्षमें 
वह बहुत कुछ तो सीख-पढ़ सकता नहीं, इसलिये उसे केवल्ल उपादेय 
विषय ही सिखाने-पढ़ाने चाहिए और इधर-उधरके व्यथंके विषय छोड़ 
देने चाहिएँ अर्थात्‌ उसे केवल प्राकृतिक विज्ञान ही सिखाना चाहिए। 
इस खंडके अन्तर्मे एमीलको स्वतन्त्र जीवन तथा आर्थिक आत्म- 
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निर्भरताकी शिक्षा देनेके लिये रूसोने व्यावसायिक अनुभव प्राप करनेको 
सम्मति देते हुए लकड़ीके डब्बे तथा तिजोरी बनानेकी शिक्षा भी जोड़ 
दी है। रूसोका कहना है कि शिक्षाका सबसे प्रभावशात्री उपाय यह 
है कि प्रत्येक नवीन वस्तु, बालकके कुतूह और उसको रूचिको 
उत्साहित करे क्योंकि ये दोनों बातें इस अवस्थार्मे बालकर्मे विद्यमान 
होती हैं। रूसोने बताया है कि पृथ्वीका गोला, मानचित्र तथा अन्य 
असम्बद्ध साधनोंके द्वारा ज्योतिषकी शिक्षा देना अत्यन्त हास्यास्पद है। 
इसके बदले विभिन्न ऋतुश्ोमं सूयोद्य और सूर्यास्त दिखाकर तथा 
पास-पड़ोसके उऊँते-खालेका प्रत्यक्ष ज्ञान कराकर अत्यन्त स्वाभाविक 
रंतिसे प्रकृतिका ज्ञान कराया जा सकता है | एमील जंगल खो जाता 
है और निकलनेका मार्ग खोजकर वह इस स्वाभाविक विज्ञानका महत्त्व 
समझ लेता है। इसलिये रूसोका विचार हे कि बिना पुस्तककी 
सहायताके वाघ्तविक महत्त्वका सब ज्ञान अत्यन्त स्पष्ट ओर स्वाभाविक 
झुपसे प्राप्त किया जा सकता है । संसारकी सब पुस्तकोंमें रूसोको केवल 
एक पोथी अच्छी लगी है, वह हे--रोबिन्सन क्रसो” जिसमें मलुष्यकी 
सब प्राकृतिक आवश्यकताएँ इस प्रकार प्रकट की यई हैं कि बच्चा भी 
उन्हें समझ सके ओर जिसमें इन आवश्यकताओंकी पूतिके साधन भी 
उसी सरलतासे समराए गए हें । 

चौथे खण्डमें पन्द्रहसे बीस वर्षतककी अवस्थाके एमीलका वर्णन है। 
इस अवस्थामें एमीलके हृदयसें काम-भावना अ्कट होने लगती है।इस 
अ्वस्थामें बाल्कका ठीकसे नियन्त्रण और शिक्षण होना चाहिए | 
एमीलकी इच्छा होती दे कि अपने वर्गके बालकोंके साथ हिलले-मिल्ले | अब 
उसे औरोंके साथ रहना सीखना भो चाहिए । रूसो कहता है कि हमने 
उसका शरीर बना दिया, उसका इन्द्रिय-ज्ञान पक्का कर दिया, उसकी 
बुद्धि परिपक्त कर दी, अब उसमें हृदय डाल्नना शेष है। अब उसे 
नैतिक, स्नेही और धार्मिक होना चाहिए । यहाँ भी रूसो धार्मिक उपदेश 
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देनेके पक्षमें नहीं हे । वह कहता है कि इस युवकको उसके साथियों 
भेजकर उसके मनोवेगोंको शिक्षित होने दो, यही प्राकृतिक उपाय है। 

एमीलको पंगुशाल्रा, चिकित्सालय, वन्दीगृह तथा अन्य ऐसे स्थानों 
भेजा जाय जहाँ सब अकारके दीन, विकलांग पीड़ित और अपराधी ल्लोंग 
रहते हैं किन्तु ऐसे स्थानोंपर उसे इतनी बार नहीं भेजना चाहिए कि 
बारबार उन्हें देखकर उनका हृदय कठोर हो जाय । कभी-कभी इस 
प्रकार दुःख ओर पीड़ाकों प्रत्यक्ष देखकर मनोभावों और मनोवेगोंका 
शिक्षण और परिष्कार होता है। एमीलको मिथ्यामिमानसे सुक्त करनेके 
लिये उसे कुछ दिन चापलछूस, अपव्ययी और धघूत्त लोगोंकी संगतिमें 
छोड़ देना चाहिए जिससे वह उनकी कुसंगतिमें रहकर कुर्संगका फल्ष 
भोगकर अपने दोष सुधार ले । इस अ्रवस्थार्मे उसे छोटी छोटी 
आख्यायिकाएँ सुनाकर हितोपदेश देना चाहिए क्योंकि अज्ञात पापीक़ा 
पतन दिखाकर हम उसकी स्वतन्त्रतामें बाघा दिए बिना ही शिक्षा दे 
सकते हैं। 


अब एमील पूरा मनुष्य हो गया हैं। अब उसे एक जीवन-संगिनी 
भी चाहिए | एमीलके अन्तिम खण्डमें रूसोने आदर्श पत्नी सोफ़ी और 
स्धवियोंकी शिक्षाका विवरण दिया है। यह रूसोकी अ्रत्यन्त हीन तथा निकृष्ठ 
कृति समझी जाती है क्‍योंकि इसमें उसने खियोंकी प्रव्नत्तिका अत्यन्त 
कुटिल चित्रण किया है। वह खियोंका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही नहीं 
मानता है। वह कहता है कि ख्त्रियाँ तो पुरुष-प्रकृतिकी पूरक मात्र हैं। 
रूसोका कहना है कि सख्तियोंकों भी पुरुषोंके समान शारौरिक शिक्षा देनी 
चाहिए किन्तु यह शिक्षा उसके अपने व्यक्तित्वके स्वतन्त्र विकासके लिये 
नहीं वरन्‌ शारीरिक सौन्दर्य बढ़ाने और तेजस्वी सन्‍्तान उत्पन्न करनेके 
लिये ही हो। सीना-पिरोना, बेल्-बूटे काढ़ना, फोता तथा कल्लाबत्त्‌ 
आदिका काम उन्हें इसलिये सिखाना चाहिए कि वे सुन्दर वेश-मूषा 
धारण करनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा पुरुषको प्रसन्न कर सके। उन्हें 
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आज्ञाकारिणी और परिश्रसी होंना चाहिए और पुरुषको चाहिए कि 
उन्हें सब प्रकार अपने वशर्से किए रकक्‍्खें। कन्याओंको नाचना, गाया 
तथा अन्य कलाएँ सी सिखानी चाहिए। उन्हें धमकी पक्की शिक्षा 
देनी चाहिए और कत्तव्याकत्तव्यके सस्बन्धर्मे उन्हें समाजको इच्छाके 
अनुसार चलना चाहिए। स््रीके लिये दशन, करा और विज्ञान सीखना 
झावश्यक नहीं है किन्तु उसे पुरुषोंका अध्ययन करना अवश्य सीखना 
चाहिए। रूसो कहता हैं--सत्रीकों चाहिए कि वह पुरुषोंकी बातचीत, 
आ्राचार-व्यवहार, दृश्क्षिष ओर भावभंगीसे पुरुषोंके मनके भाव भल्वीं 
भाँति समझ ले ओर जो भाव पुरुषकों अच्छे लग उनकी ठीक प्रतिक्रिया 
करे ओर यह जानने भी न दे कि उसने उनके मनोसाव ताड़ लिए हैं । 
रुसोकी शिक्ता-प्रणालीका विश्लेषण 

इस प्रकार रूसोने एमीलमें पुरुषोंके लिये प्राकृतिक व्यक्तिवादी शिक्षा 
तथा ख्तरियोंके लिये आत्मत्याग तथा आत्मसमपंणयुक्त कठोर शिक्षा निर्धारित 
को है ओर यह यह भी बताया है कि इस प्रकारकी शिक्कासे देशर्मे 
सुख और सम्रद्धिका विस्तार होगा । किन्तु वास्तवमें यह शिक्वा-पद्धति 
अत्यन्त व्यावहारिक और मन-मोदक मात्र है। 

रूसोके शिक्षा-सिद्धान्वका विवेचन करनेवालेकों पहले उसका जीवनबृत्त 
भत्नी भाँति समरू ल्लेना चाहिए । रूसो उस युगमें उत्पन्न हुआ था जब 
कि सारा यूरोप सामन्तों और राजाओंके तल्ले उनकी निद्यतासे पिसा 
जा रहा था । उच्च वर्गर्मे इस अन्यायके प्रति असन्तोष तो सइके हृदयमें 
था किन्तु उस असन्‍्तोषको स्ासाधारण के असनन्‍्तोषके साथ मिलाकर 
उसका ज्वालामुखी बनाकर विस्फोट कर देनेवाला कोई व्यक्ति नहीं था। 
रूसोने वहीं काय किया। अपने असंयत जीवनमें उसने सामाजिक 
जीवनके निकृष्टतम पक्षका स्वयं अनुभव कर किया था और भ्रुक्तमोगी 
डोनेके नाते उसका सुधार करनेकी भावना उसमें स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न हो गई थी | संयोगसे रूसोका संस्कार केवल दुद्भत्त, दुष्ट तथा 
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निम्न कोटिके लोगोंकी संगतिर्मे हुआ । इससे उसने यही सममा कि 
सारा समाज ही दूषित, कुत्सित और निकम्मा है इसलिये उसमें 
पलनेवाला बालक भी अवश्य निकम्मा और समाज-शत्रु होगा। किन्तु 
उसने यह नहीं समझा कि उसके पूव॑वर्ततों अनेक शि्षार्थियोंने योरोपके 
विभिन्न श्रदेशोंमें ऐसे अनेक शिक्षाके चेन्द्र खोल दिए थे जहाँ व्यवस्थित 
रूपसे मनध्य बननेकी शिक्षा दी जा रही थी । 

समाजसे चिद्त होनेके कारण जहाँ उसने शिक्ताके लिये समाजका 
बहिष्कार उचित समझा वहीं उसने यह भी सम्मति दी कि युवाबस्थामें 
पहुँचनेपर विद्यार्थीकी चापलूस, अपव्ययी और धूते लोगोंकी संगतिरमे 
भेजकर शिक्षा दिलाई जाय | इस प्रकारकी अनेक परस्पर-विरोधी बातें 
डसके ग्न्थों्में स्थान-स्थानपर भरी पड़ी हैं । वास्तवर्में वह न शिक्षा- 
शास्त्री था, न दाशनिक था और न मनोवैज्ञानिक था। उसके ग्न्थोंडे 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह समाजसे अनाइत होनेके कारण 
समाजसे इतना रुष्ट ओर असन्‍्तुष्ट था कि वह बालककों समाजञ्ञकी 
छायाका स्पश करानेम भी संकोच करना था। यही कारण है कि 
उसका प्रकृतिवाद अत्यन्त अतिरंजित, अव्यवहाय प्रकृतिवाद था जिसके 
अनुसार आजतक एक भी बालक शिक्षित नहीं किया जा सका और न 
आगे सी शिक्षित किया जा सकता है। समाज और जातिके सम्पूर्ण 
संचित तथा अनुभूत ज्ञानकी अपेज्ञा प्रत्येक व्यक्तिको नये सिरेसे मानव- 
विकासकी विभिन्न सीढ़ियोंपर चढ़ाकर ल्ले चलना हास्यास्पद ही नहीं, 
भ्रत्यन्त मूखंतापूण और अविवेकपूर्ण भी है । 

रूसोने एक ओर तो यह कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिकी वृद्धिके 
साथ ही चोरी-डकेती प्रारंभ हुईं और दूसरी ओर वह एमालको समसाजके 
योग्य बनानेके लिये उसे सम्पत्तिके संत धर्मे ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक 
समझता है | एक ओर वह कछा और विज्ञानकों मनुष्यके आचारका 
शत्रु बताता है, दूसरी ओर वह किशोर अबस्थार्मे एमीलको प्राकृतिक 
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विज्ञान सीखने ओर सोफ़ोको कला सीखनेकी सम्मति देता है। ऐसा 
असंबद्ध प्रलाप करनेवाला व्यक्ति योरोपके शिक्षाचार्यो्मं केसे मान्य 
समरा गया, यह अत्यंत आश्रयकी बात है । जो व्यक्ति अपने प्रकृतिवाद- 

यह आदेश देता है कि बाल्लककों अपनी उँगली जल्लाकर यह सीखना 
चाहिए कि आग जलाती है, उसे यह भी समझ्न लेना चाहिए था कि 
पहाड़से गिरकर, गहरे पानोमें कृदकर, सपकी बाँवीमें हाथ डालकर और 
संखिया फॉककर यह नहीं सोखा जाता कि इनसे रुत्यु भी होती है। 
हमसे पूर्व इतने विशाल मानव-समाजने अपने चिन्तन, सनन, अनुभव 
तथा अध्ययनसे ज्ञान-विज्ञानका जो महासागर जुटा रक्खा है उसकी 
उपेत्षा करके नया ज्ञान-सागर बनानेको कल्पना निरी जड़ता तथा दगाग्नह 
मात्र है | हमारे पूच-पुरुषोनि तो इसीबिये कहा था कि प्रत्येक ब्यक्ति 
अपने साथ पितृऋण और देवऋणके साथ-साथ ऋषिऋण लेकर जन्म 
लेता है ओर उससे वह तभी उऋण होता है जब अपनेसे पूव.ं ऋषियों 
और विद्वानोंके ग्रन्थोंका अध्ययन करके दूसरोंको उसका ज्ञान दे । अतः 
बालकको अपने मनसे सीखने ओर अ्रध्ययन करनेके दिये स्वतन्त्र 
छोड़नेका रूसोका विद्धान्तही आमक और दोषपूण था। 

रूसो यह मानता था कि बालक जन्मके समय निमत्न तथा विकार- 

हीन होता है| हम लोग भारतीय सिद्धान्तससे यह बात नहीं मानते । 
हमारा सिद्धान्त है कि प्रत्येक जीव अपने साथ पिछले जन्म या जन्मोंके 
संस्कार लेकर जन्म लेता है और उसे इस जन्मर्मे जैसी शिक्षा या संगति 
मिल जाती दे वैसे द्वी उसके संस्कार अच्छे या बुरे हो जाते हैं। यदि 
हम रूसोकी बात ही मान ले तब इस बातका सामंजस्य केसे बेठेगा कि 
बालककी रिक्षा, समाजकी आवश्यकताओंके अनुसार न होकर बालककी 
प्रवृत्ति और आवश्यकताके अनुसार हो । जब उसका सन निर्मल और 
विकारहीन हे तब उसकी अवबृत्ति ओर आवश्यकताका प्रश्न ही कहाँ 
उठ्ता है । 
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एमीलके पाँचवे खंड सोफ़ीकी शिक्षाका विवेचन करते हुए उससे 
'खियोंका जो चित्र खोंचा हैं उसमें स्पष्ट रूपले उसके जीवनानुभवोंकी 
छाया है जो उसने निम्न कोटिकी उुँश्चल्लो खियोंके संसर्गसे अर्जन किए 
'थे। प्रारंभिक जीवनकालूमें समाजकी जिन अनेक ख्त्रियोंने उसका आदर 
और उससे स्नेह किया था उनके मूलमें भी वासना ही प्रधान थी 
इसलिये रूसोको अपने जीवनमें सती, सुशील, गुणी तथा सद्गृहस्थ 
नारियोंके सम्पकर्मे आनेका सौभाग्य नहीं मिला। इसीस़िये उसने खियोंको 
' उनके गौरवपू्ण अद्धांजिनी-पढ, ग्रह-स्वामिनी-पदु और देवीपदसे नीचे 
'ढक्रेछकर उसे घुरुषकी सेवाके लिये दासी, उसके विल्ञासके दिये सौन्दर्य- 
पूर्ण रमणी और उसकी कुल-बृद्धि करनेके लिये उत्पादन-यम्त्र सात्र 
बनानेकी सम्भति दी है| इससे स्पष्ट अतीत द्ोता है कि उसे नारीकी 
प्रकृति, डसकी भावना और उसकी कोमल उदात्त प्रवृत्तियोको 
समऊनेके योग्य नारी-समाज नहीं मिल पाया और इसीखिये वह सोफ़ीको 
इस योग्य नहसिद्ध कर पाया जो एमीलको योग्य सहवमिणी बन सके, 
“हाँ जाया, अवश्य बन गई | 
रूसोकी यह बात तो समझें आती है कि उपदेश या शिक्षाकी 
अपेजा अपने अनुसवसे आचार व्यवहारका ज्ञान हो। विचित्र बात 
यह है कि जो रूसो उपदेशका विरोधी है वही एमीलके लिये यह विधान 
करता है कि युवावस्था्में उसे चोर, डाकू, घूते, अपव्ययी और चापल्स 
'छोगोंकी संगतिमें रहकर समाजका अध्ययन करना चाहिए किन्तु चह एक 
छोटीसी बात यह नहीं समझ पाया कि ऐसी संगतिमें पड़कर मनुष्य 
निवृत्तिकी शिक्षा नहीं ले सकता, श्रवृत्तिकी लेता है और फिर इस प्रकारकी 
विम्न कोटिकी संगति सब बाल्वकोंको सब श्रदेशोंमें कहाँसे लाकर इकट्ठी 
को जा सकेगी । अतः रूसोका श्रकृतिवाद, स्वाभाविकतावाद तथा स्वतः- 
प्रवृत्त शिक्षावाद अत्यन्त अव्यावहारिक आडस्बर-मांत्र था जिसका उद्देश्य 
“तत्काल्वीन समाजके असंतुष्ट व्यक्तियोंको उत्तेजित करके क्रान्तिके लिये 
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संघटित करवा मात्र था ओर इस उद्दश्यमें वह सफस भी हुआ हाँ, 
एमीलसे एक बात अवश्य सीखी जा सकती है कि शिक्वा यथासंभव 
प्राकृतिक, अनुभव-जन्ध और समाज-हितकारी अवश्य हो | एमीलका यह 
भी महत्व है कि वत्त सान शिक्षाके आन्दोल्लनोंमें समाजवादी और 
मनोविज्ञानवादो जो अवृत्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं उनका मूल ख्रोत 
एमील ही हैं । 
वत्तमान शिक्षामं समाजवादी आन्दोलन 

रूसोकी शिक्षा-पद्धतिके जिस पत्र पर बहुत वाद-विवाद और आल्ोचना- 
प्रत्यालोचना हुई है वह है सभ्यता तथा सामाजिक नियमन्त्रणके विरुद्ध 
तीन विद्रोह । पेस्टालोज़ी और फलेनबुगंकी व्यावसाग्रिक योजना, 
हरबाट-द्वारा शिक्षाका नेतिक उद्द श्य, फ्रोबेलके शिक्षाम्यासमें “सामाजिक 
सहयोग” ओर वत्तमान व्यावसायिक-शिक्षा, नेतिक शिक्षा, विकल्ांगोंकी 
शिक्षा तथा अ्रन्य विशिष्ट प्रकारकी शिक्षाओपर जो आज इतना ध्यान 
दिया जा रहा है उन सबका मूल खोत एमीलमें ही श्राप्त होता है । 


वत्तमान शिक्षा वेज्ञानिक आन्दोलन 

ऊपर बताया जा चुका है कि रूसोने सम्पूर्ण सामाजिक रूढ़ियोंका 
बहिष्कार करके और प्रकृतिकों ही एक मात्र पथ-प्रदशक मानकर पोथी 
रटन्तका तीच्र विरोध किया ओर स्वयं-निरीक्षण-द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेका 
अधिक महत्त्व बताया । इसी प्रभावके परिणाम-स्रूप विद्योज्यों और 
महाविद्यालयोंने अपने पाव्यक्रममें भोतिक शक्ति, प्राकृतिक वातावरण, 
जीव-जन्तु और वनस्पतिका अध्ययन भी सम्मिल्षित कर किया | इस 
विधानके द्वारा उसने केवल पैस्टालौज़ी,  बेसडो, साल्समान और रिं्ट रमें 
प्रकृति-अध्ययन और. भूगयोत्व-अध्ययनका ही नेतृत्व नहीं किया वरन््‌ 
स्वेंसर और हक्सलेका नेतृत्व करते हुए शिह्चार्मे वत्तेमान वेज्ञानिक 
' आन्दोललननका भी दुशन करा दिया । 
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वत्तमान शिक्षामें मनोवैज्ञानिक आन्दोलन 

रूसोके शिक्षा-सिद्धान्तमें सबसे महत््वकी बात यह है कि बच्चेझो 
शिक्षा उसकी स्वाभाविक रुचिके अनुसार हो। यद्ञपि रूपो स्वयं 
बालकोंको मनोवृत्ति भत्नी प्रकार नहीं पहचान सका और इस सम्बस्धमें 
'डसने जो विचार ; व्यक्त किए हैं, वे भी अनगढ़ हैं, फिर भी उसने यह 
बात अवश्य समझ ली थी कि शिक्षञाका एक मात्र आधार बालकक़ा 
अध्ययन है। एमीलको भूमिकार्मे उसने कहा दै--“'हम लोगोंमें जा 
सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, वे बालकोंको ऐसो बातें सिखाने ऊे फेरसें हर 
'जो सयाने ल्ोगोंको जाननो चाहिएँ और यह नहीं समझ पाते कि बालक 
क्या अहरण कर सकते हैं । हम सदा बालकर्मे सयाने मनुष्यकी छाया 
'देखते हैं और यह नहीं सोचते कि मनुष्य होनेके पहले भी वह कुछ है 
या नहीं १” 

रूसोके इस सिद्धान्तका परिणाम यह हुआ कि आजकलकी शिक्षाका 
केन्द्र बालक बन गया। इस सम्बन्धमें बालकके विकासको विभिन्‍न 
अवस्थाओोंका सिद्धान्त जो रूसोने निश्चित किया, उसध्तपर भी विचार 
कर लेना चाहिए । उसने बालकके विकासको पेसे निश्चित विभागोंमें 
'बॉट दिया है जिनका एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। नर्मेंसे प्रत्येक 
विभागके लिये उसने एक विशेष प्रकारकी शिक्षाका प्रतिपादन किया हे 
क्योंकि वह चाहता है कि एमीछ उदार और धर्माव्मा हो और वह भो 
उस अवस्था जब कि वह पन्‍न्द्रह वर्षको अवस्थातक आस्मरुचि और 
'संदेहके वातावरणमें पत्ना हो । इसीको शिक्षा-शास्त्रियोंने “दरमे सयाता 
बनानेका सिद्धान्त”? ( यीयरी औफ डीलेड मेच्योरिंग ) कष्टा है| रूसोने 
दिखल्वाया दे कि बालकके जीवनकी विभिन्‍न अवस्थाओंमें कुछ विशेष 
अन्तर होते हैं ओर विभिन्‍न अवस्थाओंमें यदि उसे उचित क्रियाएँ 
करनेको दी जायें तभी उसकी पूर्णता हो सकती और उसका ठीक-ठीक 
विकास हो सकता है। इसलिये वर्तमान युग जो यह प्रवृत्ति बढ़ रही है 
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कि बालकके सोचने, श्रनुभव करने ओर काम करनेके सम्बन्धर्में किसी 
| निश्चित प्रशाल्ोका श्रयोग न किया जाय, इसका सम्पूर्ण श्रेय रूसोकों 
हे ही दिया ज्ञा सकता हैं। रूसोने यह मी कहा है कि अध्ययनके हिये 
, उत्सुकता और रुचिको भी प्रधानता देनी चाहिए | इस इश्सि वह इरबाट 
और उसके अलुयायियोंका भी पथ-प्रद्शक है। रूसोके द्वारा ही हमने 
यह सी सीखा है कि शारीरिक स्फूक्ति और इन्दियोंकी शिक्षा भी 
बालकोंके लिये उनके भावी विकाससें अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी। 
पैस्टालोज़ीने जो प्रकृति-निरीक्षणकी प्रणात्वली चलाई और ऋ्रोबेलने जो 
गतिशील क्रियाकी प्रणाली चतल्माई उन सबके मूल स्रोत रूपोके 
सिद्धान्तोंमें ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार रूसोने क्रियाशीक्षता उत्पन्न 
करनेका, बालकके लिये समस्या उत्पन्त करनेका, बालकके अंगों ओर 
उनकी स्फूर्तियोंका प्रयोग करनेका महत्त्व दिखाकर शिक्षा-अ्रखाल्वीके 
संवधनमें बढ़ा महत््व्पूण योग दिया और इस इश्सि हमस उसे बतमान 
मनोवैज्ञानिक आन्दोलनोंका भी जनक कह सकते हैं। यथ्परि उसके 
समयमें इस प्रकारके मनोविज्ञानहा विकास नहीं हुआ या जेसा आजकल 
हो गया है फिर भी उसने बालकका सहानुभूतिपूण अध्ययन करके ही 
अपने शिक्षा-सिद्धान्त सिद्ध कर लिए थे और इस प्रकार उसने अपनेको 
बालककी स्थितिमें रखकर सम्पूर्ण विश्वको बालकों ऑँखोंसे देखनेका 
योरपमें प्रथम प्रयास किया | । 


- रूसोकी शिक्षा-पद्धतिके अरयोग 


अपने समयमें रूपोका कोई प्स्ाव तत्काल्लीन शिक्षा-प्रणात्नी या 
विश्व विद्यात्रयोंपर नहीं पड़ सका। किन्तु पोछ्े कुछ ऐसे बिचारक 
अवश्य हुए जिन्होंने रूसोकों शिक्षा-्योजनाका सावजनिक प्रयोग करनेका 
संकल्प किया । द 


२७२ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


बेसडो और मानव-संस्थाएँ 

रूसोकी इस प्राकृतिक शिक्षाका निश्चित रूपमें प्रथम प्रयोग बेसडोने 
जमनीमें किया और वहाँ इस प्रयोगके लिये फिलन्श्रोपितम (मानवर्संस्था) 
नामक शिक्षा-संस्थाश्रोंकी स्थापना की। यो हान बनहाड बेसहो 
( १७२३-१७६० ) स्वभावसे ही ऐसा विचित्र भावुक व्यक्ति था हि 
रूसोके सिद्वान्तोंने उसे तत्काल सुग्ध कर लिया । वह बड़ा अ्रव्यवस्थित, 
रूड़िवादी, विवेकहीन और अनियमित भी था । प्रारंभमें उसे धमसेवाहो 
शिक्षा दिलाई गई किन्तु उसका विश्वास इंइ्वरसे उठ गया ।॥3 सने 
धसंग्रचारके कार्यको तिलांजलि दी और होल्सटाइनमें जाकर हेर फौन 
क्वालेंडके बच्चोंकों शिक्षा देने लगा । इस घनी परिवारके बच्चोंको पढाते 
समय उसने पहले आस-पासकोी वस्तुओंके संबंधर्म प्रश्न करके तथा उन 
वस्तुओंमें खेल-कूदकर उनके संबंधकी सब बातें सिखा दीं। इसके कुछ 
ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १७६३ में उसे 'एसील' पोथो हाथ लग गईं। 
उससे बेसडो इतना प्रभावित हुआ कि उसने जम नोकी शिक्षा प्रणाल्वीमें 
क्रान्तिका शंख फू क दिया । उन दिनों जमनोके विद्यालयों में अंधेरी और 
गंदी कोठरियोंमें होती थीं, शारीरिक शिक्षाका भी कोई प्रबन्ध नहीं था, 
नियंत्रण भी बडा कठोर था, संपूर्ण वातावरणमें विचित्र कृत्रिमता भी 
व्याप्त थी, पाव्यक्रममें भी साहित्यका ही अभुत्व था और वह भी नीरस 
व्याक्रण-प्रणाल्वीसे पढ़ाया जाता था । इस दूषित, संकीण प्रणाद्वोसे 
लोग इतने ऊब उठे थे कि बेसडोने शिक्षा-सुधारके लिये जो-जो सुझाव 
रक्खे वे तत्काल्न सवमान्य किए जाने लगे और इनके झाधारपर 
धढ़ाधढ़ सानवीय विद्यात्नह्ष ( फिलेन्श्ौपिवम ) नामक नए ढंगकी 
संस्थाएं खोलो जाने द्वर्गी जिनमें बेसडोके सिद्धान्तोंके अनुसार शिक्षा 

दी जाने रूगी। 
छुः वष पश्चात्‌ बेसडोने बाल्कोंके लिये 'एलेमेंटरवेक नामक 
पाव्यवुस्तक ओर अध्यापकों तथा अभिभावकोंके लिये सहायक पुस्तक 
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'्रेघोढेनबुज़' तेयार कर डाली । इसके पश्चात्‌ उसने बच्चोंकी रुचिके 
झाधारपर कुछ ल्लोकप्रिय कद्दानियाँ त्रिखीं जिनमें नीति, घसम, उपदेश 
व्या साधारण विज्ञानकी अनेक बातें भरी हुईं थी। इनमें सबसे 
श्रधिक प्रसिद्ध है 'रोबिन्सन डेर युंगेरे! ( कनिष्ठ रौबिन्सन ) | 

डेस्साउके राजा ल्ियोपोडने बेसडोको अच्छा वेतन, भवन, सूमि 
और जागीर देकर फिल्वन्भ्ोपिनम ( मानवीय विधात्यय ) खोद्यनेकी 
सुविधा दे दी थी । इस विद्यात्यर्मे काम्पे और साल्त्समान जैसे विचचस् 
विद्वान अध्यापक बुला लिए गए थे । इस विद्यात्षयका सिद्धान्त यह था 
कि सम्पूण शिक्षा प्रकृतिके अनुकूल हो, शिक्षा-क्रममें बच्चोंको सहज 
प्रवृत्तियों और रुचियोंको प्रोत्साहन तथा निर्देश दिया जाय, सं|खनेकी 
विधियाँ भी बालकोंकी मानसिक अवस्थाके अनुकूत्र हो, तत्कालीन सम्पूर्ण 
ग्राचार-विचार और कृत्रिमताएँ समाप्त कर दी जाये ओर बालझोंको सादे 
कपड़े पहनमेको दिए जायें । सव-शि्षा्मे विश्वास करते हुए भी ये मानते 
थे कि एक वगको तो सामाजिक संरहण और नेतृत्वके ल्विये प्राकृतिक 
शिक्षा दी जाय ओर दूसरे वगको अध्यापन करनेके लिये । इसद्विये घनी 
द्वान्नोंको छः घण्टे विद्यालयमें ओर दो घण्टे हाथका काम करनेमें तथा 
निधन परिवारोंके बालकोंको छः धर्टे शारीरिक कार्मोर्मं ओर दो घण्टे 
पढ़नेमें लगाने होते थे | हस्तकोशल्न, शारीरिक व्यायाम तथा खेल सबके 
किये अ्निवाय थे । बौद्धिक शिक्षा-क्रममें द्वातिनके साथ देशभाषा और 
ऋँसीसी भाषाकी शिक्षा भी दो जाती थी । 'एल्लेमेंटारवेक' के साथ सानव- 
शास्त्र, शरीर-शास्त्र, पशुपात्षन, पेड़-पौधे उगाने और पोषित करने की 
विधि, धातु ओर रसायन, गणित और भौतिक विज्ञानके यंत्र, ब्यवसाय 
तथा इतिहास आदि विषय सिखाए जाते थे । किन्तु पीछे चल्ककर उसने 
इन विषयोंका विस्तार कम कर दिया । 

इस विद्यालयमें बोलकर और पढ़कर भाषाएं सिखाई जातो थी । 
व्याकरण तब पढ़ाया जाता था जब भाषामें बोक्ननेको अच्छी गति हो 

ब्ष ; 
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चुकती थी । बातचीत, खेल, चित्र, नाटक तथा व्यावहारिक ओर रोचक 
विषयोपर पुस्तक पड़ाकर लातिनमें कुशलता प्राप्त कराई जाती थो ॥ 
गणितकी शिक्षा मोखिक ही होतो थी। ज्यामितिकी शिक्षा ठीक और 
शुद्ध रेखाचित्रके द्वारा दी जाती थी | इसी प्रकार घर, पड़ोस, नगर, 


देश और महाद्वीपके क्रमसे भूगोलका ज्ञान कराया जाता थां। बच 


3७५३ में ढेस्साउका फिडैन्श्रोपिनम सदाके लिये बन्द हो गया ढिन्तु 
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. उसके अध्यापकोने सारे यूरोपमें फैलकर इस प्रकारके बहुतसे विद्यालत 
: झथान-स्थानपर खोल दिए । ह 
 शिक्षामे उदारता-खींस्ती शिक्षा-समुत्न त-कारिणी-सभा 


,.._ अठारहवीं शताब्दिमें कुछ उदार संस्थाओं तथा सज्जनोंने दीनों और 
निर्धनोंको शिक्षा देनेके लिये बहुतसे धर्माथ विद्यालय खोल दिए जैसे एस 
पी०सी० के० ( सोसाइटी फौर दि प्रमोशन औफ क्रिश्चियन नोलेज ) 
अर्थात खीस्ती-शिक्षा-समुन्नति-कारिणी-सभाने । इन विद्यालयों 
अध्यापकोंका कार्य यह था कि धार्मिक अश्वोत्तरी प्रढ़ानेके साथ बालकोंके 
मनसे सब अवगुण और दुराचरण निकाल दें तथा उन्हें पढ़ना, लिखना 
आर गणित सिखावें । इन विद्यालयोंमें केवल पढ़ने मात्रकों ही नहीं 
वरन छात्रोंके लिये भोजन, बस्ती और निवासकी भी व्यवस्था थी। 

थोढ़े ही दिनोंमें ऐसे विद्यालयोंकी संख्या केवल इंग्लेंड ओर वेल्समें 
ही दो दो सहखतक पहुँच गई । धनी ल्लोगोंको इन निधननोकी पढ़ाई 
बहुत अखरी । उन लोगोंने इन विद्याल्योंकी सहायता बन्द कर दी भर 
इन संस्थाओकी वृद्धि रू गई । अन्तर्मे नेशनल सोसाइटी (राष्ट्रसमिति) 
ने इनमेंसे बहुतसे विद्यालयोंका भार स्वयं सेमाल्ल लिया । 

नौनकनफ्मिंस्टों. ( स्वतंत्रकतेवादी ईखाइयों ) ने भी कुछ इस 
अकारके विद्यालय खोले । वेब्समें चल्वते-फिस्ते विद्यालय ( सरक्युल्षेधि 
स्‍्कूल्स ) खुल गए जो एक स्थानपर जाकर वहाँ के ल्लोगोंको बाइबित 
पढ़-लिखाकर दूसरे स्थानके लिये चलत्न देते थे । 
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खीस्ती शिक्षा-समुन्नति-कऋारिणी सभाकी एक शाखा एस, पी. जे. 
( धमम-प्रचार समा 9) की ओरसे सन्‌ ३७०९ में असेरिकाके न्यूयाक 
नगरमें विज्षियम हडढुस्टनने इन्हीं धर्मांथ विद्यालयोके आदुशपर नये 
विधालय खोले जिनकी देखा-देखी और भी बहुतसे प्रान्तोमें ऐसे 
विद्यालय खुलते चले गए । बहुतसे खोगोंने इस सभ्ाका भी विरोध किया 
क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं इंगलिस्तानका इसाईं धर्म यहाँ भी अड्डा 
जमा ले, किन्तु ये विद्यालय अमेरिकामें चलते ही रहे । ह 

इन्हीं घर्मार्थ विद्यालयोंके समान योरोप और अमरिकार्मे रविवारी 
विद्यालय ( संडे स्कूल्स ) चले जिनमें रविवारकों शिक्षा दी जाती थी। 

शिष्याध्यापक-प्रणाली ( मोनीयोरियल सिस्टम ) 

ल्ंकास्टरने बन्दनके साउथवक प्रदेशमें १७९८ ई० में दीन बालकोंके 
लिये शिष्याध्यापक-प्रणाल्लीका एक विद्यालय खोल दिया । ल्ंकास्टरने उन 
आल्कोर्मेसे ही कुछुको चुनकर स्वयं पढ़ाया ओर फिर वे विद्यार्थी अन्य 
सब विद्यार्थियोंकों पढ़ाने छगें । इस प्रयोगमें उसपर इतना ऋण हो गया 
कि ब्रिटिश ऐण्ड फोरेन सोसाइटी ( ब्रिटिश तथा विदेशी सभा ) ने इस 
विद्यालयका भार अपने ऊपर ले ल्विया | यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय 
हुई कि ईंगलैणडके ईसाई चचमें डाक्टर एन्ड्र बेलने ऐसे अनेक विद्यालय 
खोल दिए क्योंकि डाक्टर बेल भारतमें रहकर इस भप्रणाल्ीका अध्ययन 
कर चुके थे । 

निर्धन बच्चोंके लिये उन्‍नीसवीं शताब्दिमें फ्रांस, इंगलेण्ड तथा 
संयुक्तराषू अमेरिकार्में शिशु-विधालय भी खोले गए, जिनका राष्ट्रीय 
शिक्षा-प्रणालीमें महत्वपूर्ण स्थान है, किन्तु ये विद्य्य भी बहुत थोड़े 
ददिनोंमे यंत्रवव हो गए। कुछ भी हो, इस धघर्माथ शिक्षा-पद्धतिने 
प्वावंभौम और राष्ट्रीय: शिक्षाके लिये मांग -अवश्य खोल दिया । 


'एसवायपकालककरक राजमाल्‍पआंजल पर कररअपीक, 


ञ 


रे 


शिक्षामें संप्रच्णवाद और व्यावसायिक साधना 


पेस्टालोजी तथा हौरेस मान 


यद्यपि रूसोके प्रयोग अव्यावहारिक और असंगत ही थे किन्तु 
अन्य आचायोंने उसके प्रकृतिवादको व्यवस्थित कर ही दिया। स्व 
प्रथम पेस्टालौज़ीने यह प्रयास किया कि एक नई प्रणालीका निर्माझ 
किया जा सके । 
पेस्टालोज़ो 
योह हेनरिख़ पेस्टाल्ोज़ीका जन्म सन्‌ १७४६ में स्वित्सरलैण्डके 
त्सूरिज़ नगरमें हुआ । वह पाँच वर्षका हो भी नहीं पाया था हक्‍़्लि उसझे 
पिता चल्न बसे, इसलिये उसका ज्लालन पालन उसकी उदार और धामिंक 
माता तथा पादरी दादाने किया जिनके प्रभावसे उसके मनमें भी यह 
भावना जागरित हुईं कि में भी असंस्कृत देहाती भाइयोंको पढ़ा-लिखाकर 
उन्हें ऊपर उठाऊँ। पहले तो उसने पादरीका काम प्रारंभ किया किन्तु 
वहाँ सफल न होनेके कारण उसने दण्डनोति (कानून) का अध्ययन 
प्रारम्भ किया, पर इसमें भी उसे सफलता न मिल सकी । सयोगसे 
रूसोके 'एमील' तथा सामाजिक धम' (सोशल कोन्‍्ट्रेक्ट ) ग्रन्थ कहींसे 
उसके हाथ लग गए जिनके कारण उसने राज्य-क्रान्तिमे भाग लेकर 
सरकारके विरुद्ध विद्रोह करना प्रारम्भ किया और पकड़ा गया। वहाँसे 
छूटनेपर सन्‌ १७६९ में उसने किखानोंको खेतीके नये उपाय बताकर 
स्वयं बिर प्रदेशमें थोड़ी सी भूमि लेकर वहाँ न्यू द्ौफ़ ( नया खेत ) 
चल्धाया । किन्तु पाँच वर्ष यह प्रयोग भी असफल सिद्ध हुआ | 
इसी बीच पेस्टालोज़ीने अयने पुत्रका नाम जेक्स रखकर झूसोडे 
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«मील? के समान उसका पालन करना प्रारंभ किया । इस प्रयोगसे 
पैस्टालौज़ी इस परिणामपर पहुँचा कि आँख मूँदकर रूसोके सिद्धारन्तोंका 
ब्रयोग करनेसे पहले उनमें आवश्यक संशोधन कर लेने चाहिएँ। उसका 
यह अज्ुमान पू्णतः ठीक था कि बच्चेका प्राकृतिक वातावरण उसका 
घर ही है जहाँ शासन कुछ कठोर भले ही हो किन्तु वह निरन्तर माता- 
पिताके सस्‍्नेहसे भी ओत-प्रोत रहता है। पैस्टाल्नोज़ोको यह विश्वास हों 
गया कि पुस्त कोंके आधारपर समुचित शिक्षा नहीं दी जा सकती | यदि 
शिक्षाको ठीक योजना बन ज्ञाय तो जो निधन लोग जीविकार्मे बाधा 
पढ़नेके कारण नहीं पढ़ते-लिखते वे लोग अपनी जीविका कमानेके साथ 
ही अपनी बुद्धि और अपना नेतिक आचार भी समुन्नत कर सकते हैं। 
खेतीमें असफल होनेके पश्चात्‌ १७७४ में उसने वहीँ न्यू होफ़ 
( नया खेत ) में ही बीस दरिद्व बच्चोंको अपने साथ रखकर और उन्हें 
भोजन-वखस््र देकर भारतीय गुरु-भावनासे पाठशाला खोली जहाँ छात्र पढ़ने- 
क्िखनेके साथ-साथ अपने आप अपने परिश्रमसे अपनी जीविका चल्ना 
सके | उसकी पाठशालार्मे बालकोंको तो खेती ओर फल-फूल उगानेकी 
शिद्धा दी जाती थी; बाल्िकाओंको घरेलू काम-काज झोर सिल्वाई-बुबाई 
सिखाई जाती थी, जाड़े-पाले और बरसातके दिनेमें जब बाहरका काम 
कम रह जाता था तब सूत कातना और कपड़ा बुनना सिखाया जाता 
था। वहाँ लिखना-पढ़ना सिखानेके पहले बच्चोंकों बात-चीत करना मत्री 
भ्रकार सिखला दिया जाता था और बाइबिल कंठस्थ करा दी जाती थी ॥ 
थोड़े ही दिनोंमें उस शिक्षा-क्रमसे बच्चोंका स्वाध्थ्य, उनकी बुद्धि, सदाचार 
सबमें वृद्धि हुईं इसलिये छात्रोंकी संख्या बढ़ा दी गईं । पर पैसेकी कमीसे 
सन्‌ १७८० में शिक्षाका इतना बड़ा प्रयोग सदाके किये समाप्त हो गया। 
असफल होनेपर अपने एक मित्रकी प्रेरणासे उसने 'एक साधुका 
संध्याकाल” ( दि ईविनिंग आवर औएफ ए हरमिट ) प्रकाशित किया 
जिसमें उसके सभी शिक्षण-सिद्धान्तोंका समावेश था । किन्तु वह अन्ध 
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कुछ दुर्बोध तथा अस्पष्ट हो गया, इसलिये लोगोंने कहा कि इसे स्व-सुबोध 
रूपसें लिख डालिए। तदनुसार उसने अपना अखिदध, सफल और 
ल्लोकप्रिय अन्थ 'लियोनाड उंड गेटू यू ड” ( १७८१ ) लिखा | इस कथामें 
स्वित्सरलेंडके बोनाल नामक गाँवकी हीन सामाजिक दशाका वर्णन 
करके यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक साधारण किसान-नही 
गेट्य ड अपने मधुरके व्यवहार तथा परिश्रमसे उस गाँवकों दशा बदल्न 
देती है। श्रीमती गेट्रंय ड अपने मद्यप पतिकों सुधारती है, अपने 
बच्चोंको शिक्षा देती है ओर अपने सदाचरणसे ग्रामीण समाजपर ऐसा 
 ब्रभाव डालती है कि सब लोग प्रभावित होकर उसके बताए हुए सुझाव 
स्वोकार कर लेते हैं | इसके पश्चात्‌ एक कुशल अध्यापक गाँवमें आता 
है, गेट्रंय डसे पाठराला चलानेकी विधि सीखता है और प्राथता करता 
है कि आप निरन्तर इसी प्रकार सहयोग देती रहें । धीरे-धीरे देशकी 
सरकारका भी ध्यान इस ओर जाता है, वहाँके सुधारोंका अध्ययन किया 
जाता है और अन्‍्तर्में यह परिणाम निकलता है कि देशका सुधार 
केवल बोनाल गाँवकी शिकत्षण-पद्धतिका अनुसरण करनेपर ही हो 
सकता है। 
आन्श्वांग या अनुभवाश्रित शिक्षण विधि 

सन्‌ १७९८ में स्वित्सरलेंडके स्तांव्ल नगरमें एक अनाथाबयके 
प्रबन्धका भार पेस्टालौज़ीकों मिल्ला किन्तु वहाँ न तो कोई सहायक: 
अध्यापक थ, न पुस्तक, न कुछ और सामग्री ही । फिर भा उसने अस्सी 
बच्चोंके शिक्षणका एक नई विधि निकाली | इसी विधिका नाम था 
आन्याज़् .( अनुभवाश्रित शिक्षण-विधि ) अर्थात्‌ बच्चोंकी अपनी ओरसे 
कुछ बताया या सिखाया न जाय, बच्चे स्वयं अपने अनुभव ओर संप्रत्णसे 
बाहरका ज्ञान प्रात करें । यही उसकी संग्रेज्षण-प्रणाल्वीका वास्तविक 
अ्ीगणेश था जिसमें धरम और नीतिके उपदेशके बदले व्यचहारमें जैसे- 
जैसे नई-नई घटनाएँ होती चलती थीं वैसे वेसे बालकोंको आत्मसंयम, 
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सच्चरित्रवा,' सहानुभूति और ' कृतज्ञताका महत्व समझाते चलते ये । 
इसी प्रकार शरत्यक्ष उदाहरखों-द्वारा गणित और भाषाका ज्ञान कराया 
ज्ञाता था और बातचीत ही सारा इतिहास और भूयोत्व पढ़ा दिया 
जाता था । पेस्टालौज़ीके इस संरच्षणमें यथ्पि बच्चोकी शारीरिक, नेतिक 
और बौद्धिक उन्नति तो हुईं किन्तु छः मासमें ही उसका प्रयोग समाप्त 
हों गया क्योंकि सरकारने उसके विद्यालयका भवन सैनिक कार्योंके ्षिये 
हथिया लिया | 


शिक्षाके नवीन साधन 

अपनी संग्रेह्रण-प्रणाल्लीके कुछ बाह्य अनुभवको बालकके अध्ययनके 
लिये सरल्तम बनानेके लिये उसने संप्रेचयका क, ख, ग ( दि ए-बी-सी 
श्रोफ औब्ज़वेशन ) निकाला । इसके अतिरिक्त स्तांत्समें ही उसने 
' धसिल्लेबरीज्ञ' अर्थात्‌ एकस्वरी ध्वनिर्योके अभ्यासों-द्वारा पुस्तक पढ़ाना 
प्रार्म्म किया था जिनमें पाँचों स्व॒रों ( ए, ईं, आई, ओ, यू या श्र, ए, 
ह३, ओ उ ) के साथ क्रमशः सब व्यंजन आगे या पीछे लगाए जाते थे 
और अन्य व्यंजनोंको भी स्वरोके साथ आगये-पीछे जोड़कर समस्त संभव 
: उच्चारणोंका अभ्यास कराया जाता था। इससे मौखिक ध्वनियोके 
उच्चारणमें अत्यन्त सरलता आ गई । उसने अन्य विषयोंकी शिक्षा 

सरबतम बनानेके लिये भी इसी प्रकारझी विधि निकाल ली थी । 
उन्हीं दिनों संयोगले - उसे स्तांत्स छोड़कर बुगंडोफ़ चला आना 
पढ़ा जहाँ उसने अपने .संग्रेत्रणके क ख ग' और अपनी एकस्वरी 
ध्वनिर्योका भी. फिरसे क्रमिक -चस्तारं किया ।वहाँ विद्यालयकी दीवारपर 
छये हुए कागजोंपर बने हुए चिक्नों, छेदों ओर चीरोंकी संख्या, आकार, 
स्थान और रंगका परीक्षण कराकर भाषाका इस प्रकार अम्यास कराया 
ज्ञाता था कि बालक अपने-अपने संप्रेद्णको: त्म्बे-लम्बे वाक्योमें व्यक्त 
करते थे जिन्हें पेस्टालोज़ी शुद्ध. करता चलता था ओर छात्रगण उसको 
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छात्रोंको गणित घिखानेके लिये भी उसने कुछ फहट्टे बनाए थे 
जिनपर सौं तककी गणनाके लिये बिन्दु या रेखाएं बनी रहती थीं । इस 
टेबिल औफ यूनिट ( इकाईके फट्टे ) के सहारे विद्यार्थियोंको अंकोंका अर्थ 
भी ज्ञात हो जाता था ओर गणितके आगेके क्रम भी समझें आ जाते 
थे। ज्यामितिकी शित्षाके लिये बच्चोसि कोण, रेखा, वृत्त आदि ज्यामिति- 
के रूप खिंचवाए जाते थे और इसी संपग्रेच्रण-प्रणालीसे इतिहास, भूगोद्व 
तथा प्राकृतिक इतिहासका भी ज्ञान कराया जाता था । 

यह प्रणाल्री इतनी लोकप्रिय हो गई कि क्ुण्डके क्ुर्ड विद्यार्थी 
और अध्यापक वहाँ आ गए और लगभग साढ़े तीन वर्षों पेस्टालौज़ौके 
शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यवस्थित होकर सर्वसाधारणकी शिक्षाके प्रयोगमें 
आने लगे | बुग डोफमें रहते हुए उसने सन्‌ ३८०१ में 'हाड गेट्रंथ ड 
टीचेज्ञ हर चिल्ड्रेन! (गेट्रथ ड अपने बच्चोंको कैसे पढ़ाती है!) प्रकाशित 
करके अपनी प्रणालींकी विस्तृत व्याख्या की। इसमें केवल उन पंद्रह 
पश्नोंका संकलन दे जो उसने अपने मित्र गैसनेरको लिखे थे । यह पूरी 
पोथी असंगत बातों और पुनरावृत्तियोंसे भरी पड़ी है, इसलिये पेस्टादौज़ोढे 
जीवनी-लेखकने उसके शिक्षण-सिद्धान्तोंका यह संक्तिप्त ब्यौरा दे दिया है- 

१. शिक्षाका आधार संग्रहण अथाँत्‌ श्रत्येक वस्तुको ध्यानपूर्वक 
देख-समझकर उसके संबंधका पूरा ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए । 

२. भाषाका सम्बन्ध संग्रेतणसे ही होना चाहिए ।. 

३. शिक्षा प्राप्त करनेके समय न तो आँख मुँदकर कोई निर्णय कर 
लेना चाहिए ओर न निरथक आज्वोचना ही करने लग जाना चाहिए । 

४. शिक्षाकी प्रत्येक शाखाका. प्रारम्भ सरल्वतम तत्त्वोंसे होना चाहिए 
और बाल्कके विकासके साथ विकसित - ड्ोना चाहिए अ्रर्थात्‌ संपूर्ण ज्ञान 
पैसे क्रमससे दिया जाय कि अगले और पिछुले ज्ञानका परस्पर 
मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हो । 

७५. शिक्ाकी प्रत्येक अवस्थामें बालकको इतना पर्यांघ समय देना 
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चाहिए कि वह नई सामग्रीको पूर्ण रूपसे आत्मसात्‌ कर ले, मुद्दीमें 
कर के । 

६. शिक्षण-काय भी विकास-क्रमसे ही चत्नाया जाय, बल्लपूवक 
गुरुवकी भावनासे छात्रपर कुछ न दादा जाय | 

राजनीतिक उथल-पुथलके कारण सन्‌ ३००५ में पेस्टाल्वोज़ीको 
जपना विद्यालय बुगडोफ़से हटाकर इवरडून ले जाना पढ़ा जहां उसने 
स्वांव्स तथा बुगंडोफ की संग्रेच्यात्मक प्रणालियोंको पूण किया । वहाँ 
उसने एकस्वरी ध्वनियाँ ( सिल्लेबरोज़ तथा इकाईके फर्ट ( टेबिल् ओफ 
यूनिट ) का सुधार किया और गणितके ख्विये एक नई मिन्नेंको सरखणि 
( टेबिल औफ फ्रेक्शन्स ) भी तेयार कर डाली । 

इसी प्रकार लिखना और चित्ररेखा ( ड्राइड्र ) खींचना सिखानेके 
किये छुड़ी या अंजनी ( पंसिल ) आदि वस्तुओंको मिन्‍न-मिन्‍न रूपसे 
आड़े, सीधे, खड़े, पढ़े, बेंडे, तिरद्ठे रखकर या रेखाएं खिंचवाई जाती 
और इन रूपोंका अभ्यास कर चुकनेपर छाम्रोंकोी समरझूप ओर सुन्दर 
झाकृतियाँ बनानेके लिये प्रोत्साहन दिया ज्ञाता था | इन्हीं सब अभ्यासोसे 
छान्नोंको लिखनेका ढंग भी श्रा जाता था । 

पेस्टालौज़ीके इन सिद्धान्तों और प्रयोगोंके फल्न-स्वरूप प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक काल रिह्ेरने उसके भूगोल-शिक्षण-सम्बन्धी विचारोंको समुन्नत 
किया और पेस्टालौज़ीके संगीतज्ञ मित्र नेंगेलीने संगीत-शिक्षाके किये 
इस प्रशाल्लीका प्रयोग करना आरम्भ किया | 

पेस्टालोजीके शिक्ष-संबंधी उद्द श्य और उनकी व्याख्या 

पैस्टालौज़ीने शिक्षाका अर्थ बताया है 'मनुष्यका स्वाभाविक विकास 
और उसकी सब शक्तियों, समर्थताओं और योग्यताओंका साथ-साथ 
संवर्धन !? उसने अपने लेख 'एक साघुका संध्याकाल' में खिला था कि 
बालकको वृद्धि भी इच्चकी दृद्धिके समान होती हैं। जैसे किसी बृद्धके 
बीज और॑ उसके मल्वर्मं स्थित अंग ही अनेक अबाध सम्बन्धाके 
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रे 


पूर्ण वृत्तका रूप धारण करते हैं, वेसे ही मनुष्य भी बालकपनमें न 
अंग या उपांगका जो संस्कार पाता है उसीके अझुसार वह विकसित रूप 
बन जाता है। इसलिये पेस्टालौज़ीने शिक्षाकी परिभाषा देते हुए छिसा 
है कि “सजुष्यकी सब शक्तियों और समर्थताओंके स्वाभाविक और 
सर्वाक् विकासात्मक संवधनको ही शिक्षा कहते हैं ।” 
संप्रच्चण ( ओब्ज़्वेशन ) के सिद्धान्तकी व्याख्या ७ 

उसकी शिक्षोका मुख्य सिद्धान्त था संग्रेत्तण । इसका तात्पय यह 
था कि बालककी रुचि जिस वस्तु हो वही वस्तु बाल्कको दी जाय 
बिससे वह उस वस्तुको भत्री प्रकार देख-समझकर उससे सम्बन्धमें सब 
बातें जान तले क्योंकि इस प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान या स्वानुभूत ज्ञान ही 
सबसे अधिक स्पष्ट, उपयोगी और टिकाऊ होता है । इस संप्रेच्रणीय 
ज्ञानके वितरणार्थ उसने यह प्रणात्वी निकाल्ली कि पहले प्रत्येक विषयक्ो 
सरत्षतम तत््वोंमें विश्लेषित कर दिया जाय और फिर क्रमिक अम्यासोंके 
द्वारा इस प्रकार पूर्ण किया जाय कि केवल शब्दज्ञानकी अपेत्ता वस्तुओंका 
अधिक भ्रत्यक् ज्ञान हो जाय | किन्तु बालकर्मे अपने अनुभव स्पष्ट और 
व्यवस्थित शब्दोंमें व्यक्त करनेकी शक्ति भी होनी चाहिए इसोलिये 
उसने अपने संग्रेत्षणके साथ भाषाका ज्ञान भी अनिवार्य रूपसे जोड़ दिया। 
पेस्टालोज़ीके प्रयोगोंका प्रभाव 

यद्यपि पेस्टालौज़ी भी अपनी अणाल्रीको श्क्रिय रूप नहीं दे पाया 
किन्तु उसने रूसोकी स्वतन्त्र, निर्देशहीन तथा निर्बाध शिक्षा-पदुतिकों 
व्यवस्थित रूप देकर, संवार-सुधारकर पाठशालाओंमें उसका.-प्रयोग 
किया । चाहे पेस्टाल्लोज़ीको इसमें सफल्तता न मित्र पाईं हो किन्तु उसके 
कारण शिक्षाके क्षेत्रमें नये ढंगले सोंचने-विचारने, तथा श्रयोग करनेकी 
परिपाटी भ्रवश्य चल्व निकली । . . द गा 

पेस्टालरौज़ीकी यह संग्रेदण-प्रणाली सम्पूर्ण योरप तथा- संयुक्तसाद् 
अमेरिकासे फेल गई जिसका प्रचार एक ओर हौरेस मान ( ३७९६ से 
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८५९ ) और डा० एडवर्ड_ एु० शैदटनने औस्वेगो प्रणाल्योंको 
स्थापनाके द्वारा किया ओर दूसरी ओर उसकी व्यावसायिक शिक्ताका 
भ्रचार फ्रालेनबुर्गने किया । ये सब व्यावसायिक संस्थाएं इतनी लोकप्रिय 
हुईं कि चारों ओर उनकी देखा-देखी न जाने कितने व्यावसायिक 
विधाल्य योरप तथा अमेरिकार्मे फैल गए । 
पेस्टालोज़ीकी शिक्ता-पद्धतिका विश्लेषण 

पेस्टालौज़ीने रूसोके विचारोंका अन्धानुकरण तथा अन्धाजुसरख 
नहीं किया । उसने अपने पुत्रपर रूसोके प्रकृतिवादका प्रयोग करके 
यह परिणाम निकाला कि रूसोकी योजना ज्योंकी त्यों प्रयोगमें नहीं 
हाई जा सकती, उसमें संशोधन करना श्रत्यन्त आवश्यक ह्े। 

उसने यह ठीक सिद्धान्त अतिपादित किया कि यदि बालकोंको 
स्वाभाविक वातावरणमें छोड़ता अभी£ ओर आवश्यक ही है तो उसे 
घरमें माताके पास छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाल्ककों घरपर ही स्वाभाविक 
वातावरण मित्तल सकता हैं और कहीं नहीं, क्योंकि जहाँ बालक खेल- 
कूदमें किसीका हस्तक्षेप या वाशिक्षेप नहीं चाहता, वहाँ वह स्नेह, 
ढुलार, प्रोत्साहन और पोषण भी चाइता ह्टे। 

पेस्टालौज़ीका यह प्रस्ताव ठीक था कि पुस्तकोंके आधारपर शिक्षा 
ठीक नहीं हो सकती । सभी शिक्षा-शासत्री एकसत हुँ कि आरम्मिक 
शिक्षार्मे पुस्तकका संपर्क बालक्को कमसे कम देना चाहिए किन्तु इसका 
यह भी अर्थ नहीं कि शिक्षा-झ्षेत्रसे पुस्तकका पूर्ण बह्ष्कार कर दिया 
जाय | पेस्टालौज़ी तो संग्रेक्रण अथात्‌ स्वयं अत्येक वस्तुका अत्यक्ष जा 
करके शिक्तित होनेका सिद्धान्त माननेवाला था । अतः जहाँ पअत्यक्ध ज्ञान 
ही शिक्षाका आधार हो वहाँ पुस्तकको दाल-भातर्म मूसरचन्द बनाकर 
व लाया जाय । किन्तु संसारके सभी ज्ञातव्य विषय अत्यक्ष ज्ञानसे 
बोधगम्य नहीं होते, उनके लिये पुस्तकका आश्रय लेनेके अतिरिक्त दूसरा 
मार्म ही कौन-सा रह जाता है । अतः पैस्टाल्लौज़ोको अपने सिद्धान्तमें 
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यह भी जोड़ देना चाहिए था कि “जो भावात्मक तथा कल्पनात्मक विषय 
अत्यक्षतः बोधयम्य न हो सकते हों, केवल उन्हींके लिये पुस्तकोंका प्रयोग 
किया जाय, शेष विषयेोंके लिये नहीं ।* 

पढ़नेके साथ-साथ शारीरिक अ्रमसे जीविकोपाजन करनेकी सूरू भी 
पेस्टाल्नोज़ीकी अपनी नहीं दे । इससे पहले ईसाई मठीय विद्यालयोंमें 
अध्ययनके साथ इतने शारीरिक अ्रमका विधान कर दिया गया था 
'जितनेसे अपनी जीविका चलाई जा सके । अन्तर केवल इतना हुआ कि 
उन विद्यात्नयमें इस प्रकारी योजना केवर साधुओंके लिये थी 
सवसाधारणके लिये नहीं, किन्तु पेस्टालौज़ीने तो व्यापक रूपसे प्रत्येझ 
'शिक्तार्थीके लिये जीविकोपाजन-योग्य श्रम अनिवाय कर दिया 

पेस्टालोज़ीका सबसे अधिक क्रान्तिकारी प्रध्ताव यह था कि बालककी 
रूचि और उसकी इच्छा ही प्रधान समझी जाय। इसका सुखद परिणाम 
यह हुआ्ना कि पाठशाला जानेमें बालक उत्सुकता दिखाने लगे, अ्रध्यापकर्मे 
'शास्ताके बदले मित्रकी मूर्ति देखने लगे, अपने मनके अनुकूल शिक्षण- 
विषय पाकर रुचिपूवक उन्हें ध्यानपू्वक पढ़ने-सीखने रंगे और जिज्ञासा 
व्यक्त करनेको स्वतन्त्रता मिल जानेसे अपने कुतूहल्का संवर्धन और 
समाधान भी करने लगे। 

इतना होनेपर भी पेस्टालोज़ीकी पद्धतिमें अनेक स्वतःविरोधी 
प्रवृत्तियाँ सी थीं। एक ओर जहाँ वह स्वामाविकताकी दुद्दाई देता था 
वहीं दूसरी ओर वह एकस्वरी ( सिलेबरीज्ञ ) की सृष्टि भी करता था 
जो पूणतः अस्वाभाविक थीं । गेट्रय डके द्वारा उसने जो समाज-सुधारका 
विधान सुरूाया है कि वह्द कोरी कल्पनामात्र है क्योंकि समाजकी प्रत्येक 
नारी गेट्रयूडके समान उदार, सेवावदी ओर शील्वती केसे होगो। 

पेस्टाल्लोज़ीकी आन्श्वांग या अनुभवाश्चित शिक्षाकी योजनाका 
अन्तर्विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि इमारे जिस ज्ञानका संपूण 
भांडार इतनी सहस्रान्दियोंसे हमारे पूवजोंने संचित कर रखा है उसका 
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प्रयोग न करके ज्ञानाजनकी प्रत्येक परिस्थितिक्की प्रत्येक व्यक्ति-द्वारा 
श्रावृत्ति कराना नितान्‍्त सुखंता ही है। हमारे चारों ओर नदी-नाले, 
ताह्न-तलेया, वृच्त-लता, पशु-पक्ती, फल-फूल, बादल-पानी, धूप-छाँह, 
गर्मी-सर्दी, प्रातः संध्या आदि अनेक ऐसे पदार्थ ओर अनुभव हैं जो 
प्रत्येक व्यक्ति अपने संग्रेच्षण या स्वानुभवसे सीख और जान सकता है 
किन्तु एथ्वीका सूयके चारों ओर घूमना, सूर्य ओर चन्द्रअहणका रहस्य, 
काब्य, आयुवंद, यन्त्र-विज्ञान आदि न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं 
जिनका महाभांडार, संप्रेक्षण-प्रालीसे सो जन्मों भी बुद्धिगत नहीं द्वो 
सकता । सत्य तो यह दे कि पेस्टाल्ौज़ीने इस संग्रेद्रणकों आवश्यकतासे 
झधिक महत्त्व देकर उसे व्यावद्वारिक और उपादेय बनानेके बदले उसे 
उसी प्रकार दास्यास्पद ओर अव्यवह्याय बना दिया जैसे वत्तमान वर्धा- 
शित्षण-प्रणाल्वी में चरखे और तकल्लीको श्रनावश्यक महत्त्व देकर सम्पूर्ण 
शिक्षा-पद्धति ही अ्रस्वाभाविक बना डाली गई। 

पेस्टालौज़ीकी सबसे अधिक विचित्र घोषणा यह थी कि शिक्षा 
इतनी सरल बना दी जाय कि विद्यालयकी आवश्यकता द्वी न रह 
जाय | इसीलिये उसने 'संप्रेज्लणका क ख ग! (एबी सी औफ,. 
औष्ज़ञवेशन ) की सृष्टि की। किन्तु उस शिक्षा-शास्त्रीने न जाने केसे 
कल्पना कर ली कि सारी विद्या थोडेसे ऐसे सूत्रोमें बाँध ली जा सकती. 
है कि फिर विद्यालयकी आवश्यकता ही न रह जाय | इस प्रकारको 
सनक होनेपर भी पेस्टालौज़ीने जो प्रयोग किए वे जिज्ञासु और सच्चे 
ब्लोकद्दितैषीके थे । उस इष्टिसे वह अवश्य आदग्णीय था और रहेगा 
भले ही उसकी शिक्षा-पद्धति अस्पष्ट तथा अव्यवस्थित रही हो । 


हौरेस मान 
उन्‍्नीसवीं शताब्दिके मध्यम अमेरिकाके विद्यान्षयोका पुनरूद्धोर 
आन्दोल्नन चछा जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई हौरेस मानने ! 


'श्यदे भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


शिक्ञा-समितिका अ्रध्यक्ष बनकर उसने अपने देश शिक्षाके क्षेत्रमे बढ़े 
विशिष्ट सुधार किए । उसका विचार था कि शिक्षा अनिवार्य ठथा 
निःशुल्क होनी चाहिए, बालिकाओंको भी बालकोंके समान शिक्षा मिलनी 
चाहिए, निधनोंको भी धनिकोंके समान जीवनके सभी क्षेत्रोंमें उन्‍्नतिक्षा 
अवसर दिया जाना चाहिए, सावंजनिक विद्यालयोंमें ऐसी शिक्षा हो 
जानी चाहिए कि धनी लोग वर्गीय विद्यालयोंको उत्कृष्ट न समझे और 
इस शिक्तामें केवल पढ़ने-छिखने या अन्य कौशछोंकी ही शिक्षा न दी 
ज्ञाय वरन्‌ उसका उह श्य नैतिक चरित्रका विकास. और सामाबिद 
योग्यताका संवर्धन हो । विद्यालयके भवन स्वस्थ और सुघर हों जिनमें 
वायु, प्रकाश ओर पीठासनोंकी ठीक व्यवस्था हो । संपूर्ण शिक्षा 
वेज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर ही दी जाय, केवल गुरुवचन और 
रूढ़िके आधारपर नहीं। व्णमाला या अक्तर-पद्धतिसि पढ़ना सिखानेकी 
अपेक्षा शब्द-पद्धतिसे पढ़नेका अभ्यास कराना चाहिए प्रत्येक अध्यापक- 
'को शिक्षा-शास्त्रका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनका कत्त व्य है कि वे 
बालकके स्वभावकों भल्ती भाँति समझकर स्नेह और सहानुभूतिसे उसे 
शिक्षा दे ।! इन सिद्धान्तोंके साथ-साथ उसने पेस्टाल्ौज़्ीको संग्रेत्ण- 
प्रणालीका भी जहाँ-तहाँ प्रचलन किया । पाज्य-विषयोंमें बीजगणित तथा 
बही-खातेकी शिक्षा देना वह निरथक ससझता था। इस सम्पूर्ण परिवर्च॑न- 
का प्रभाव यह हुआ कि विद्यालयोंकी शिक्षा-ध्यवस्था सब दृष्टियोंसे सुरूप 
ओर सुसम्बद्ध हो गईं । 

होरेस मानक सिद्धान्तोंका विश्लेषण 

निम्नतम वग अगड़ाई लेकर कहीं धीरेसे और कहीं मटकेसे जाग 
रहा था । अतः प्राचीन क्रमसे दी ज्ञानेवाली शिक्षा-पद्धतिमें परिवत्तन 
करना आवश्यक ही नहीं अनिवाय हो गया। किन्तु इस परिवर्तनके 
आवेशमें हौरेस मान यह ठीक-ठीक नहीं समझ पाया कि उस परिवत्त नकी 
सीमा क्‍या दोनी चाहिए । इसीलिये उसने अन्य परिवत्तनोंके साथ यह 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास रद 


जोड़ दिया कि वर्णपद्धति ( एल्फ़ बेटिक मेथड ) से न पढ़कर शब्दबोध- 
पद्धति या देखो और कहो पद्धति! ( वढ-फ़ौस मेथड या लुक ऐंड से 
मेथड ) से पढ़ाया जाय | जहाँ एक ओर बालककी रुचि और समथताको 
ध्यानमें रखकर उसका शिक्षा-क्रम निर्णय करनेकी बात कही जाती हो 
वहीं उसके साथ यह भी कहना कि भिन्न अकृति, भिन्न रुचि, मिन्न 
समर्थता, भिन्न प्रकृति तथा भिन्न प्रवृत्तियाले बालक ओर बालिकाओोंको 
एक ढंगकी शिक्षा दी जाय, कितना असंगत और अब्यवहायं दे । 
संसारका कोई भी विचारशील व्यक्ति यह कभी साननेको उच्चत नहीं 
होना कि बालक-बालिका दोनोंके लिये समान पाव्यक्रम निर्धास्ति 
करनेकी भूल की जाय ॥ 

इसी प्रकार अत्तर-पद्धतिसे भाषा सिखानेके बदले शब्द-बोध-पद्धतिले 
भाषा सिखानेसे सबसे बड़ी हानि यह होगी कि शब्दके अक्षरोंका विखन 
परिचय न होनेसे शब्दोंके शुद्ध रूप बाकककों कभी नहीं आ सकते | 
हौरेस मानने यदि ये दो बातें न कही होतीं तो उसके शिक्षा-सम्बन्धी 
विद्धान्त निश्चित रूपसे इस युगके लिये सवमान्य हो जाते । 








दर 


-हरबाट ओर शिक्षाशास्रका विकास 


8) 


पाछे कहा जा चुका है कि पेस्टालौज़ीके शिक्षाक्रममें दो निश्चित 
पंथ थे जो विरोधासे लगते थे, किन्तु थे वास्तवर्मे विरोधाभास मात्र हो। 
एक ओर तो पेस्टालौज़ी यह मानता है कि जन्मके समय ही बालकों 
सब गुण अपने वास्तविक रूपमें उपस्थित रहते हैं, केवल उनका विकास 
भर करना रह जाता है। दूसरी ओर वह स्वाबुभूति या इन्द्रियाजुभूति की 
यात करता है कि बाहरी संसारके अनुभवसे हमारे ऊपर जो तात्कालिक 
ओर सीधे प्रभाव पढ़ते रहते हैं वे ही हमारे ज्ञानके वास्तविक आधार हैं। 
पेस्टालोज़ीके शिष्य हरबाट और फ्रोबेल 
.फ्ोबेलने पेस्टालोज़ोके प्रथम पत्तको लिया और बातकके स्वतः 
विकास और उसकी स्फूर्तिमयो क्रियाओंको अधिक महत्त्व दिया | उधर 
दरबाट ने दूसरा पक्ष अहण करके पाठन-प्रणाली और अध्यापन-रैल्ोको 
महत्त्व दिया । हरबाट ही सर्वप्रथम आचाय है जिसने दार्शनिक भर 
मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे वेज्ञानिक आधार लेकर शिज्ञाके सब पत्चोंकी व्यापक 
रूपसे व्यवस्था की। यद्यपि फ्रोबेल भी पेस्थलोजोंका शिष्य और 
सहकारी रह चुका था किन्तु न तो उसमें हरबाटकी-सी प्रतिभा और 
विद्वत्ता थी न उसके जैसी सूचम दाशंनिक अंतर्दष्ठि । इसीलिये न तो 
ोबेलकी शिक्षा-पद्धति ही स्पष्ट ओर व्यवस्थित हो पाई न वह 
अध्यापन-प्रणात्ती पर भी विशेष ध्यान दे पाया । 
हरबाट 
योहान ,फ्रीडरिख़ हरबाट ( १७७६-१८४१ ) का जन्म भरोटडनदुर्य 
नगरके एक प्रतिष्ठित विद्वत्परिवारमें ४ मई सन्‌ १७७६ को हुआ था। 





भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. श्टद& 


उसके दादा श्रोल्डनबुर्ग मद्दाविद्यात्नयके प्रधानाचाय थे, उसके पिला 
वकील और प्रिवी कोंसिखके सदस्य थे और उसकी माता सी वितरण 
प्रतिभा-संपन्‍न महिला थी, जिन्होंने दरबाटंको यूनानी भाषा, सर्वेगखित 
और दर्शन-शास्त्र पढ़नेमें भरपूर सहायता दी। हरबाट भी जन्‍्मसे ही 
बढ़ा बुद्धिमान था। बचपनसे ही उसने अपने विद्याल्षयमें नेतिक 
स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विषयोंपर लेख लिखकर बड़ी मसिद्धि पा व्वी 
थी । स्नातक ( गेजुएट ) होनेके पूव ही ( १०९७ ) उसने विश्वविद्यालय 
छोड़ दिया ओर वह इस्टिखाकिन ( स्वित्परतें डके शासक ) के तीन पुर्नोका 
मृहाध्यापक हो गया । वहाँ तीन वर्षोर्मे उसने अपने शिष्योंको जिस 
पद्धति और क्रमसे पढ़ाया उससे ज्ञात होता है कि उसको व्यवस्थित 
शि्चा-प्रणालीका बीज उसमें विहित था ) इस युवक शिक्षकने 
समझ लिया कि प्रत्येक बच्चेमें कुछ व्यक्तिगत भिन्‍नता दोती है और 
इसलिये उसने बच्चोंकी विभिन्‍्त अवस्थाओंके प्रति उचित ध्यान भी 
दिया। अपने प्रिय अंथ “ओडिस्सी-में उसने बालकोंमें नेतिकता और 
बहुसुखी रुचियोंका संवर्धन करनेके उपाय सुराए हैं। यही प्रारंभिक 
झनुभव उसके संपूर्ण शिक्षा-शास्त्रका आधार था । 

स्वित्सरलेंडर्मे रहते हुए ही वह पैस्टाब्रोजीके शिक्षा-सिद्धान्तोंसे बढ़ा 
प्रभावित हुआ था और सन्‌ ३७९५ में बुगंडोफकी संस्थाका निरीचण 
करनेके बाद जब वह जेमेनमें श्रपता वचा हुआ विश्वविद्यालबका पव्यकम 
प्रा कर रहा था उसी समय उसने पेस्टालौज़ीके विचारोंका प्रचार करना 
ओर उन्हें वैज्ञानिक रूप देना प्रारंभ कर दिया था। बह्दीपर उसने 
पेस्टाल्लोजीके मतका समर्थक निबन्ध लिखा और 'संग्रेद्अके कखय 
(एबी सी औफ ओऔड्ज़वेशव ) पर पेस्टाल्नौज़ीके विचार' को उसने 
ब्याख्या भी की और म्वेट्िंगेन विश्वविद्यालयमें शिक्षा-शास्त्रपर ब्याल्यान भी 
दिए। उन ल्ेखोंमें उसने पेस्टालौज़ोकी शिक्षात्अयाज्ञीकी खरी आश्ोचनः 
करके बताया कि पेस्टाब्ौजीको शिक्षाप्रखाल्ी अस्पष्ट और अध्यवस्थित ह्टै। 

१९ 








द्‌ 
- हरबाटे ओर शिक्षाशास्रका विकास 


पीछे कहा जा चुका है कि पेस्टालौज़ीके शिक्षाक्रममें दो निश्चित 
पंथ थे जो विरोधीसे लगते थे, किन्तु थे वास्तवमें विरोधाभास मात्र ही। 
एक ओर तो पेस्टालौज़ी यह मानता है कि जन्मके समय ही बालकों 
सब गुण अपने वास्तविक रूपमें उपस्थित रहते हैं, केवल उनका विकास 
भर करना रह जाता है। दूसरी ओर वह स्वाजुभूति या इन्द्रियाजुभूति को 
बात करता है कि बाहरी संसारके अनुभवसे हमारे ऊपर जो तात्कातिक 
ओर सीधे प्रभाव पढ़ते रहते हैं वे ही हमारे ज्ञानके वास्तविक आधार हैं। 
पेस्टालोज़ीक शिष्य हरबाट ओर फ्रोबेल 
फ्रोबेलने पेस्टालोज़ोके प्रथम पत्तको लिया और बालकके स्वतः 
विकास और उसकी स्फूर्तिमयी क्रियाओंको अधिक महत्त्व दिया। उपर 
हरबाट ने दूसरा पत्त अहण करके पाठन-प्रयाली और अध्यापन-रैहोको 
महत्त्व दिया । हरबाट ही सर्वप्रथम आचाय है जिसने दाशंनिक और 
मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे वेज्ञानिक आ्राधार लेकर शिक्षाके सब पत्षोंकी ब्यापड 
रूपसे व्यवस्था की। यद्यपि ,फ्रोबेल भी पेस्टलोजोका शिष्य और 
सहकारी रह चुका था किन्तु न ठो उसमें हरबाटकी-सी प्रतिभा और 
विद्वता थी न उसके जैसी सूचप दाशंनिक अंतदृष्टि । इसीलिये न तो 
.फोबेलकी शिक्षा-पद्धुति ही स्पष्ट ओर व्यवस्थित हो पाईं न वह 
अध्यापन-प्रणाल्ती पर भी विशेष ध्यान दे पायां । 
हरबाट 
योहान ,फ्ीडरिख़ हरबाट ( १७७६-१८७१ ) का जन्म श्रोटडनबुर्ग 
नगरके एक प्रतिष्ठित विद्वत्परिवारमें & मई सन्त्‌ १७७६ को हुआ था। 
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उसके दादा श्रोल्डनबुर्ग मद्गाविद्याल्यके प्रधानाचायं थे, उसके पिता 

वकील और प्रिवी कोंसिलके सदस्य थे और उसकी माता भी वित्त 
प्रतिभा-संपन्‍न महिला थी, जिन्होंने हरबाटकों यूनानी भाषा, स्वंगख्ति 
झौर दर्शन-शास्त्र पढ़नेमें भरपूर सहायता दी । हरबाट भी जन्‍्ससे ही 
बढ़ा बुद्धिमान था। बचपनसे ही उसने अपने विद्याक्ष्यमें नेतरिक 
स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विषयोपर लेख लिखकर बड़ी प्रसिद्धि पा ली 
थी । स्नातक ( ओजुएट ) होनेके पूव ही ( १७९७ ) उसने विश्वविद्यात्य 
छोड़ दिया ओर वह इन्टरलाकिन ( स्वित्परस्े ढके शासक ) के तीन पुत्रोका 
गृहाध्यापक हो गया। वहाँ तीन वर्षोर्में उसने अपने शिष्योंको जिस 
पद्धति और क्रमसे पढ़ाया उससे ज्ञात होता है कि उसकी व्यवस्थित 
शिक्षा-प्रणालीका बीज उसमें निहित था | इस युवक शिक्षकने 
समझ लिया कि प्रत्येक बच्चेमें कुछ व्यक्तिगत भिन्‍नता होती है और 
इसलिये उसने बच्चोंकी विभिन्‍न अवस्थाओंके प्रति डचित ध्यान भी 
दिया। अपने प्रिय प्रंथ “ओडिस्सी-में उसने बालकोंमें नेतिकता और 
बहुसुखी रुचियोंका संवर्धन करनेके उपाय सुराए हैं। यही प्रारंभिक 
अनुभव उसके संपूण शिक्षा-शास्त्रका आधार था। 

स्वित्सरलेंडमें रहते हुए ही वह पैस्टालोजीके शिक्षा-सिद्धान्तोंसे बढ़ा 
प्रभावित हुआ था और सन्‌ १७९५ में बुगडोफक़ी संस्थाका निरीचण 
करनेके बाद जब वह त्ेमेनमें अपना बचा हुआ विश्वविद्यालयका पाव्यक्रम 
परा कर रहा था उसी समय उसने पेस्टालौज़ीके विचारोंका अचार करना 
ओर उन्हें वेज्ञानिक रूप देना प्रारंभ कर दिया था। अद्दीपर उसने 
पेस्टाढ्दोजीके मतका समर्थक निबन्ध लिखा और संग्रेहणके कखग 
(एबी सी औफ ओब्ज़वेशन ) पर पेस्टाल्नौज़ोके विचार को उसके 
ब्याख्या भी की और ग्वेहिंगेन विश्वविद्याल्यमें शिक्षा-शास्त्रपर व्याख्यान भी 
दिए। उन लेखोंमें उसने पेस्टालौज़ोकी शिक्षाअ्रणात्वीकों क्षरो आज्लोचना 
करके बताया कि पेस्टाल्ौजीकी शिक्षाप्रयाली अस्पष्ट और अभ्यवस्थित है । 

हम 
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सन्‌ ३८०९ में जब क्वेनिःज़बु्गंके विश्वविद्यालयने इमानुअल्म 
कांयके स्थांनपर हरबाटको दशन-शाखका[ आचाय बनाकर घुल्ाया तब 
उसने अपने मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोंकी कल्पनाओंकों व्यावहारिक रूप 
देनेमें छगाया । क्वेनिग्ज़बुगमें उसे दशनशाख और शिक्षाशास्त्र 
दोनोंका अध्यापंन करना पड़ता था इसलिये उसने सबसे पहले एक 
ग्रकारकी अभ्यासा्थ प्रयोगशाला बनानेकी व्यवस्था की क्‍योंकि शिक्ताके 
संबंधर्म जो वह शास्त्रीय भाषण देता था उसका व्यावहारिक पतक्त 
दिखाना भी आवश्यक था, अन्यथा कोरे स्लिद्धान्तोंका प्रयोजन ही क्‍या 
था । यहींपर हरबाटने वत्त मान पअ्सिद्ध शिक्षा-संबंधी संस्था प्रारस्भ की 
और उसके साथ एक विद्यालय खोल्च दिया जिसमें जाकर अध्यापकरगण 
सीखे हुए सिद्धान्तोंका ब्यावहारिक प्रयोग करते थे । इस अभ्यास- 
विद्यात्यमें शिक्षा पानेवाले छात्रगण, विद्यालयोंके आचाय या निरीक्षक 
बननेकी शिक्षा प्राप्त करते थे .। यहाँपर जो शिक्षक होते थे वे इन छात्रोंका 
निरीक्षण ओर आलोचन करते रहते थे । हरबाटके इन शिष्योंके परिश्रम 
और प्रभावसे, प्रशा तथा जमवीके अन्य राज्योंसें शिक्षाका अधिक 
प्रसार हुआ | अपने जीवनके अंतिम आठ वष उसने अपने शिक्षा- 
सिद्धान्दोंको विस्तृत ओर व्यवस्थित करनेमें लगाए । यहींपर उसने “शिक्षा- 
सिद्धान्तकी रूपरेखा! (आउटलाइन्स ओफ एजुकेशनत्न डौक्ट्रिन, १८३५) 
नाम्रक अं थका पहला संस्करण अकाशित किया जिसमें उसने अपनी 
पृण परिपक्व शिक्षापद्धतिकी विस्तृत व्याख्या की। यह ग्रन्थ शिक्षा- 
क्रमपर सबसे अधिक व्यावहारिक और सुब्यवस्थित अन्ध है । इसका 
संस्करण प्रकाशित होते-होते वह अपार यश और कीर्ति छोड़कर इस 
संसारसे महाप्रयाण कर गया । 
हरवाटकी शिक्ता-पद्धतिके आधार. 

हरब्राटका यह विचार है कि हमारे भनकी रचना बाहरी संसारके 
ग्रनुभवोंसे होती है अर्थात्‌ हरबाट सहज भावनाओं और प्रवृत्तियोंका 


भारठोय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास +६१ 


अस्तित्व मानता ही नहीं था । वह मानता है कि चेतनाओे प्ग्णदम तत्व 
“विचार' हैं। हमारा आत्मा स्वयं शुद्ध है। वह बाहरी प्रभादे के चक्र ऊग्में 
नहीं पड़ता चाहता। किल्‍नु संसारमें रहनेके कारण उसे अनेक 
परिस्थितियोंका सामना करना हो पड़ता है | अतः न यादरी प्र रद से सन 
रहनेके निमित्त हमारा आत्मा इस “विचार! नामक तस्‍्वको उत्पन्न करके 
निश्चिन्त हो जाता है भ्रथांव जब हमारा झ्ात्मा किसी बाह्य परिस्थितिके- 
संपकर्मे श्राता है तब विचार उत्पन्न होते हैँ और ये सत्र अपनी विस्फोट 
शक्तिके द्वारा स्वयं सत्‌ या अरिदिवदा'ले बनकर निरंतर अपना संरक्षण 
करनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। ये विचार सदा यह प्रथौन करते हैं 
कि हम चेतवाको ऊँचाईके निक्रटतम पहुँचें। एस पदससमें अत्येक विचार 
स्वयं चेतनाओे भीतर प्रकट होनेका, अपने सहयोगी विशारोंदों ऊपर 
उठानेका तथा असहयोगी विचारोंकों नीचे गिराने गरा निकाज़ बाहर 
करनेका यत्न करता रहता दे। प्रत्येक नया विचार या विचारोंका सम ड़ 
पवस्थित विचारेंके मेल्ष या विरोधके अनुपार ऊरर उठता, सुधरता या 
इटता चल्नता है। दूसरे शब्दंमिें कह सकते हैं कि इमारो चेतनामें 
पहद्ेेसे जो विचार विद्यमान हैं उन्दोंके अनुसार नये विचार आशा या 
अग्राह्म होते हैं। हरवाटके इस “पव-ज्ञान! ( एपरसेप्शन ) के सिद्धान्तके 
अनुसार कोई भी अध्यापक बाल्कके पू्व-संचित ज्ञानका सहारा खेकर 
नये चिचार या विचार-समूहमें विश्ार्थीकरी रुच और एकाग्रता उत्पन्न 
करके उन विचारोंकों स्थिर करानेमें सफनज्न हो सकता है| अतः शिक्षाकी 
समस्या यह रह गई कि नई पाव्य-सामगी ऐसी किस विधिसे दी जाय 
कि वह 'पूर्व-ज्ञान'से संबद्ध हो जाय अर्थात्‌ छात्रके पूव-संचित 
छानसे मेल खा जाय । 

हरबाटके मतसे शिक्षाका उद्देश्य है 'नेतिक और धार्मिक आचरयणको 
व्यवस्था” जो शिताके द्वारा सिद्ध को जा सझतों हे और मिसके लिये 
प्रत्येक बालकके विचार-समूह, स्वभाव और सानसिक सामरध्यंक्रा 
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ध्यानपूर्वेक अध्ययन करना आवश्यक है । जो शिक्षा बालककी विचारधारा 
साथ मेल नहीं खायगी उसमेंसे वह सदाचरणके विचार श्रहण नहीं कर 
सकता । हरबाटने बालककी रुचिको कुछ इने-गिने विद्याल्यके कार्योंकी 
पूर्तिके लिये अस्थायी डद्दीपन मात्र नहीं माचा। उसका कहना है कि 
शिक्षाफै द्वारा ऐसा कुछ व्यापक बहुसुखी रुचि-समृह बना देना चाहिए जो 
स्थायी रूपसे जीवनको प्रभावित कर सके ओर पाव्यविषय इस प्रकार 
चुने ओर क्रमबद्ध किए जायें कि वे छात्रके पूर्व अनुभवसे ही केवल संबद्ध 
न हों, वरन्‌ वे ऐसे मी हों कि पूण रूपसे जीवन और आचरणके सब 
संबंधोंको अकाशित करते रहें । 

यद्यपि बहुसुखी रुचिके लिये ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों 
प्रकारके विषय आवश्यक हैं किन्तु हरबाटके मतसे फोव्यक्रममें उन्हें इस 
प्रकारसे रखना चाहिए कि वे सब मिलकर एकरूप हो जाये क्योंकि जब- 
तक यह एकरूपता नहीं होगी तबतक बालककी चेतना भी एकरूप नहीं 
हो सकती | इसका अथ यह हुआ कि हरबाटने पाव्य-विषयोंकी पारस्परिक 
सम्बद्धता या अतिसंबद्धता ( कौरिलेशन ) के खिद्धांतका पूर्ण निरूपण 
कर दिया था जो पीछे इरबाटवादियोंने एकाग्रीकरण ( कन्सैन्ट्रेशन ) के 
नामसे समुन्नत किया, जिसका अथ यह था कि जितने पाञ्य विषय हों दे 
सब साहित्य और इतिहास जैसे एक या दो व्यापक विषयोंसे संबद्ध कर 
दिए जाय किन्तु विषय-सामग्रीका चुनाव ओर उनका परस्पर संबंध इस 
प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि वह बहुम्रुखी रुचिको उद्दी्त करे। 
व्सिल्लर आदि शिक्षाशास्त्रियोंने इस सिद्धांतों अपने संस्कारावृत्ति 
(कल्चर-ईपोक) के सिद्धांतता रूप देकर स्थिर और निश्चित कर दिया। 

इरबाटने अनुभव किया कि बच्चेंको शिक्षा देनेके लिये एक 
निश्चित क्रम होना चाहिए । वह चाहता था कि यह शिक्षाक्रम सानव- 
मस्तिष्कके विकास और क्रियासे मेल खाता हुआ होना चाहिए । इसी 
मानसिक क्रियाके आधारपर उसने चार संगत पदोंका निधोरण किया-- 
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५ ३ ) स्पष्टता ( कलीभअरनेस ); अर्थात्‌ शिक्षक्षीय वस्तुओं और नत्वोंको 
प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट रूपसे उपस्थित करना; ( २ ) संग्रोग ( एसे सिएुएन ) 
अथांत्‌ इन उपस्थित की हुईं वस्तुओं और तत्वोंको बाल्वकके पूर्वाजित 
झानसे भर्ती प्रकार जोड़ देना; ( ३ ) ब्यवस्था ( सिस्टम ), अर्थात्‌ जो 
ज्ञान इस श्रकार जोड़ा गया है उसका युक्तियुक और संगत क्रम 
स्थापित कर देना; और ( ४ ) रीति या प्रयोग ( सेघड ) अमांत्‌ छात्र- 
द्वारा नवीन परिस्थितियोंमें उपयुक्त ज्यवस्थाका न्यावहारिक प्रयोग ॥ 
इरबाट ने तो इस क्रमको केवत्च सिद्धांत रूपमें प्रतिष्ठित किद्रा था किन्तु 
उसके पश्चात्‌ उसके शिप्योने इसे सुधारकर विशेष रूपसे समुन्नत कर 
दिया है। हरबाटके प्रसिद्ध शिष्य त्सिल्तरने स्पष्टतावाल्ले पदुक्ों दो भा्गोर्मि 
विभक्त किया ( १) प्रस्तावना या उदबोधन ( प्रिपेरेशन ) और (२ ) 
चस्तु-प्रस्थापन ( प्रेज्न ण्टेशन ) | हरवाट के दूसरे शिष्य राइनने 
शस्तावना में एक ओर उपपद उद्देश्य भी जोड़ दिया । अन्‍य तीन 
पदोंको भी अधिक स्पष्ट करनेके छिये पीछेके इरबाटियनि उनके नाम 
बदल दिए ओर शिक्वाके 'पाँच नियमित पद” इस प्रकार कर दिपु--- 
(१ ) प्रस्तावना या उद्बोधन ( भ्रिपेरेशन ), (३ ) वस्टुप्रस्थापन 
( प्रेजेटेशन ), ( ३ ) तुछना और तत्त्वनिरूपण ( कम्पेरिज़न प्टृण्ड 
एक्स्ट्रेशन ), ( ४ ) परिणमन ( जनरद्धाइज़ेशन ) और ( ७) प्रयोग 
(एप्लीकेशन) । इन्हें स्पष्ट रूपसे इस प्रकार समम्यया जा सकता है-- 
घिद्धान्त चतुष्पदी शिक्षा-पंचपदी 

[ १--(अ) प्रस्तावना या उदवोधन 

५... (्ेरेशन ) । 

४-- स्पष्टता ( क्ल्ीअरनेस )-- ) (झा) उद्देश्य ( एस) 
२--वस्तु-अस्थापन [ प्रेज़टेशन )। 
२--संयोग ( एसोसिएशन )-- ३े--तुक्नना और तस्वतिरूपण 
(कम्पैरिज्ञन एण्ड टेस्स्ट्रे शान ! 
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३--व्यवस्था ( सिस्टस )-“- ४--परिणमन (जनरलाइज़ेशन) १ 
४--रीति या प्रयोग ( सेथड )-- ५--अ्रयोग ( एप्लिकेशन ) । 

हरबाटके सिद्धान्तोंढी सबसे बढ़ी न्रुटि यह थी कि डसे उसने पाँच 
पदोंके रूपमें बहुत संकुचित कर दिया था। अपनी शिक्षा-पद्धतिका 
सारांश बतलाते हुए उसने कहा था कि 'डपदेशसे विचार-चक्र बनता है 
ओर शिक्षासे चरित्र या आचार । विचारके बिना आचार कुछ नहीं है, 
यही मेरे शिक्षाशाखका तत्त्व है !! 

हरबारने छात्रमें बहुसुखी रुचि उत्पन्न करनेकी आवश्यकताकों बहुत 
महत्त्व दिया हैं। यह बहुसुखी रुचि तभी उत्पन्न हो सकती है जब पहले 
पाख्यक्रमके लिये उचित विषयोका चुनाव करके उन्हें ऐसे क्रममें बाँच 
दिया जाय कि वे एक दूसरेके अंग होकर परस्पर मिल जाये और 
अन्योन्याश्रित हो जायें । यह प्रतिसम्बद्धता दो ही प्रकारसे संभव है-- 
(१ ) एक तो यह कि छात्रोंके समन तथा उनके विकासकी अवस्थाको 
समझकर उनके मस्तिष्कर्मे उनके अनुकूल शिक्षास्रामग्री पहुचाई जाय । 
इसे यों कह सकते हैं कि छात्रोंके मस्तिष्कके विकासके अजुसार ही उन्हें 
शिक्षा दी जाय और यह शिक्षाकी सामग्री अर्थात्‌ विषय भरी डनके 
मानसिक विकासकी अरवस्थाके अनुकूल हों | ( २ ) दूसरा विधान यह 
है कि शिक्षांके सभी विषयोंको साहित्य तथा विज्ञानके दो भागोंमे ऋमसे 
बाँध दिया जाय और सभी पाख्यविषय इन्हीं दो विभागोंके अंतर्गत करके 
परस्पर संबद्ध कर दिए जाय । 

संस्कारावृत्तिका सिद्धान्त ( कल्चर ईपोक थ्योरी ) 

इस संबंधर्में हमोरा ध्यान स्वभावतः हरबाटके संस्कारावृत्तिके 
सिद्धान्तकी ओर जाता है। इस सिद्धान्तका विकास उसके शिष्य स्सिल्लेरने 
ही किया था | हरबाटका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्ककी 
उन्नति तथा सानसिक विकासके साथ-साथ अपनी जातिकी सांस्कृतिक, 
समुन्नतिकी प्रत्येक अवस्थाकों समझता चछता है और उसीके अलुसार 
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उनकी पुनराततत्ति करता चद्धता »ै | तात्पय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने मानसिक विकासके साथ-साथ अपने आतीव विकासको विभिन्‍न 
अवस्थाएं भी प्राप्त करता चदछ्धतता है । इसलिये वाऊकको जातिके 
सांस्कृतिक विकासकी विभिन्‍न अवस्थाओंकहे ग्रोतक शिक्षपसाथनोफो 
एकन्न करके पाव्यक्रममें व्यवस्थित करना आवश्यक है। 

हरबाटंका यह सिद्धान्त अत्यन्त गूढ़, दाशनिक, अस्पष्ट और 
अव्यावहारिक है क्योंकि प्रत्येक जातिका सांस्कृतिक विकास भिन्न-भिन्न 
रीतिसे हुआ है और जब इस किसी एक विद्याज्यर्में विभिन्‍न जातिके 
बालकोंकी शिक्षाका विधान करेंगे तव वहाँ सब जातियंके दिये अछतस- 
ग्रकम पाठ्यक्रम बनाना असंभव दो जाबसा | ग्रह सी स्मरण रखना 
चाहिए कि प्रत्येक युगके कुछ अपने संस्कार दोते हैं जिन्हें उस थुगके 
ब्यक्ति अपने अतीतके साँंचेमें दालकर ऐसा बना देते हैं कि वह अपनी 
परंपरासे अविच्छिन्न रइता हुआ युगधमंसे सामंजस्य स्थापित कर लें! 
इस संस्कारके लिये यह सचमुच आवश्यक है कि हम अपने बाल्कोकों 
प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक अन्थोका अध्ययन कराबें। 
इसके अतिरिक्त जद्दाँतक सावभौम नैतिकता, सदाचार और पारस्परिक 
सदुभावनाकी बात है वह तो सब देशों और सब कार्खोके ख्षिये पूक 
समान है। अत: उसके दिये प्रत्येक जातिके अनुकूल अलग-अक्षण शिक्षा- 
व्यवस्था करना उचित नहीं है। हरबाटका यह कददना अत्यंत असूंगत 
आर निरथक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके क्रममें अपने जातीय 
विकासकी पुनरावृत्ति करता है । योरोपीय संस्कृतिके विकासका इतिहास 
यदि हम अपना सहायक मानें तो इसका अथ यह हुआ कि बाफक 
आरम्भर्मे अत्यंत मूढ और जंगली होता है और निरंतर अनुभव तथा 
शानसे योरोपकी सम्यताके अनुसार समुन्नत होता चढता है। इसका 
यह अ्रथ हुआ कि माता-पिता और कुलके संस्कारका बात्वकके जीवनर्से 
कोई मद्ृत्व नहीं है। मारतकी इष्टिसे तो यट्ट सिद्धांत अत्यंत निमू क 
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है क्‍योंकि हमारे यहां तो सानवी स्ृष्टिका विकास उन प्रजापतियोंसे 
हुआ जिनको सानसी सृष्टि हुई थी । यदि हम अपनी संस्क्ृतिके विकास- 
क्रमको देखें तो वैदिक कालमें हमारा आध्यात्मिक और बोद्धिक विकास 
नितना हो चुका था उसकी अपेक्षा तो उसके परवर्त्ती कालमें अबतक 
हमारी अवनति ही हुईं है, उन्नति नहीं । तो क्या इसका यह अथ समझा 
जाय कि अपनी संस्कृतिके विकास-क्रमके अनुसार हम ज्यों-ड्यों बड़े हो 
रहे हैं, त्योंस्यों हम मूख होते जा रहे हैं । वास्तवमें हरबाट का यह 
संस्कारावृत्तिवाला सिद्धांत अत्यंत अस्पष्ट, आमक ओर अमान्‍्य है। 
हरबाट स्वयं उसका भल्लीमाँ ति निरूपण नहीं कर सका और स्सिल्लेरने 
भी जिस प्रकार उसकी व्याख्या की वह भी बहुत बुद्धिसंगत, तकसंगत 
और बोधगस्य नहीं है । 

किन्तु हरबाट ने विषयोंकी पारस्परिक प्रतिसंबद्धताका जो सिद्धांत 
स्थिर किया हैं वह अवश्य विचारणीय है। इस सिद्धांतले उसका तात्पय 
यह है कि छात्रोंको जो विभिन्‍न विषय पढ़ाए जाय उन्हें इस प्रकार 
परस्पर संबद्ध करके पढ़ाया जाय कि छात्रोंके मनपर उनके संयुक्त रूपकी 
ही छाप पड़े, जेसे, इतिहास पढ़ाते समय उसे भूगोल, साहित्य आदि 
विषयोंसे इस प्रकार संबद्ध कर दे कि छोात्रोंको इतिहासके साथ-साथ 
भूगोल ओर साहित्यमें सी रुचि हो ओर उन्हें इस प्रकारके सह-संबंधसे 
इतिहासका भी सांगोपांग ज्ञान हो जाय । 

एकाग्रीकरण या कन्सैन्ट्रेशनका अथ यह है कि किसी एक विषयको 
ही शिक्षाका केन्द्र बनाकर अन्य सब विषय उसीके शआधारपर सिखाए 
जाय | उदादरणके लिये जब हम चोथी कच्चांके बच्चेको गांधीजीका पाढ 
पढ़ाएं तो उसके साथ गाँवीजीका चित्र बनाने, कातने, बुनने, भारतका 
इतिहास जानने आदि अनेक विषयोंकी शिक्षा दे सके | इससे एक तो 
खास यद्द होता है कि बालकमें बहुसुखी रुचि उत्पन्न होती दे, क्योंकि 
जब वह देखता है कि कोई दूसरा विषय उसके प्रिय विषयसे संबद्ध 
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हैं तो वह दूसरे विषयमें भी रस लेने छखगता है ओर उस एक मूख्त 
विषयसे जितने भी झधिक विषय संबद्ध होंगे उतनी ही बहुमुलो रूचि 
छात्रोंकी होगी | दूसरी बात यह है कि उससे बाल्कके सानसिक जोवनर्मे 
एकता ओर संगति उत्पन्न होगी | पर इस एडहग्रीकरणका सबसे बढ़ा 
दोष यह भी है कि एक ही विषयकों सब विषयोंका केन्द्र बनानेसे 
अन्य विषयोंकी शिक्षा प्रायः अस्वभाविक रूपसे संबद्ध करनों पढ़ती है 
ओर शिक्षण-प्रणाली भी नीरस हो जाती है । 

शिक्ता-विषयोके विस्तृत क्षेत्रोपर अधिकार करनेके लिग्रे ओर उन्हें 
एक विशिष्ट क्रमसे परस्पर संबद्ध करनेके दिये जो उसने पंचपदीय-विधि 
निकादछी उसके लिये उसने सिद्धांत बनाया धारणा और सनसनता 
( ऐब्सोप्शन ऐंड रि फ्लेक्शन ) | उसका कहना है कि प्रत्येक नये ज्ञानका 
संचय और ग्रहण करनेके लिये इस दुद्दरी मानसिक क्रियाकों आ्रावश्यकता 
होती है और इन दोनों क्रियाओंके क्रमशः आने-जानेको प्रायः 'मस्तिप्ककी 
श्त्रास-क्रिया' भी कहते हैं। घारणाका अथ है मस्तिष्कको नये विचार 
और सत्य विवरण प्राप्त करने और उनपर मनन करने योग्य बनाना। 
धारणा-द्वारा प्राप्त किए हुए अनेक प्रकारके क्ञानेर्मि अनुछुछता उत्पन्न 
करते हुए उन्हें एक रूप दे देना मनन कइल्वाता है । इसी सिद्धांतके 
आधारपर हरबाट की “नियमित पंचपदी' ( फौमंल् फाइव स्टेप्स ) का 
निर्माण हुआ है । 

यह नियमित पंचपदीय-विधि प्रारम्भिक शिक्षछण-संस्कारके किये तो 
डचित कही जा सकती है किन्तु व्यावहारिक शिक्षणमें उसका प्रयोग 
अत्यन्त निर्थक हो जाता है क्‍योंकि पत्येक छात्र नियमित विद्यालय 
झागेके पाठसे और उस पाठके विभिन्‍न अंगोंकी प्रकृतिसे भछीमाँति 
परिचित रहता हैं। अतः इस नियमित पंचपदीय विधिके प्रारम्भिक शिक्षण, 
पद अर्थात्‌ प्रस्तावना, उई श्य-कथन तथा वस्तुप्रस्थापनकी तो आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । शिक्षणके नित्य कार्यकी अधिकतासे और उचित 


श्ध्यप. भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


सहायक सामग्री तथा पुस्तकोंके अभावमें कोष, तुलना तथा आत्मीकग्णकी 
विभिन्‍न विधियोंका भी निर्वाह नहीं हो पाता ओर इसके अंतिम पदु-- 
अयोग'की तो शिक्षण-पीठों ( ट्रेनिंग कालेजों ) में भयंकर दुदंशा होती 
है। पूर्णतः नये पाठके सम्बन्धर्मे तो हरबाटकी पंचपदीय विधि निश्चित 
रूपसे सहायक हो सकती हैं किन्तु नित्यके पाठ-शिक्षणके लिये उसका 
प्रयोग करना केवल समय और शक्तिकी नियमित हत्या करना और 
अध्यापकोंकी मोलिक शिक्षण-पद्धुतिके श्रयोगमें बाधा पहुँचाना है । 


हरबाट ने जहाँ एक ओर प्रतिसंबद्धता अर्थात्‌ पाव्यविषयोंकों परस्पर 
संबद्ध करनेका सिद्धांत ग्रतिपादित किया वहाँ उसने छात्रोंकी स्वाभाविक 
स्फूर्ति तथा उनकी स्वत'प्रेरित कमेठताको उत्तेजित करनेका कोई साधन 
या उपाय नहीं सुझाया। परिणाम यह हुआ कि बालकोर्से न तो 
जीवनको सुसंस्कृत, सुन्दर तथा उदात्त बननेकी प्रेरणाका कोई संस्कार 
रह गया, न अपनो व्यक्तिगत महत््वाकांक्षाकों पुष्ट, सिद्ध तथा तृप्त 
करनेका ही किसी प्रकारका प्रोत्साहन मिला । दाशनतिक होनेपर भी 
उसने न जाने यह केसे समझ लिया कि बालकका मस्तिष्क नितान्त झून्य 
होता हे और केवल शिक्षाके द्वारा ही मस्तिष्क समृद्ध तथा शिक्षित हो 
पाता है। अपनी इस धारणाके कारण उसने कुल-संस्कार तथा संगति- 
संस्कार दोनोंकी एक साथ उपेक्षा करके अत्यंत साधारण शिक्षा-सिद्धांत 
तथा सानव अजु-भूतिका विरोध स्थापिक्तंकर दिया । हरबाटने बालकमें 
सद्वृत्ति, सत्यशीलता, आचारशीलता, जीवन-सौन्दु्य और आध्यात्मिक 
नैतिकता अथवा धार्मिकताकी निष्ठा उत्पन्न कराने और उसे पुष्ट करनेका 
संकल्प तो किया किन्तु यह नहीं निर्देश किया कि इतनी उदात्त 
भावनाश्रोंकी परिपृष्टि और उनका शिवसंकदप किन अनुकूल तथा 
रुचिकर प्रयोगोंसे सिद्ध हो सकता है | हरबाटने ज्ञानवितरणको इतना 
अनावश्यक महत्त्व दे डाला कि बालकोंके कोमल मनकी कोमल वृत्तियोंको 
उकसाने ओर बढ़ानेके साधनोंकी उसने कट्पनातक नहीं की | परिणाम 
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यह हुआ कि शिक्षाके सम्बन्धर्म उसका सम्पूर्ण प्रयास केवल दाशंतिक 
ओर बौद्धिक रह गया जिससे उसका व्यावहारिक पक इतना नीरस और 
अप्रिय हो गया कि स्वंसाधारणके मानसको प्रसावित और संतुष्ट करनेका 
सामथ्य उसमें नहीं रह पाया | फिर भी उसने अपने पूर्वचर्ती शिक्षा- 
शाख्तरियोंके काल्पनिक शिक्षानिदेशोका दाशनिक टट्टिसे परीक्षण करके जो 
सिद्धान्त स्थापित किए उनका प्रसाव परवर्त्ती शिक्षा-शास्धिय्रोंके विचारोंपर 
इतना पड़ा कि उनसेंसे प्रायः प्रत्येकने हरबाटके शिक्षण-सिद्धान्तोंको 
वेदवाक्य मानकर स्वीकार कर लिया और अपने सभी प्रयोग हरबाटटके 
शिक्षा-द्शनको छायामें पल्लवित और पृष्पित किए। जैसा इस ऊपर 
कह आए हैं, योरोपके सभी शिक्षण-पीठों (ट्रोनिंग काल्नेजो) में विशेषतः 
येना, लीपत्सिग ओर द्वाल विश्वविद्याह्यर्योमं हरबाटको टिक्षा-विधिका 
ही प्रयोग होने लगा 


सुइसस्‍्कोन त्सिल्लर ( १८१७-६८४२ ) 

हरवाट की झत्युके रऊगभग पच्चीस वध पीछे हरबाटंवादियोंक्े दो 
समवर्त्ती विद्यालय खुले | स्टोयने अपने विद्याल्यर्मे हरबाटके सिद्धान्त 
ज्योंके त्यों प्रयुक्त किए किन्तु सुइस्कोन त्पिल्लेरने उत्तमें आवश्यक 
सुधार करके ल्वीपत्सिगर्में उनका व्यवस्थित प्रचार किया । स्सिल्लेरने ही 
अतिसम्बद्दता और एकाग्रीकरण ( कोरिलेशन ऐणड कन्सन्ट्रेशन ) के 
घिद्धान्तोंकी व्यवस्थित और विस्तृत रूप दिया ओर उसीने संस्धाराएत्ि 
( कढचर ईपोक ) के सिद्धान्तका भी स्वरूप स्थिर किया | वह दिखता 
है कि 'अत्येक छात्रको अपने विकासकी झवस्थाके अनुकुल, मानव-समाजके 
साधारण मानसिक विकासके प्रत्येक विशिष्ट युगमेंसे होकर निकलना 
चाहिए । इसलिये बाल्रककी शिक्षाकी सामग्री जातीय संस्कृतिके 
ऐतिहासिक विकासको उस अवस्थाकी विचार-सामग्रीसे लेनी चाहिए. जो 
छात्रकी वर्तमान मानसिक अवस्थाके समभाव हो |? इसका अथ यह है 
कि यदि बालक कुमार /अवस्थामें हो तो उसे मानवीय विकासके कुमार- 





हि 
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युगकी सामझी पढ़नेक्रों देती चाहिए और यदि वह युवक्र है तो उसे 
मानव-सभ्यता और संस्कृतिके विकासके युवाकालीन झुगका इतिहास 
श्रो. उस युगकी विचारधारा पढ़नेकों देनी चाहिए । त्सिल्लेरने इन 
सिद्धान्तोंके अनुसार प्रारम्भिक पाठशालाओंका आठ वर्षोका एक पातठ्य- 
क्रम ही बना डाला था | यह हम ऊपर ही कह आए हैं कि उसीने 
हरबाट्ट-द्वारा निर्धारित शिक्षा पंचपदीके प्रथम पदको दो सागों्मे विभाजित 
किया और अन्तिम पदुको बदुल दिया था। 
काले फ़ोल्क मार्क स्टीय ( १८१४-5५ ) 

हरबाट का दूसरा शिष्य था स्टेय जिसने शुद्ध रूपसे हरबाट के 
'सिद्धांतोँंका श्रयोग किया और येनामें एक पाठशाला ओर शिक्तणाभ्यास- 
विद्यालय भी खोल दिया ! इसीके विद्यालयमें आचाय रेन भी स्वोयके 
प्रयोगोका प्रचार करने लगे । जा 

हरबाट के इन सुधरे हुए सिद्धान्तोंका बड़ा प्रचार हुश्ा ओर जम॑नीके 
अतिरिक्त योरोप तथा अमेरिकाके अन्य देशोंमें भो ये अधिक व्लोकप्रिय 
हुए । 


छ् 


फ्रोवेलका बालोचान ( किंडरगाटन 


पेस्टालीजीके शिष्योंक्री चर्चा करते हुए हमने हरबाट के साथ फ्रोबेशका 
भी नाम लिया था जिसने अपने गुरु पस्टाल्नोज़ीके स्वाभाविक विकास 'के 
सिद्धान्तको विस्तृत रूपसे समुन्तत किया। 

फ्रीडरिख क्लिहेम आउगुस्ट फ्रोबेल् ( १०२८से श्यूणर ) का 
जन्म थरिंगी जंगलके ओबेड्वोइसबाख नामक गाँक्में हुआ था उसके 
दिता ल्यूथरी मतके पादरी थे किन्तु फ्रोबेल्की शिक्षा-द हार ओर 
डनका कम ध्यान था। उसकी सोतेलक्लो माँ मो फ्रोवेलको शिक्षा छिये 
समय नहीं दे पाई । अतः फ्रोबेख स्त्रय अपने ही घरमें उपेक्षित रहा 
पर घरके घामिक वातावरणका डसपर गहरा अनाद पड़ा। साता-पिताकी 
इस उपेक्षाके कारण फ्रोबेज्ष दिन-रात घने जगल्लोंमें घूमने तथा जंगली 
पशु-पक्तियों, पेड़ पो्धों, फल-फूर्लों और विभिन्‍न प्राकृतिक इश्योके 
निरीक्षणमें समय बिद्वाने ऊगा । इससे उसने अनुभव किया कि प्रकृतिके 


'सभी पदार्थ एक दूसरेसे संबद्ध हैं ओर सबमें एक व्यापक अमिन्‍नता 
ओर आत्मीयता विद्यमान है। 


पनन्‍्द्रह वषको अवस्थार्मे वह एक वनरक्षकके पास काम सीखनेके 
लिये भेज दिया गया, जहाँ उसे दीक प्रकारकी नियमित शिक्षा तो नहीं 
मिल्त पाई, किन्तु उसने वहाँ प्रकृतिके साथ एक प्रकारका आध्यात्मिक 
सम्बन्ध स्थापित करके वनस्पति तथा वनसे व्यावहारिक परिचय भी 
बढ़ा स्िया। अन्तमें उसने थना विश्वविद्यालयमें नाम दिखा लिया । 
वहाँका वायुमण्डल आद्शवादी दर्शन, कल्पनावादी आंदोलन और 
प्रगतिवादी विज्ञानसे औत-प्रोत था । उन दिनों फिख्टे ओर उसके शिष्य 
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ओर साथी शेलिंगके नवीन दशनकी घूम थी अतः फ्रोबेज् भी फिख्टीय 
दर्शनसे प्रभावित हो चछा। इसके अतिरिक्त इसपर शलेगेल-पंथियोंकी 
प्रसिद्ध कवि गेंटे और शिलेरकी तथा वहाँ के वेज्ञानिक वातावरणकी छाप 
डसपर अवश्य पढ़ी होगी । दुर्भाग्ययश आर्थिक संकटके कारण उसे घर 
लौट जाना पढ़ा । 

येना छोड़नेके पश्चात्‌ चार वषतक वह जोविकाके लिये इधर-डथर 
सटकता फिरा । संयोगसे सन्‌ ३८०५ में ऋतफ़ोटमें चास्तुकलाका 
अध्ययन करते समय पेस्टाल्लोजियन मौडेल स्छूलके आचाय आल्ट्रोत. 
पयूनरसे उसको सेट ही गई जिन्होंने उसे अपने विद्यालय्में नियुक्त कर 
फकया। वहाँ उसने पेस्टालोज़ोके सिद्धांतोंका अध्ययन करके अपने 
सिद्धांतों प्रयोग आरंभ कर दिया । यहाँकी दस्तकोशलकी शिक्षा देखकूर 
वह इस परिणामपर पहुँचा कि बाल्कोंको रचनात्मक अभिव्यक्तिके 
अवसर देनेसे शिक्षा महत्वपूण हो सकती है । 

वहाँ तीन वर्ष रहकर वह ईंवरहून चला गया । वहाँ उसे . अज्ुमव 
हुआ कि बच्चोंकी बौद्धिक और शारीरिक उन्वर्तिमें बच्चोंके खेलका बढ़ा 
प्रभाव पढ़ता हु ओर बाऊककोी प्रारम्भिक शिक्षा माताके द्वारा ही दी 
जानी चाहिए । उसने ययाशाघ्र ,फ्रॉंकफ्रोट का काम छोड़कर पेस्टाछोज्ञीकी 
अणालीमें जो अव्यवस्था, अनेक्य, विषयोंकी असंबद्धता और शिक्षण- 
विधिकी अनियमितता देखी उच्तप्ते अपनी शिक्षा-प्रणात्रीको बचानेके 
दिये वह अध्ययनाथ सन्‌ १८११ में ग्वेहिंगेन गया किन्तु अगले ही वष 
धातुशास्त्रके आचार्य वोइससे प्रभावित होकर वह बलिन विश्वविद्याल्यर्मे 
चला गया जहाँ उसे -विश्वास हो गया कि राष्टके सब पदाथ!में परस्पर 
संबंध अवश्य है । 

एक वर्षके छिये वह नेपोलियनके विरुद्ध प्रशियाई सेनामें भी रहा 
जहाँ ल्ांगेधान और मिडेनडोफ से उसकी मिन्नता हो गई । वहाँधे वह फिर 
बर्दित लौट आया। सन्‌ ३१८३६ में अपने शिक्षाक सिद्धांतोंका प्रत्यक्ष... 
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प्रयोग करनेऊे ज्षिये उसने अपने पाँच दोडडओे 
है 


पी 
मर 


आह. कं, 


नी कोॉक्ो पिक्षा देशेका 
,मार ले द्िया और अपने सित्र मिडेनद्रोफ' और ज्लांगेभोनके साथ 
. _कोइलहाउमें शिक्षाका सावंभोस जमंन विधाक्षय खोल दिया जिसका 


उद्द श्य यह्ट था कि बिन विपयोंका परस्पर एक दूसरेसे तथा जीवनसे 
भ्वी प्रकार संबंध समम्ा जः चुका है उन देय घछान्नोको स्वतः 


| 


प्र जन 


क्रियाके अम्पास-द्वारा उनकी सब्र शक्तियोंका एक साथ समान रूपएसे 
संवर्धन कराया जाय। आत्मामिव्यक्ति, संउत्त:जित्ाप्त और सामाश्िक 
सोेब-जोल ही इस विद्यालयके मूल्र सिद्धांत थे । खेलके द्वारा दो अधिकांश 
शिक्षा दी जाती थो । दाचोच:व < फिंदेरगाटवन ) को सूझ सावना सी 
यहीं भासमान हुईं | खुल्ले वावुर्म, विद्यान्षय भवनके ध्रापप्रसवाले 
उपवनमें ओर भमवनमें बहुत-सा रचनाग्मक अथवा प्रयोगात्मक काम होने 
रूगा । वहाँ बैठकर बच्चे नद्योंके बाँध, पतचक्की, दुग, प्रासाद इत्यादि 
बनाते थे और जंगदमें जाकर पशु-पद्षी, क्रीडे-प> दे और फूल-पत्तियोका 
खोज करते थे । व्यावहारिक समरमायोका समावान करके वे रूप और 
संख्याका ज्ञान प्राप करते थे। कद्टानियों, गोतों और कइदृलंऊ द्वारा 
उनके लिये कल्पना तथा भावुकताका दर खोल दिया जाता था | 

“फ्ोबेलने सनू १८२१६ में अपने “मनुष्यको शिक्षा” नामक ग्रस्य्म 
अपने कोइलहाउके शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगका सविस्तार दणन क्रिया | 
किन्तु समय अनुकूल नहीं था। ल्लोगोंको न जाने क्‍यों यद सन्‍्देद होने 
वूगा कि कहींसे उसमें समाजवादी प्रवृत्ति प्रविष्ट हो गई है। अतः 
सरकारकी ओरसे नियुक्त निरीक्षक-मण्डलने इस बातको जाँच की किन्तु 
निराक्षक महोदयने जाँच करके इस विद्योद्नयर्की बढ़ी प्रशंसा करते हुए 
ल्ोगोंके सन्‍्देहको निराधार बताया । 

यह सब हो जानेपर भी ल्लोकापवाद चलता रहा और ,फबेछने 
समकत लिया कि यहाँ रहनेमें कल्याण नहीं दे। अतः वह स्विल्साकेंद 
चल्ा गया और वहाँ पाँच वर्षतक ( १८१ब०१७ ) उसने विभिन्‍न: 
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केन्द्रोंमे अपने शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग किए | सहसा सन्‌ १८३७ में 


बुगंडोफू का. आदर्श विद्यालय चलाते हुए. उसे यह बात सूछी कि. 
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बालकोंकी शिक्षा सुन्दर बनानेके लिये योग्य माताओंकोी शिक्षित करना _ 
आवश्यक है। खेलके द्वारा शिक्षा देनेको बात भी उसके मनमें में धबत्ध 
होती जा रही थी, इसकिये उसने ऐसे खिल्ोनों, खेलों, गीतों और 
शारीरिक गवतियोंका अध्ययन और निर्माण करना प्रारम्भ किया जो 
बालकोंकी उन्‍नतिमें सहायक हो सके । दो वर्ष पश्चात्‌ उसने जमनी 


' ज्लौटकर तीनसे सात वर्ष तकके बच्चोंके लिये ब्लांडेन्चुगम्ें, एक शिशु- 


विद्यालय खोल दिया जिसका नास रक्‍्खा किंडेरगाटन (. ( बालोदान या 
बच्चोंकी फुलवारी ) 

इस बाल्योद्यानकी पहले तो बड़ी धूम मची किन्तु आर्थिक कठिनाईके 
कारण सात वषसें यह विद्याल्यय बंद कर देवा पड़ा। किन्तु अगले पाँच 
वर्षोतक वह ज्मनीकी माताओं तथा महिल्वा-शिक्षकोंको व्याख्यान देकर 
डसने सन्‌ १८४९ में साक्से माइनिंगेनर्मे अपने प्रिय किंडेरगाटेन 
विद्यालयकी स्थापना की । इसी बीच बारोनेस बेरथे फोन मारेन्द्रोल्सब्यूल्र 
नामक महिलाने उस विद्यालयमें रुचि दिखाकर बड़े-बड़े लोगोंको 
डसका विद्यालय दिखाया और फिर श्यत्वन करके मारिएन्थाल 
राजकी सुन्दर भूमिर्मे उसके विधालयकी स्थापना करा दी। ,फ्रोबेखको 
झत्युके पश्रात्‌ उस देवीने योरोप भरमें उसके सिद्धांतता व्यापक अचार 
किया । यद्यपि उसके अन्तिम दिन बड़े हषसय और सफल्ल थे किन्तु 
सन्‌ १८५१ में ल्लोगोंने उसके सिद्धांतोकों और उसके भतीजे काछे 
माकसके समाजवादी सिद्धांतोकों एक समझ लिया जिससे इतना अंम 
फैल गया कि प्रशियाके शित्षा-सन्त्रीने आदेश निकालकर सभी किंडेरयाटन 
विद्यालय बंद करा दिए । इस अन्यायपूण अपसानका उसे इतना गहरा 
धक्का खगा कि एक वर्षके सीतर हो वह संसारसे चल्न बसा ६ 

बह सानता था कि मानव तथा शेष प्रकृति दोवोंका चेतत काहझ 
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धूर्ण' अर्थात्‌ ईश्वर है इसीकिये वह सृष्टि और जीवात्मा्में अमेद 
सम्बन्ध समझता था। सब पदार्थोकी देवी एकतामें अखण्ड विश्वास 
रखते हुए भी वह मानता था कि प्रत्येक् मनुष्यर्मे मानवता द्वोते हुए 
भी प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष, निराल्षे ढंगसे उसकी अनुभूति ओर 
अभिव्यक्ति करता है। अत्येक प्राणीमें जन्मके समय उसके चरित्रकी 
सुसंबद्ध योजना विद्यमान रहती है जो यदि बीचमें कुश्ठित न की जाय 
तो वह स्वतः सहज रूपसे विकसित होती रहेगी । यद्यपि फ्रोबेख इस 
सिद्धान्तपर आच्वन्त स्थिर नहीं रहा किन्तु सुख्य रूपसे वह रूखोके 
सिद्धान्तका समर्थन करता है कि प्रकृति हा ठोक है! और इसीकिये 
उसका आग्रह है कि जो बात सिखानी या अम्यस्त करानी हो 
उसकी शिक्षा आवश्यक रूपसे निर्बाध तथा सक्रम दो, सुझाई हुईं, 
बताई हुईं या बाधित न हो ।? विकासकी इस उचित विधिका निर्देश करते 
हुए वह कद्दता है कि 'यह विकास अन्धानुकरणके बदल्ले सजीव, आत्म- 
प्रेरित स्वतःक्रिया द्वारा होता चाहिए 7? 

'स्वतःक्रिया' और 'रचनात्मिकता? ( क्रिएटिवनस्‌ ) वाल्या क्रियात्मक 
अभिव्यक्तिका मनोवेज्ञानिक सिद्धांत ही ऋ्ैैबेलकी शिक्षा-प्रणात्वीका , 
मूल आधार है किन्तु वह सामाजिक पत्तको भी कम मइच्वकः नहीं 
समझूता । उसका स्पष्ट मत है कि स्वतःक्रिया-द्वारा जो आत्मानुभूति या 
ब्यक्ति-निर्मिति संबर्दधित होती दे वह सामाजिकताके द्वारा हो होनी चाहिए। 
वास्तविक शिक्षा मनुष्योंमें रहकर ही श्राप्त की जा सकती दै क्योंकि 
सनुष्यको पढ़-लिखकर सामाजिक जीवनसें ही प्रविष्ट होना पड़ेगा | इसी 
प्रकार खेल-कूदुकी सामूद्दिक क्रियाओंसे उसे केवल्न शारीरिक स्फूर्ति ही 
नहीं प्राप्त होगी प्रत्युत बौद्धिक शिक्षा भी मिल्देगी । उसके किंडेरगाटनका 
अर्थ ही यह था कि बच्चोंके छिये ऐसा 'छोटा-सा राज्य” स्थापित कर 
दिया'जाय जिसमें दह शिशु-नागरिक अपने अन्य साथियोंकोी सुविधाका 
ध्यान रखते हुए स्वतन्त्रताके साथ विचरण करना सीखे ।' 

ब्रेक 


पर 
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जिसमें न तो पुस्तक हों और न बँघे हुए चोद्धिक पाठ ही हों प्रत्युत 
आधशन्त खेल-कूद, स्वतन्त्र विचरण ओर उद्लास भरा हो । इस पदतिसें 
अ्रभिव्यक्तिक ठीन परस्पर-संबद्ध रूप हैं--( १ ) गीत, ( २) गति 
तथा ( ३ ) रचना | 

शिशु के अ्रंगों, इन्द्रियों और पुदट्ठोंकी सक्रिय तथा स्फूरत्तिमान करनेके 
लिये ऋबेलने पचास खेल्न-गीत” निकाले हैं जो किसी बढ़ईं, लुद्दार 
आदिके व्यवसायसे और बांलककी किसी विशेष शारीरिक, मानसिक याँ* 
नैतिक आवश्यकतासे मेल खाते हैं । प्रत्येक गौतमें तीन भाग हैं, (६ ) 
माताके निद्शनके दिये कोई उद्द श्य-वाक्य, ( २ ) बात्मकको सुनानेके 
दिये संगीतयुक्त पथ्च और (३) पच्चका भाव अभिव्यक्त करनेवाल्ला चित्र। 

फोबेज्के 'उपह्ारों' (गिप्रद्स) और “व्यापारों' (ओकुपेशन्स) का 
वास्तविक उद्देश्य है घालकोंकी क्रियात्मक अभिव्यक्तिको प्रोत्साइन देना। 
दोनोंमें अन्तर यह दे कि “उपद्दारों-द्वारा' तो बिना डनका भ्राकार बदले 
ही कुछ निश्चित सामझको मिलाने और पुनः ऋमबद्ध करनेकी क्रिया 
हो सकती है किन्तु व्यापारों'-द्वारा सामग्रियोंका आकार बदलने, सुधारने 
और दूसरा रूप देनेकी क्रिया भी हो सकती है। अतः आजकल 
उपहदारोंके बदले “व्यापारों' को अधिक महत्त्व दिया जाने कूगा है और 
डनकी संख्या तथा परिधि बहुत बढ़ा दी गईं है । “्यापारों! 
के अन्तर्गत कागज, बाल, मिट्टी, लकड़ी तथा अन्य लुजलुजी 
सामग्रियोसे विभिन्न वस्तु निर्माण करनेके कम्मोंकी एक लम्बी सूची दे । 

ओ्रोबेलने जहाँ स्वतन्त्रताकी इतनी दुद्ाई दी है वहाँ निश्चित 
“उपड्गारों और “व्यापारों'में लाकर शिक्षाको पेसा बाँध दिया कि वह 
शिक्षा न होकर क्रीड़ा-सान्न बन गई। प्राग्र: बहुतसे शिक्षाशात्ली यह 
समझनेकी भूल करते रहते हैं कि बालक खेलसे अपने-आप शिक्षा अइय 
करता है किन्तु वे यह समझनेका कुष्ट वहीं करते कि बालक खेलको खेल 
ही समसते हें और उसके भीतरकी प्रत्येक सामिप्राय क्रियाको भी वे 
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खेलकी भाँति अगम्भीर ही समझने हैं। फ्रोबेत्ने इस बातपर ध्यान 
नहीं दिया कि बालक अपने घरेलू, रहत-पटनते अनेक प्रकारकी आकृतियों, 
रंगों, रूपों और पदार्थों परिचित होता चल्षता है। अतः उछका 
इन्द्रियज्ञान इतना जढ़ नहीं ट्ोता कि केवद्ध उपहारोंसे ही उसको 
इन्द्रियों ओर अंगोंका विकास हो । और फिर ज॑बरमें ्येलका एक विशेष 
अथोजन द्ोता है--मनको गम्सीर बातोंसे हटाना और इस प्रकार 
उसपर पढ़े हुए चिन्तन, मनन, एकाग्र-बन्धनके भारसे सुक्त करके उसके 
वनाव और खिंचावको ढील्ला कर देना, जिससे उसकी गम्मीरतासे 
शरीरपर पढ़नेवाला कुप्रमाव दूर हो सके ओर सनकी स्वतन्त्रता तथा 
उसके उल्लाससे शरीरकी अन्य इन्द्रियाँ सी सक्रिय, चेतन तथा स्वस्थ 
रह सके। अतः खेखको जिन शिक्षा-शास्तरियोंने शिक्षाका साधन बतानेकी 
बात कही हैं उन्होंने मनोविज्ञान तथा शरीर-विज्ञानसे नितान्त मिन्र 
बात कहकर बालकके मानसको खेल्न-द्वारा स्वतन्त्र तथा उल्लसित करनेके 
बदल्ले उसे नियन्त्रित तथा नीरस बनानेका उपाय सुझाया है| 


फ्रोबेसने अपने ल्लेखोंमें विश्वव्यापी पारस्परिक अभिश्नताकी बात 
कही है । वह अनेक पदार्थाकों सत्‌ मानता हुआ सबसें अस्ंद अभिन्नताको 
कल्पना करता है । यदि यह बात थी तो संसारके सब पदार्थोर्म मौद्धिक 
तथा अखणड शभिन्नता और एकताकी कल्पना करनेवाज्ञा ब्यक्ति रूसोऊे 
समान ही बातल्कके दिये प्रकृतिके द्वार खोल्न देता, वह ज्ञाव-लन्तु्भोक्े 
सक्रम विकासके लिये जड़ उपद्वारों और ब्यापारोंका सर्जन न करता । 


स्वत+क्रिया या स्वयं-शिक्षाका सिद्धान्त भी कुछ ऐसी ही कब्पनाका 
परिणाम है। तो होगा यही कि बारोनेस बैरथेने स्पष्ट द्विखा ड्डेकि 
ऋबेल अपने सब छात्नोंकी प्रत्येक क्रियाकी बड़ी सावधानीसे परीक्षा 
करता रहता था और जद्दों तनिक भी शिधिलता या अव्यवस्था दिखाई , 
देती थी वहाँ आवश्यक निर्देश, सुधार ओर समाधाव करता चलता , 
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था। यदि निर्देश, सुधार और समाधानकी आवश्यकता बनी हो रह 
गईं तो वह खाली स्वतःक्रिया कहाँतक बनी रह सकती है। 

किन्तु फ्रोबेलने अपनो शिक्षा-पद्धतिसें समाजकी उपेक्षा नहीं की । 
सम्भवत: इसी कारण फ्रोबेल अपने पू्॑चर्त्ती शिक्षाचार्योंकी अपेच्षा कहीं 
अधिक सफल और छोकप्रिय हो पाया । 

फ्रोबेलने भी शिक्षाके व्यापक महत्वकौ उपेक्षा करके 
अध्यापककोी मदत्ताका तिरस्कार किया। उसने भी रँगी हुईं गंदें, 
लकड़ीके भिन्न आकारके हुकड़े, कुछ गिने-चुने गीत तथा कागज़, मिद्दी 
और लकड़ीकी मूर्तियोंको सनुष्यके भावी ज्ञानका आधार समरू लिया। 
यही कारण हैं कि फ्रोबेलने सानवके देवी दत्त्वको उद्दीघ्र करनेके 
झाधार--अध्यापकको, परित्यक्त करके अपना पक्ष शिथिल्ल कर दिया। 
इतना होनेपर भी फ्रोबेलने पाठशाल्राओंकी नीरसता तथा अध्यापकोंके 
कठोर दुण्डविधानमें अभूत्तपूव॑ परिवत्तन उपस्थित कर दिया। किन्तु 
खकड़ी और मिट्टीसे खेलनेवाले बालक वह तेज नहीं प्राप्त कर सकते 
जो चरित्र और विद्याक्ना तेज प्राप्त किए हुए अध्यापकके सम्पकसे 
प्राप्त दोता है । 


ट 


शिक्षामें लोकबाद ओर विज्ञान 


हे 
हरबट स्पेन्सर और हकक्‍्सले 
पिछली दो शताबिदियॉम विज्ञानने अत्यन्त हत गरतिसे उन्नति को 
जनताका आग्रह हुआ कि जहाँ पाठन-विधिकों नेक बनाना 


आवश्यक है, वहाँ पाठन-विषयेर्मिं परिवर्तत और अभिवधन करके 
विज्ञान भी जोड़ देवा चाहिए । श्रतः जौज कौम्बेके नेतृत्वमें शिक्षाको 
व्यावहारिक ओर अथकरी बनानेका आन्दोलन चला । किन्तु तत्कालीन 
विद्यालयोंने उसका विरोध किया क्योंकि अपनी परम्परागत सुस्थिर 
परिपाटीमें वे किसी प्रकारका परिवतंन करनेके क्षिये सहमत नहीं हुए । 

किन्तु विज्ञानवादी ल्लोग प्राचीन विपयॉो--भापषा, व्याकरल, 
गणितको--हटाना नहीं चाहते थे । वे तो नये व्याज्नहारिक विषय जोड़ना 
चाहते थे। इन व्यावहारिक शिक्षा-शास्रियों्मे प्रमुख था रबर स्पेन्सर । 

हरबट स्पेन्सर ( १८२०-१६०३ ) 

हरबट स्पेन्सरका जन्स डरबी नगरके शिक्षित परिवारमें हुआ था । 
उसके पिताने स्पेन्सरको घरपर ही शिक्षा दी। अत , बचपनसे दी उसे 
साहित्य तथा विज्ञाचका समन्वित संस्कार प्राप्त हुआ । सन्नह वषकी 
झवस्थार्में ही उसने अनेक विद्याओं और विषर्योका बहुमुख्धी ज्ञान संचित 
कर लिया | लगभग बाईस वर्षकी अवस्थासे ही वह सामाजिक और 
आर्थिक विषयोपर छेख लिखने छगा ओर सन्‌ १८४८ में अद्ठाईस वषकी 
अवस्थामें “दि इकोनोमिस्ट” पतन्नका सहायक सम्पादक बना दिया 
गया । किन्तु दस वष पश्चात्‌ वह स्वतन्त्न पत्रकार और लेखक बन 
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गया । उसने श्रनेक ग्रन्थ लिखे जिनमेंसे “एजुकेशन” ( शिक्षा ) नामक 
अन्थमें पहली बार वेज्ञानिक तथा मनोवेज्ञानिक ढंगसे बाहुककी 
शिक्षाके सब पक्षोका विस्तारसे विवेचन किया । 


स्पेन्तरके अनुसार बालकको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह 

स्वयं अपनेको शिक्षित करता चल सके ओर जीवनको पू्ण सफल बना 

सके | यह सफलता विज्ञानके अ्रध्ययनके द्वारा ही संभव है ।? स्पेन्सरका 

विश्वास है कि 'केवल पाँच प्रकारके काय ही मनुष्य करता है ओर उन 

पाँचों प्रकारके कार्योमें केवल विज्ञान ही उसका सहायक हो सकता है।! 
स्पेन्सरके अनुसार वे पाँच काय ये हैं-- 

१--बवे कार्य, जिनके द्वारा मनुष्य स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
प्रायोंकी रक्षा करता या कर सकता है । 


२--वे काय, जो अनजाने या अप्रत्यक्ष रूपसे सनुष्यकी रक्षा 
सद्दायता देते हैं । 


३--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी संतानको पालता-पोसता 
ओर शिक्षा देता है । « 


४--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य अपने समाज और राष्ट्रकी उचित 
व्यवस्था करता है । 


७५--वे कार्य, जिनसे मनुष्यका मनोरंजन होता है। 

उसका यह भी मत है मानव-जीवनको सम्पन्न ओर उदात्त बनानेके 
लिये इतिहास आवश्यक है क्योंकि मनुष्य उसीके विचारों और कार्यो 
प्रभावित होता है जिसमें उसकी श्रद्धा और निष्ठा हो। इतिदहासमें 
सहसा उसे एक साथ श्रद्धाके सब आलम्बन एकत्र मिल जाते हैं जिससे 
डसे अपना संस्कार ठीक करने और आदश हूढ़नेमें बढ़ी सुगमता होती 
है। वह कहता हैं कि अवकाशमें चित्र, संगीत, मूत्तिकला तथा प्रकृति- 
दुशनके दिये छात्रोंको प्रेरणा देनी चाहिए । 
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उसने अध्यापकों लिये कुछ मोटे-मोटे गुर ( मैक्सिम्स ) बना दिए 
थे--१ , सरलसे कठिनकी ओर चतल्धों | २. ज्ातसे अज्ञातकी ओर चद्धो | 
३, निश्वतसे अ्रनिश्चिकी ओर चत्नो | ४. अत्यक्षसे अप्रत्यक्ष या 
भावात्मकताकी ओर चद्बो । ५. संसारने जिस क्रमसे शिक्षा पाकर 
सम्यताका विकास किया डै उस क्रमसे वालककी शिक्धा दो (संस्काराव्नतिका 
सिद्धान्त )। ६. प्रयोगात्मक या अनुभवात्मक झ्ञानसे युक्तियुक्त क्लानकी 
झोर बढ़ो। ७, बालकको स्वतः प्रयोग करके परिखाम निकाछनेकों 
उत्साहित करो । ८. पढ़ानेका ढंय रुचिकर ह्ो। ५९. बालककों नैतिक 
शित्षा देनेके द्धेये माता-पिता सत्यशीक्ष, निष्कपट, स्वच्छ और 
नियमित हों और बालकोंसे स्नेइपूर्ण ब्यवद्टार करें | १०. बालककों 
अस्वाभाविक दण्ड न दिया जाय । ११ दण्उ-विधान ऐसा स्वाभाविक 
हो जिससे छात्र अपराधके परिणामसे उत्पन्न असुविधाका अनुभव 
करें । १२. साथ हो बात्रकके स्वास्थ्य पर शिक्षाको अपेचा अधिक ध्यान 
दिया जाय । 
स्पेन्सरके शिक्षा-शिद्धान्तोंका विश्लेषण 
१. स्पेन्सरने केवल्ल विज्ञानकी प्रशंसाके गौत गाए और संसारकी 
समस्त विद्याओं और कह्धाश्रोंमें केवक विज्ञानको ही सवश्रेष्ट द्वराया | 
२. स्पेन्सरने सीघे पाठ्य विषयपर ही आक्रमण किया ओर उसमें ऐसे 
विचित्र परिवत्तन सुझकाए जो सदसा मान्य नहीं दो सकते थे क्योंकि 
अन्य सब विषय गौण करके केवल्ध विज्ञान डी पढ़ाना सम्भव नहीं था। 
३. उसने न भाषाका व्यावहारिक मद्ृत्व समझा न अन्य विषयोंका 
सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, इसीकिये पीछेके आचायों तथा 
तत्कान्लीन शिक्षा-शास्धरियोंने उसे नहीं माना | ४. बहुतसे लोग स्पेन्सरको 
उपयोगितावादी (यूटिव्विटेरियन) मानते हैं. किन्तु वास्तवर्मे चद्ट शुद्ध 
विज्ञानवादी था और उसने अपने मतको अधिक तकसिद्ध करनेका जो 
प्रयास किया है वह केवल पांडित्य-प्रद्शन-मात्न है । 
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हक्सले 
हरबट स्पेन्सरका संबसे बड़ा समर्थक था टौमस एच० हक्सल्ले 
( $८६२७५-१८६७ )। उसमें अपनी मौत्तिकता नहीं थी। उसने तो 
केवल स्पेन्सरके विचारोंको अपने परिश्रमसे व्यवहाय बनाया. और पाठ्य- 
विषयोमें विज्ञानका प्रवेश कराया | 


इक्सलेके उद्योगसे विश्वविधालय, माध्यमिक विद्यांत्य तथा आरंभिक 
विधाल्योंके पाव्य-विषयोंमें विज्ञान भी जोड़ लिया गया, पाब्यक्रमके 
विभिन्‍न विषयोंके अन्तर्योगका प्रचलन चल पड़ा और शिक्षा कुछ 
अधिक व्यावहारिक बनाई जाने त्वगी । इस वेज्ञानिक आन्दोलरनका 
सम्बन्ध तत्कालीन मनोवेज्ञानिक तथा समाजवादी आन्दोलनसे भी था 
क्योंकि ये लोग व्यावसायिक संस्थाओ्रोंको प्रोत्साहन देते थे और 
लोकतन्त्रवादी भावनाका प्रचार करते थे । 

उन्‍नी सी शताब्दिके अन्तिम भागे योरोपमें माँग की जाने लगी 
कि पाख्य-क्रममें व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित की जाय और कुशल 
कारीगर उत्पन्न किए जाये जिससे अल्प अ्रवस्थार्मे ही विद्यार्थियोंको 
जीविका लग जाय और “देशके लिये व्यावसायिक सामथ्य भी उत्पन्न 
किया जा सके । द छ् 

फ्रांस-प्रशीय युद्धके पश्चात्‌ जमनीने फ़ोटबिल्डूंगशूल्लेन (कन्टिनुएशन 
स्कूल या क्रमसाधक विद्यालय ) में १८ वषकी अवस्थातक शिक्षा 
अनिवाय कर दी जहाँ छात्रको अपनी शिक्षा चल्लाए रखनी पड़ती थी। 
प्रारंभमें तो वह पिछले विद्या्नयके पढ़े हुए पाठकी आध्वत्ति सात्र थी 
किन्तु पीछे बहाँ यांत्रिक शिक्षा भी दी जाने छगी और कन्याश्रोंको भी 
गाहस्थ्य ओर मातृत्वकी शिक्षा दी.जाने कूंगो । 

. जमेनोीके व्यावसायिक विंद्याल्योंको देखादेखी यूरोपमें भी पूरे या 

अल्पकाल्लीन व्यावसायिक विद्यालय खुले जिनका अन्तिम रूप बना 


कृषि-विद्याल्लयय । 
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सेग्वीं-प्रणाली 

इस व्यावसायिक शिक्षासे शंक्ित होकर कुछ ल्लोगोंने नेतिक 
शिक्षाका आन्दोलन आरम्म किया और अन्य व्यावसायिक तथा छोकिक 
शिक्षाके साथ धार्मिक शिक्षाकी भी व्यवस्था की । इस युगकी एक दूसरी 
महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी--सन्दबुद्धि बाल्कोंकी शिक्षा। स्प्रथम संयुक्तराज्य 
अमेरिकाके एडवर्ड सेग्विव ( १८३२-१८८० ) ने सन्‌ औै८३७ इं० में 
पैरिसमें जड़-बुद्धि बालकोंके किये एक तक-संगत शिक्षा-प्रणाक्नी निकाछी, 
किन्तु कुछ कारणंसे उसे असेरिका चला जावा पद्दा जर्होँ १८७० में 
उसने अपना विद्यात्षय प्रारम्भ कर दिया । उसकी प्रणारी बह थी कि 
स्पर्श, स्वाद, गंघ, दृष्टि और श्रवण-शक्तिको साधकर विभिन्‍न अंगों और 
इन्द्रियोकि द्वारा मस्तिष्कको प्रभावित किया जाय । इसलिये चित्र, का, 
विभिन्‍न ढंगके साँचे, मूर्त्ियाँ, मोम, मिद्दी, केची, कम्पास (परकार) और 
पंसिल ही उसकी शिक्षाके मुख्य डपादान बने। उसकी प्रणालीकों देखकर 
लोगोंको यह विश्वास हो चल्ला कि अब कोई जड़-बुद्धि रद्द ही नहीं 
जायगा । किन्तु जिदना कहा ज्ञाता था उतना परिणाम सम्भव नहीं हुआ 
क्योंकि बुदूधू , जड़, ल्हूल और मृख बालक एकू विशेष सीमातक ही 
चेतन किए जा सकते हैं, उसके पार नहीं। इसके अतिरिक्त पागर्लों 
अपराधियों, गूंगों और बहरोंके लिये भी व्यवस्थित शिक्षा-पणात्री खोज 
निकाली गई । 


उधर जौन ड्यूई और कनछ पाकरने ,फ्रोबेलके प्रयोगोंको समुन्तत 
किया, उसकी क्रियात्सक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सहयोगका भावनाका 
परिष्कार किया, शिक्षाक्े सिद्धान्त और प्रयोगका रूप स्थिर किया ओोर 
एक प्रयोगात्मक विद्यालय खोला । 

ब्यावसायिक क्रान्ति और विज्ञानके प्रसारसे जीवनके आदश बदले 
शिक्षाका उद्देश्य जीवनर्मे विभिन्‍न क्षेत्रोके उपयुक्त नागरिक बनाना हो 
हो गया और शासनपर ही सबकी शिक्षाका भार आ गया शिक्षार्म 
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छोकहितिवादुका पूर्ण प्रवेश तो हुआ किन्तु आध्यात्मिक चिन्तनका ल्ोप 
हो गया । 'ऊँची कब्ाके छात्र नीची कक्षाको पढ़ावें' इस शिष्याध्यापक- 
प्रणात्वोका प्रयोग एंड्र, बेलने और ल्ंकास्टरने इंगलेड्मे किया। 
पुतलीघरोंम ओवेनने शिशु-पाठशालाएँ खोल दीं, जिनसें बच्चोंको 
खेलने और गाने-नाचनेकी शिक्षाके साथ नेतिक आचार-ब्यवहारकी शिक्षा 
भी दी जाती थी। सबसे पहले जमनीर्म राज्यने शिक्षाका प्रबन्ध हाथमें 
लेकर नियमावली बनाकर शिक्षाका प्रबन्ध किया। फ्रांसमें भी प्राथमिक 
शिक्षा अनिवाय हो गई । शिक्षा, शिक्षापी5, और विश्वविद्यालय खोले 
गए । पादरियोंके हाथसे शिक्षा मुक्त हो गईं | इंगलेंडर्मे भी पहले कुटुम्ब 
ओर गिरजाघरपर शिक्षांका भार था किन्तु पीछे शिक्षासमिति ( बोड औफ 
एजुकेशन ) बनाया गया । एढ्वाद सेंग्वीके प्रयोगसे मन्दबुद्धि बालकोंके 
लिये विद्यालय खोले गए जिनका अनुसरण अन्य देशोने भी किया। 


& 
शिक्षामें प्रयोजनवाद ( प्रेग्मेटिज्ष्म 


जौन ड्चूई और प्रयोग-प्रणाली 


उन्‍नीसवीं शताब्दिके व्यावहारिक दाशनिकोर्में अमेरिकाके आचार्य 
जोन ड्यूई विशेष वर्णनीय हैं जिन्होंने शिक्षाके सब पत्चोंके कारण 
परिस्थिति तथा परिणामके अनुसार उनका परीक्षण करना प्रारम्भ किया । 
इसीलिये ड्यू ईंको सब छोग प्रयोजनवादी या ( श्रेग्मैटिस्ट ) कहते हैं । 
ड्य ईका जन्म अमेरिका सन्‌ ३८५९ में हुआ था | आज अमे रेकाकी 
शिक्षा-पद्धतिके संब अ्रगों और क्षेत्रोपर डय ईके शिक्षा-सिद्धान्तका 
सबसे अधिक प्रभाव है । आजतकके शिक्षा-शास्तरियोका यही सिद्धान्त रहा 
है कि शिक्षाका उद्दश्य बाखकके सावी जीवनके दिये सहायक होना है। 
डय ईने इस सिद्धान्तका खंडन करके यह प्रतिषादित किया कि शिक्षा 
यह है कि बालक जब विद्यात्ययमें प्रवेश करता है उस समय भी उसकी .. 
अवस्थाके अनुरूप उसकी जो आवश्यकताए रहती हैं, उनकी उसी समय 
पूर्ति करते चलना ही वास्तविक शिक्षा है ।इस सिद्धान्तक्ली व्याख्या करते 
हुए ड्य इंने समझाया कि आगे काममें आनेवाले विषय पढ़ानेके बदले 
छात्रोंकी रुचिके अनुरूप उनकी अमभिवृद्धि करनी चाहिए क्योंकि शिक्षाका 
उद्देश्य सामाजिक है, वेयक्तिक नहीं। अमेरिकाकी जागरूक और 
विकासशील जनताने ड्यईके विचारोंका समथन करना प्रारंभ कर दिया 
झत:, अमेरिकाकी शिक्षा-पद्धतिर्में ऐसे विषयोक्ी शिक्षाक्ती व्यवस्था की 
जाने लगी जो तत्काल विद्यार्थ-जीवन अथवा अध्ययनकालकी अवस्थार्मे 
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ही काम आवें। अतः यह व्यवस्था को गईं कि प्रत्येक बालकको अपनी 
'रुचि ओर सामथ्यके अनुकूल विक्रास करनेका अवसर मिलना चाहिए। 
यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक विद्यालय छोटासा बालराज्य बना दिया 
जाय जिसमें सब्र प्रबन्ध छात्रोंके ही हाथमें रहे जिससे वे सब काय अपने 
'परिश्रमसे कर सके । इस कायके लिये बालकोंकी रुचि और वृत्ति समझ- 
कर उन्हींकी पूर्त्तिके निमित्त शिक्षा दी जाय और उन्हें इस योग्य बनाया 
जाय कि थे तथ्यको पहचानकर उसे अहण कर सके क्योंकि तथ्य ही 
डपयोगी ज्ञान है । 
समाज ओर शिक्षा 
बालककी स्वाभाविक रुचि और कायबृत्ति देखकर शिक्षाके द्वारा 
उनको पूर्ति करनेका यह तात्पय है कि ड्यूई प्रत्येक बालकको व्यक्तिवादी 
बना देना चाहता है। उसकी शिक्षा-पद्धति प्रत्यक्षत: व्यक्तिवादी प्रतीत 
होती हुई परिणामतः शुद्ध समाजवादी है जिसमें व्यक्तिके मंगलके साथ 
समाजके मंगलका स्वाभाविक परिणाम आरा जाता है। ड्यूईका मत है 
कि इस अ्रकारकों वेयक्तिक आचार-निष्ठा साधनेके लिये बालकके मनमें 
ऐसी स्फूर्ति उत्दन्‍्त कर देती चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तुसे आत्मीयता 
स्थापित करके सक्रिय रूपसे उसका विश्लेषणात्मक अ्रध्ययन .कर सके 
क्योंकि उसके सहारे जो नेतिकताका उत्पन्न होगी वह आगे चलकर 
समष्टि रूपसे सभ्यता और संस्कृतिके रूप-निर्माणमें सहायक हो सकती 
है। अतः शिक्षाका यह सौ उद्देश्य होगा कि ऐसे बालक छॉट लिए 
जायें जिनमें नेतृत्वकी क्षमता हो क्योंकि समाजक्ी सामूहिक अभ्युन्नतिं 
तसी संसव है जब हम योग्य व्यक्तियोंकों दायित्वपुर्ण पर्दों और 
स्थानोंपर प्रतिष्ठित करनेकी सुविधा दे । ड्यूईने विशेष रूपसे कहा. डे 
कि शिक्षा-योजनामें बालक-बालिका दोनोंपर समान ध्यान देना चाहिए 
क्योंकि एककी उपेत्ता करनेसे समाज ठीकसे पनप नहीं सकेगा। डसके 
आदशेवादका आधार शुद्ध तथ्यवाद या यथारथंवाद है। ड्यूई स्थिरता- 


कै 
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बादी ( स्टेटिक ) नहीं हैं। वह यह नहीं मानता कि शिक्षाक्री 
एक पद्धति बनाकर जन्म-जन्सान्तरके दिये निश्चिन्त होकर बैठ रहा जाय। 
शिज्ञा तो समाजकी वह पतिवता ग्रेयसी है जिसे अपना स्वरूप समाज्ञकी 
प्रेरणा और आवश्यकतानुसार बदलते रहता चाहिए। इस स्फूर्तिको 
बनाए रखनेके द्विये पाठ्य विषय हस्तकौशलकी क्रिद्राप्नोका बाहुल्‍य 
होना चाहिए | 

उसका मत है कि सामूहिक रूपसे लोकसेवाके कार्मर्म सम्मकतिए 
होनेसे छुद्धिका विकास होता है श्रतः बालककों अपने अजुभवका वर्णन 
करके उसे कार्य रूपमें परिणत करना चाहिए, छात्र आर अध्यापकको 
परस्पर सहयोगसे एक दूसरेसे शिक्षा खेनी चाहिए क्योंकि नैतिक विधानसे 
' शिक्षा पानेसे ही जीवन व्यवस्थित तथा सुखी हो सकता ड्डै। 

अतः वह शिक्षाके द्वारा मानव-जातिके सामाजिक अम्युत्थानमें योग 
देनेकी क्षमता और प्रत्येक परिस्थितिमें सफलतापूर्वक जीदन-निर्वाहद 
करनेकी शक्ति उत्पन्न करना चाहता था | क्योंकि ल्लोक-कल्यमाणकी 
भावना ही वास्तविक आत्मज्ञान है और यही वह शिक्षाका मूल उद्द श्य 
मानता था । 

ड्यईका शिक्षण-क्रम, प्रयोग-प्रणाली और किलपैट्रिक 

'अभीतक प्राय: सभी शिक्षण-संस्थाओंर्मे अध्यापकोंका बोलबाला 
था। वे बालकको जो बतल्ला देते थे वद्दी उसे रटना पढ़ता था। उसमें 
अपनी प्रेरणा, अपनी स्फूर्ति कुछ मी नहीं थी। ड्यू ईने अध्यापकोंका 
वह व्यापक श्रभ्ुत्व समाप्त करके उनका काम यह कर दिया 
कि वे चुपचाप बेठकर बालकोंकी गतिविधिका निरीहण करे ओर 
उनकी स्वाभाविक क्ुत्तियोंको देख-समझकर उनके अलुरूप उन्हें 
उत्साहित करके ऐसे कार्योमे प्रदत्त करें जो उनके हिये छामकर हों। 
डघ ईका कद्दना है सब बाल्कोंको रुचि बहुत बातोंमिं भेद होता द्द । 
झतः अध्यापकको ऐसे सभी मेदु समझकर उनके अचुरूप प्रत्यक 
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बालकके लिये अलग-अलग कायकी व्यवस्था करनी चाहिए्‌। इससे 
उनमें परस्पर कलह, ह् ष, वेर नहीं होगा, शील और विनयकी भावना 
स्वभावतः आ जायगी और उनका स्वयं नैतिक उत्थान हो 
जायगा | इसलिये ड्य ईने नित्य कार्य (टाइम टेबिल ) का विरोध 
करते हुए बताया है कि आगेका कार्य पहलेसे बता देनेसे छात्रोंके 
मनमें विरसता उत्पन्न हो जाती है, इसलिये वह चाहता है कि कोई 
काम पहलेसे निश्चित न किया जाय वरन्‌ अवसरके अनुकूल नित्य 
नया-नया कार्यक्रम बना रहे जिससे छात्र यह न समझ पाव कि हम 
किसी विद्यालय-रूपी यन्त्रके अंग बनकर एक नियमित क्रमसे सब काये 
करनेके लिये पद्लेसे ही बंघे हुए हैं | नित्य नवीन काय-योजना देखकर 
उन्हें कुतूहल्ल होगा, जिज्ञासा होगी, स्फूर्ति होगी और नवीन कार्यमें 
रुचि भी होगी और यह नवीन कार्य भी अध्यापककी ओरसे प्रस्तुत 
नहीं होगा, स्वयं छात्र ही अपनी ओरसे उसका प्रस्ताव करेंगे। हाँ, 
अध्यापक ऐसी परिस्थिति अवश्य उत्पन्न करता चल्ने कि छात्र उसके 
अनुकूत्त कायका प्रस्ताव कर सकें। यही प्रणाली श्रयोग-प्रणात्री 
( प्रोजेक्ट मेथड ) कहलाती है और डब के प्रयोगात्मक विद्यालयोंमें 
इसी प्रणालीसे शिक्षा दी जाती है । 

ड्य ईके प्रसिद्ध शिष्य किलपैट्रिकने इस प्रणाल्लीकी विस्तृत मीमांसा 
की है जिसका विवरण आगे दिया गया है। इस प्रणालीसे कचाओंमें 
चारों ओर सकियता, स्फूर्ति और चहल-पहल छा जाती है, सभी दुात्र 
किसी न किसी प्रकारके कामर्मे रुचिके साथ जुट जाते हैं, वे स्वयं काम 
करके सीखते हैं ( लर्निज् बाई डुइंग ) और उनमें झपनी इस स्वयं- 
शिक्षा ( ओटोएजुकेशन ) से कितना आत्म-विश्वास, कितनी स्टूर्ति, 
कितना अनुभव और कितना विवेक बढ़ गया है । ये सब॑ कार्य केवल 
व्यक्तिगत ही नहीं होते । कुछ काय ऐसे भी होते हैं जिनमें कई दात्र 
और कर्मी-कभी तो पूरी कत्नाकी कच्चा हो जुट जाती है । इस सामूहिक 
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कार्यसे पारस्परिक सहयोग और सदुभावनाकों वृद्धि होती है और एक 
साथ काम करनेकी दृत्ति ( टीम स्पिरिंट ) बढ़ती है। किन्तु इस 
पद्धतिसे सक्रम तथा व्यवस्थित शिक्षण नहीं हो पाता ओर ज्ञानकी सत्र 
शाखाओंके सब अंगका अध्ययन छीज़ नहीं कर सकते | इस बातकों 
ड्यू ईने भो अपने अनुभव और शिक्षा ( एक्सपीरियन्स ऐंड एलुकेशन ) 
नामक ग्न्थम स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है। 
ड्यईकी शिक्ञा-पद्धतिका विश्लेषय 

 ड्ब ईने यद्यपि शिक्षाके क्षेत्रमँ अत्यन्त नवीन ढंगके सिद्धान्तोके 
साथ प्रवेश तो किया और उसका प्रभाव भी अमेरिकराक्की शिक्षा-पद्धतिपर 
सबसे अधिक पड़ा किन्तु (१) ड्यू ईंने उस विशद्‌ चिन्तन और 
सनवके साथ अपने सिद्धान्तों और प्रयोगोपर विचार नहीं किया जैसा 
उसके पूर्ववर्तोी हरबाट या पेस्टालौजीने किया था। इसी लिये ड् ईके 
सिद्धातोंमं वह समथता और पुष्टता नहीं है ज्ञो किसी शिक्षाचायके मतर्मे 
होदी चाहिए । (२ ) ड्यू ईका यह्द सिद्धान्त कितना विचित्र है कि 
लो उपयोगी है वही सत्य है और जो सत्य है वही उपयोगी है। 
संसारम न जाने कितनी बस्तुओं और कितने विचारोंका ऐसा विराद 
पुंज है जिसकी सत्यतार्मे अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है, 
कोई साधन नहीं है किन्तु उनका उपयोग इहमौरे लिये प्रत्यक्ष रूपसे 
नहीं है । हिमालयका अपरास्त ( एवरेस्ट ) शिखर ध्रुव सत्य दे किन्तु 
उसका कोई साक्षात्‌ उपयोग हमारे लिये नहीं हैं, यहाँतक कि इसारे 
देशकी नदियों जो हिम गलकर आता है वह भी उस ऊंचाईसे नहीं 
आता जहाँ निरन्तर हिम जमा रहता है, किसी भी ऋतुमें कभो गलूता 
नहीं । इसी प्रकारकी और भी न जाने कितनी बातें हैं जो सत्य होते 
हुए भी हमारे लिये उपयोगी नहीं है। (३ ) इसी प्रकार डय ईंका 
यह सिद्धान्त भी निराधार कौर आमक है कि व्यक्तिके विकासपर ही 
समाज्ञ स्थिर रह सकता है। समाजऊकी स्थिरता विभिन्‍त देशों विभिन्‍न 
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प्रकारसे हुई है । यदि हम अपना ही देश लें तो हमें ज्ञात होगा ह्वि 
हमारा समाज इसीलिये स्थिर, रहा कि ईश्वरमें विश्वास, घट-घटमें 
ईश्वरकी व्यापकता तथा ईश्वरमें अपनी भावनाने सामूहिक रूपसे 
मनुष्यको पाप करनेसे रोका, श्रच्छे लोक-हितके कामोंमें प्रवृत्त किया 
ओर समाजको स्थिर रक्ख़ा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक देशमें सदा अच्छे 
और बुरे दोनों प्रकारके मनुष्य मिछते चले आए हैं और कभी-कभी 
कोई विशिष्ट महापुरुष किसी विशेष युगर्मे इतने प्रतापके साथ अवतरित 
होता है कि वह अपने युगके समाजको अपने विचारके अनुसार ढात्न 
देता है । पूरा समाज अपने संस्कार लिए बैठा रह जाता है। (४) 
इसी प्रकार ड्यूईका यह कथन भी समोचीन नहीं जान पड़ता कि 
प्रत्येक छात्र ही स्वाभाचिक रुच और योग्यताको परखकर उसके लिये 
शिक्षा-योजना बनाई जाय क्योंकि विधालयमें इतने विभिन्‍न आचारोंमें 
पल्ने हुए बालक एक साथ पहुँच जाते हैं कि इतने बालकोंके लिये शिक्ा- 
योजना बनाना सम्भव नहीं है। ( ५ ) डय ईका सबसे विचित्र सिद्धान्त 
तो यह है कि विद्यालयका उद्देश्य बालकको भावी जीवनके 
दिये तैयार करना नहीं है, वह तो स्वयं उसका जीवन है और उसो 
जीवनके उपयुक्त शिक्षणकी व्यवस्था करनी चाहिए | यह सिद्धान्त स्वतः 
विरोधी है । इसका तात्पय तो यह हुआ कि मनुष्य सारे जीवन पढ़ता 
ही रद्दे ओर जैसी-जैसी परिस्थिति जीवनर्मे जब-जब आती रहे, तब-तब 
डसके लिये वैसी-वैसी शिक्षा-व्यवस्था की जाती रहे, क्योंकि यदि बालकके 
झअध्ययन-कालमें केवल उसी अवस्थाओे अनुरूप शिक्षा दी जाय तो बढ़े 
होनेपर उसकी क्या योग्यता होगी और वह जीवनमें क्‍या करेगा यह 
एक ऐसी समस्या है जिसपर डयुईने विचार करनेका कष्ट नहीं किया। 
( $ ) डय ईका यह कथन सर्वथा सत्य हैं कि समाजमें किसीके 
घन अथवा पदके कारण किसीको विशेष स्थान नहीं मिल्लना चाहिए, 
उसको स्वाभाविक योग्यतापर मिलना चाहिए क्योंकि समाजमें जो 
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अनेक प्रकारकी विषमताए उत्पन्न हो जातों हैं और पारस्परिक ईष्या, 
ह्ंप, कलह, वेमनस्थ ओर विरसता उत्पन्न होती है । उसका कारण यही 
है कि अयोग्य तथा अनेतिक व्यक्ति, अत्यन्त सम्मानपूणं और उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पदोंपर या तो अपनी शक्तिसे अथवा दूसरोंके द्वारा प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं। ( २) इसमें कोई सन्देह नहीं कि डयूईकी शिक्षा- 
प्रणालीने विद्यालयोंका रूप बदल दिया और बाल्कोर्मे नई चेतना भर 
दी । यदि डयूईने कुछ ध्यानसे थोड़ा ओर मनन करके अपनी शिक्षा- 
प्रणाली चलाई होती तो वह निश्चित रूपसे सवश्रष्ठ होती किन्तु ड्यूईने 
वत्तमान विद्यालयोंकी नीरसतासे ऊबकर केवल श्रतिक्रियात्मक रोपकी 
तृप्तिके लिये स्फूर्ति, क्रिया ओर स्वयंशिक्ञाका एक रूपक तो खड़ा किया 
किन्तु वह इतना सबल ओर सफल नहीं हो पाया कि उसका व्यापक 
प्रयोग किया जा सके | 


ग्रयोग-प्रणाली ( ग्रोजेक्ट मेथड ) 


डयूईने सन्‌ १८९६ में जो प्रयोगशाला-विधात्य ( लेबोरेटरी स्कूल ) 
खोला था उसकी पाव्य-प्रणात्री ही प्रयोग-प्रणाल्ली कद्दी जाती है। 
आर मर्मे प्रोजेक्ट ( प्रयोग ) शब्दका व्यवहार सैंयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके 
कृषि-विभागने स्वीकार किया था | उसके अनुसार 'सहयोगपूर्ण काय 
करनेकी योजनाकी रूप-रेखाको हो प्रयोग कहते हैं ।” इसके पश्चात्‌ 
“विज्ञान तथा श्रम-साध्य कार्योंकी क्रिया'के लिये ही यद्द शब्द श्रयुक्त 
किया जाने लगा । शिक्ताके क्षेत्रमें जब॒ यह शब्द पहुँचा तब इसकी 
व्याख्या इस प्रकार की गई--“प्रयोग वह समस्यात्मकू काय है जो 
वास्तविक परिस्थितिमें पूरो किया जाय ।” 

हमारे विद्यालयोर्में जितनी शिक्षा दी जाती है वह कोरी सूचनाव्मक 
( इन्फ़ौमेंटिव ) या अम्यासात्मक दोती है, जिसमें दास्तविकताका अंश 
तनिक भी नहीं रहता । इस प्रणाह्वीमें विद्यार्थियोंको ऐसे समस्यात्मक 
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काय दिए जाते हैं जिन्हें वे वास्तविक परिस्थितिमें संपन्न कर सकें अर्थात्‌ 
केवल सूचनात्मक ज्ञान देनेके बदले ऐसी समस्याएँ छात्रोंके सम्मुख 
रक्खी जाती हैं जिनपर वे स्वयं तकपूण विचार कर सकें और विश्य दें, 
डसे व्यवहारमें भी छा सके, प्रत्यक्ष तथा सक्रिय प्रयोगके द्वारा ज्ञानको 
आत्मसात्‌ कर सके ओर समस्याओंका समाधान कर सके । इसीढिये 
इसमें तीन बातें रक्‍्खी गई हैं-- 

(१) ऐसा काय दिया जाय जिसमें कोई ऐसी समस्या हो जिसमें 
छात्रको बुद्धि लगानी पड़े । 

(२) जो समस्यासे भरा काय दिया जाय वह पूरा भी हो । 

(३) वह काय कक्षाके कायके रूपमें नहीं वरन्‌ वास्तविक स्थिति 
ही पूर्ण किया जाय | 


सरल ओर बहुमुखी प्रयोग 


ये प्रयोग या काय दो प्रकारके हो सकते हैं--(१) सरल (सिम्पिल ) 
और (२) बहुसुखी (कोम्प्लेक्स)। सरल प्रयोगमें केवल एक ही काम 
होता है। बहुसुखी प्रयोगमें एकसे अधिक समस्यात्सक काय होते हैं। 
शिक्षाकी इश्सि विद्यालयके उत्सव या नाटकका प्रबन्ध बहुत अच्छे 
बहुसुखी प्रयोग होते हैं । 


प्रयोग-प्रणात्नीके [सिद्धान्त 


प्रयोग-प्रणाद्धीमं सभी शिक्षा-शास्त्रियोंके सिद्धान्तोका समावेश किया 
गया है। वास्तविक परिस्थितिमें काम करानेकी योजनामें रूसोका 
प्रकृतिवाद है, काम पूरा करनेकी योजनामें पेस्टालोज़ी, हरबाद और 
फ्रोबेलका “करो और सीखो? वाल्ला सिद्धान्त है, समस्यात्मक कायमें 
फ्रोबेलकोी स्वयशिक्षा तथा मोन्‍्तेस्सोरीकी स्वतःप्रवृत्ति और स्वतन्त्रताका 
सिद्धान्त है किन्तु व्यापक रूपसे इसमें स्वयंशिक्षा, आंगिक समथता 
तथा “करो और सीखो” का समावेश है । 
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प्रयोग-पअणाल्वीमें कई गुण हैं। इससे विद्यार्थियोंको स्रतः सोचने 
झऔर काम करनेकी प्रदृत्ति द्वोती हे, वे अपना काम समझकर उसमें 
रुचि द्वेते दें, वास्तविक परिस्थितिमें काय पूण इोनेके कारण वे उस 
कामके सब तत्व समरू सेते हैं, उस काममें जितनी सामग्री और शक्ति 
खगती है उसका अपव्यय नहीं होता, जितनां ज्ञान प्राउ किया जाता 
है वद सब वास्तविक जीवनर्मं काम देता है, इसके द्वारा काम करनेसे 
अभ्यास भोर चातुयंको श्रोत्साहन मिद्धता है, ठीक क्रमसे काम करनेकी 
प्रवृत्ति भो उत्पन्न दोती है तथा घेय, संतोष, आत्मतुष्टि तथा अ्रमद्धायक 
प्रति आदरका भाव उत्पन्न होता है। 

किन्तु इस प्रणाद्वीरमं सबसे बढ़ा दोष यही है कि सब्र विपयोके सर 
अंग इसके ह्वारा नहीं सिखाए जा सकते, अध्यापकका स्यक्रतिय आर 
ज्ञान निरर्थक दो जाता है और ज्ञानका क्रम श्रष्यवस्पित हो जाता दे 
फिर विद्यात्ययमें बढ़े-बड़े प्रयोग करने सम्भव नहीं हैं और विद्र:द्ञप्के 
बहुसंख्यक छात्रोंके दिये इतने प्रयोग हूँ ढ़ विकात्नना भी कठिन काय 
है। सबसे अधिक कष्टकी बात यह दे कि विद्याल्यय कभी-कमी मधरहई, 
सट्ठी या पृतद्धीघरका रूप धारण कर द्वेता है जहाँ निरन्तर कोल्नाइद 
आऔर खटर-पटर होता रहता दे । इसक्विये केवल कभीन्क्रमो निशेष 
अवसरोंपर बहुसुली अयोगोंका विधान करना ठीक है, उसे सावेजनिक 
शिवाका साधन नहीं बनाया जा सकता । 


कद 
शिक्षामें अवयव-सिद्धि 
मंदाम मोन्‍्तेस्पोरी 


बीसवीं शतताब्दिके प्रारंभमें जो व्यापक रूपसे शिक्षा-संबंधी 
प्रयोग हुए उनमें मूढ़ तथा विकलांग बालकोंकी शिक्षाका भी अबन्ध 
हुआ । कुछ तो भेषज्यशाखत्रके पंडितों और कुछ वेज्ञानिकोंने अपने-अपने 
ढंगसे सूढ़, बुछ्धिहीन तथा विकलांग बाल्कोंको शिक्षा देनेके लिये बहुत-सी 
विधियाँ प्रचलित कीं | उनमें सबसे अधिक ख्याति पाई इतालिया (इटली)- 
निवासिनी मेरिया मोन्तेस्सौरीने । 

मेरिया मोन्तेस्सौरीका जन्म सन्‌ १९८० में इतालिया ( इटली ) में 
हुआ। ये इटलीकी पहली महिला हैं जिन्होंने रोम विश्वविद्यालय से 
आयुर्वेद ( डाक्टरी ) में आचायत्व श्राप किया है। इनका जन्म ऐसे 
समयमें हुआ जब इटलीकी राजनीतिमें बड़ी उथत्र-पुथल्ष मची हुईं थी 
इसलिये बड़ी होनेपर इन्द्रींने सी इन आन्दोलनोंमें सक्रिय रूपसे योर 
देना प्रारंभ किया | 

सवग्रथम उन्हें मन्दबुद्धि या जड़जुद्धि बालकोंकी चिकित्साका काम 
मिला जिसके लिये उन्होंने सेग्वीं प्रणाल्लीका अध्ययन करके यह निष्कष 
निकाला कि ऐसे बच्चोंको औषध देनेकी अपेक्षा किसी अन्य प्रकारसे शिक्षा 
देकर ठीक करना चाहिए । उन्होंने डन्माद-चिकित्सा तथा मनोवेज्ञानिक 
और वेज्ञानिक शिक्षा-शासत्रका भी अध्ययन किया | बहुत दिनोंतक स्टेट 
ओर्थोक्र निक स्कूलकी संचाल्िका रहकर उन्होंने मन्दबुद्धि बालकोंको 
शिक्षा देनेमें अदूसुत कोशल दि्खिलाया | इससे उनका इतना उत्साह 
बढ़ा कि उन्होंने अपनी शिक्षा-पद्धतिका प्रयोग साधारण बाल्वकोंपर भी 
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करना पारम्भ कर दिया ओर इसीलिये सन्‌ १६०७ में वे कुछ नये ढंगऊो 
बनी हुई बस्तियोंसे संबद्ध “बाल्यावासों? ( हाउसेज औफ चाइट्डहुड ) 

की शिक्षा-संचालिका बनों । इस संस्थाके संचालनमें उन्होंने अपने शिक्षा- 

प्रयोगके वेज्ञानिक आधारकों और अधिक स्पष्ट किया। वे बीच-तीचर्मे 

प्रत्येक विद्यार्थीकी कुल-परम्परा, पेतुक व्यवसाय, पोषण, बचपनके रोग 
तथा शारीरिक जाँचका पूरा लेखा तेयार करके पूरा विवरण बनाकर 
रखती रहीं । साथ ही प्रत्येक बालकके घरकी म्वच्छुता, स्वास्थ्य तथा 
आर्थिक स्थितिकी जाँच भी किसी कुशल विशेषज्ञ-द्वारा बीच-बींचमें 

कराती रहीं। इतना सब होनेपर भी प्राशि-शाख्ज्ञोने यही निर्णय दिया 

कि “यथपि डौ० मौन्‍्तेस्सौरीकी वेज्ञानिक शिक्षण-पद्धति अत्यन्त अपर्याप्त 

और अशुद्ध है किन्तु वर्तमान विज्ञानका पूरा ज्ञान न होनेपर सी उनकी 

प्रणालीकी भावना वेज्ञानिक ही है।” 

मोन्‍्तेस्सौरी-पद्धतिमें प्रत्येक बालकको यथासंभव पूर्ण स्वतंत्रता दे दी 

गईं और अध्यापिकाका काम केवल इतना ही रह गया कि वह्द शान्ति 

और चैयंके साथ बालककी गति-विधिका सावधानीके साथ निरीक्षण 
करती रहे । मोन्तेस्सोरीका विचार है कि अध्यापक-द्वारा निर्दिष्ट अभ्यास 

छात्रोंपर लादनेकी अपेक्षा बालकोंको स्वतः शिक्चित होनेके छिये प्रोत्साहन 

देना चाहिए जिसमें बालक स्वयं अपनी रुचिके अनुसार काम छाॉँट, अपनी 

रूचिके अनुसार स्वयं अपनी शंका ओर जिज्ञासाका समाधान करे तथा 

स्वतः अपना सानतिक और नेतिक विकास कर सके | उनपर इतना ही 

अंकुश हो कि जब उनको क्रिया स्वेसाधारणके हितमें बाधक, निरथंक या 
संकटपूर्ण हो तब उन्हें रोड़, दोका और समझाया सी जाय । व्यक्तिगत 
अभिव्यक्तिमें विश्वास रखते हुए भी मोन्‍्तेस्सोरीकी पद्धति ,फ़ोबेलके 
किंडेरगाट नके रोचक खेल, गीत और कथाओंका कोई स्थान नहीं 
है। यधपि मौन्तेस्सोरीकी 'स्वतःशिक्षाःकी सावना प्रशंसनीय तो हे फिन्‍्तु 
उनके 'शिक्षा-यंत्र” ( डाइडेक्टिक ऐपेरैट्स ) इतने संकुचित हैं कि उनके 


इए६ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


द्वारा जीवनकी अनेक वास्तविक क्रियाएँ किसी भी प्रकार पूर्णतः नहीं 
सिखाई जा सकती । 
मोन्तेस्सीरीका पाउ्यक्रम ओर शिक्षायंत्र 

मोम्तेस्सोरीके दिद्यालयोंके पाज्यक्रमको हम तीन वर्गोर्मे बाँट सकते हैं। 
(१) व्यावहारिक जीवनकी क्रियाओ्रोंसे संबछू, (२) ज्ञानेन्द्रियोंको साधनेंकी 
क्रियाओंसे संबद्ध तथा ( ३ ) प्रारम्भिक पाज्य विषयोंके नियमोले संबद्ध । 
विद्याल्ययमें प्रवेश करनेके समय ही बालक व्यावहारिक जीवनकी क्रियाओं 
भाग लेने क्गता है। चोकियाँ लगाने, भोजन परोसने और थालियाँ 
धोनेक्ा काय करके वह साधारण शिष्टाचार, विनय तथा आचार-ब्यवहारका 
अभ्यास कर लेता है। बटन लगाने, फीता बॉथने, हुक छगाने तथा 
वेष-धूषाकी विभिन्न वस्तुओंकोी ठोकसे पहननेका अभ्यास वह हलके 
लकड़ीके ढॉचोंके दोनों ओर सूत था चमड़ेके वस्खोंके टकड़ोंको बीचमें 
कसकर सौखता है । सोन्‍्तेस्लौरीका विश्वास है कि ऐसे अभ्यासोंसे ही 
वालकको कपड़े पहननेका ढंग भी आ सकेगा और वह अपने पुद्दोंको भी 
पर्याप्त व्यायाम दे सकेगा । 

मदास मोन्‍्तेस्सौरीकी पद्धतिमं बालककी स्पश-भावना साधनेके 
लिये अनेक प्रकारकी सामग्रियोंपर उसकी उँगली फिराकर उन वस्तुओंका 
तल खुरद्रा या चिकना बताया जाता है और फिर इस विवरणजकेे द्वारा 
बालककी आँखोंपर पद्टी बॉचकर चिकनी और छुरदरी वस्तुएँ छुटवाई 
जाती हैं। इसी प्रकार दिखा, सुना, छुआ भर रुँघाकर किसी वस्तुकी 
प्रकृति या गुण समराकर शौत, उष्ण, श्वेत, काला, ठोस, पोल्ा, 
भारी, हल्का तथा रंग आदिका अभ्यास करा दिया जाता हैं। डौ० 
मोन्तेस्सीरीका कहना है कि इन अभ्याप्तोंका यह उद्देश्य नहीं है कि 
बाल्कको रंगों, आकारों और वस्तुओंके विभिन्न गुणोका ज्ञान हो | वह 
तो इन अभ्यासोसे एकाग्रता, तुलना तथा स्वरय-निर्णयकी सिद्धि करके 
अपनी छानेन्द्रियोंका सुधार कर लेता हैं | 
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मौन्तेस्सौरीका कहना है कि छोटे-बड़े, ठोस-पोले, मोटे-पतल्ले, गोल, 
तिकोने, चौकोर, बेलनाकार, अंडाकार आदि जितने रूप-आकार दिखाई 
पड़ते हैं इनके निरीक्षण, अध्ययच और सम्पकसे लेखनसें निश्चित 
सहयोग मिलता है। मौन्तेस्सोरीने तीन ऐसे अभ्यास निकाले हैं जिनके 
द्वारा लेखनका स्वतः विकास होता है--( १ ) बालकसे काशज़पर दत्त, 
त्रिभुज, चतुशुज, षट्कोण आदि आकार खिचवाकर, उसकी बाह्य 
रेखापर स्याही करानेका अभ्यास कराकर बालकको लेखन-सामग्री-- कल्नम, 
अंजनी ( पेंसिल ), वूलिका, खड़िया आदि--का प्रयोग करनेकी 
आवयविक चेशओंका अभ्यास कराया जाता हैं।( २) इसी अम्यासके 
समय बालक अक्षरोंका रूप समझने और उसकी रेखाओंकी दिशाएँ 
जाननेके अभ्यास भी गत्तोंपर चिपके हुए बलुए काशजके कटे हुए अच्रोपर 
उंगली फेरकर कर लेता है | पहले अध्यापक अचर लिखनेके ऋमसे उस 
बलुए कागजके अच्षरपर उंगली फेरते हुए उसकी ध्वनिका उच्चारण करता 
है ( अच्चरका नाम नहीं उच्चारण करता, प्रयोग आनेवाली उसकी 
ध्वनि कहता है जैसे अगरेज़ीका 'के अच्तर न कहकर इसकी प्रयोज्ननीय 
ध्वनि 'कः कहता दै । पर यह झगड़ा विदेशी अच्रोंमें है, देवनागरी 
तो ध्वनि और नाम दोनों एक ही होते हैं ) ।५(३) इस प्रकार बाल्ककी 
उँगली साधकर उसको स्घतिके साथ उस सधे हुए रूपका संबंध 
जोड़नेके लिये उनसे कहता है--मुझे 'क' दो, 'औ' दो आदि; या कोई 
अत्तर दिखाकर पूछता है कि यह क्या है अथवा यह कोन-सा अक्षर है 
अन्तर्मे छापेवरोंके अचर-जुड़इयों (कम्पोज़ियरों) की अत्तर-पेटी (केस) से 
मिलती-जुलती पेटियोंके विभिन्न धरोंमें रक्खे हुए गत्तोंके अचर जोड़कर वे 
शब्द बनाते हैं। यचपि इस अभ्यासतक बाहक कुछ भी क्षिखता नहीं 
है किन्तु लिखनेकी जितनी भी भाव-क्रियाए हैं उन सबपर वह अधिकार 
प्राप्त कर लेता है। यही उस लेखनके विस्फोट ( आउटबस्ट ओफ़ 
राइटिंग 9 का रहस्य है जिसको शिक्षाके क्षेत्रमें बड़ी चर्चा है। इस 


| 
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अणाल्वी-द्वारा बालक अचेतन रूपसे लेखन-कल्ला सीख लेते हैं। यह 
पद्धति सोन्तेस्सौरी-प्रणाल्ीकी सबसे बड़ी सफलता समझी जाती है। 
वाचनका क्रम लेखनके पीछे आता है । श्यामपद्ट या कागजोंपर 
लिखे हुए परिचित वस्तुओंके नामोंका वाचन कराकर इसका प्रएस्प 
किया जाता है। इस प्रणालीमें वर्णमाल्ा-क्रम ( एडफाबेट ) से पढ़ानेकी 
आवश्यकता नहीं समझी जाती, सीधे शब्दसे प्रारंभ किया जाता है! 
गणित सिखानेके लिये मौन्‍्तेस्सोरीने जो प्रयोग स्थिर किए हैं वे 
पेस्टालोज़ीकी इकाईकी सरणि तथा अन्य विधियोंसे भिन्न नहीं हैं। 
विशेषता इतनी ही है कि इन्होंने विभिन्न लम्बाईके छोटे-छोटे डंडे बनाए 
हैं जिनके कई भाग करके उन्हें लाल और नीला रंग दिया है। जब 
बालक उन भागोंको गिनना सीख जाता है तब श्रध्यापक भी एक डंडा 
लेकर, उससे बड़े या छोटे डंडे छात्रोंसे निकल॒वाता हैं या छात्रोंसे 
कहकर सब डंडे इस प्रकार रखवाता है कि वे सबसे बड़े डंडेके बराबर 
हो जायें । इस प्रकार बहुत द्वविड प्राणायामके साथ जोड़, घटाना, गुणा, 
भाग सिखाया जाता है और उसमें समय भी बहुत लगता है । 
मौन्तेस्सोरी विद्यालयोंमें बालकोंको ज्ञान तो कम प्राप्त होता है 
किन्तु उन्हें स्वच्छुता, घिनय, शीतल और एकाग्रताका अभ्यास अवश्य 
हो जाता | है । वहाँ कोलाहल और अशान्ति नहीं होती । मौन्तेस्सौरी 
विधांत्योर्मे पुरस्कार और दंडका भी श्रभाव है क्‍योंकि पुरस्कारसे स्पर्धा 
और द्वेषकी वृद्धि तथा दंडसे भयकी उत्पत्ति होती है। 
मोन्तेस्सोरी-प्रणालीके मूल सिद्धान्त 
यद्यपि मोन्तेस्सोरीने कहीं भी अपने सिद्धान्तोंकी विवेचना नहीं की 
परन्तु उसकी प्रणात्लीका अनुशीलन करके हम उसके चार सिद्धान्त स्पष्ट 
देखते हैं--$-छात्रोंको शिक्षा प्राप्त करनेमें स्वतन्त्रता, स्वतःप्रवृत्ति और 
स्वेच्छा; २-छात्रके व्यक्तितवका आदर; ३-स्वयं-शिक्षण; ४-शिक्षा-यन्त्रोंके 
सहारे शरीरके अंगों, इन्द्रियों ओर अवयवोंकी सिद्धि । 
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मोन्तेस्सौरी विद्यालयोंसें न बंधे नियम हैं, न कोई बंधी हुई 
काय-सरणि, न किसी विषय या कायको निश्चित समयमें समाप्त करनेका 
बन्धन, न पुरस्कारका प्रलोसन, न दुए्डका भय, न विनयके लिये कोई 
कठोर या बंधे हुए नियम; अथांत्‌ विचय ओर शिक्षा दोनों ही क्षेत्रोर्मे 
बालकोंको पूरी छूट है किन्तु इतना सब होते हुए भी पाठ्शाल्ाओंमें 
पूर्ण शान्ति, उत्साह, आनन्द और स्फूर्तिका वातावरण छाया रहता है| 
बालक अपनी इच्छासे उठता, बेठता, खेलता तथा काम करता है, उसके 
कार्योमें न तो अध्यापक हस्तक्षेप ही करता है न किसी कायके लिये 
आदेश ही देता है । 


इस पदतिसें प्रत्येक छात्रके व्यक्तित्वका आदर करके किसी बालक या 
उसके कायके प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाता जिससे उसके 
मन या हृदयपर श्राधात पहुँचे | यदि वह बेढंगा चित्र भी बना लाता 
है तब भी उसकी प्रशंसा की जाती है क्योंकि उसने निर्माण तो 
किया हे न ! 


इस पद्धति बालूकको स्वयं अपनी गति ओर प्रवृत्तिसे नया ज्ञान 
प्राप्त करने ओर नई बात सीखते चल्लनेके लिफे उत्साहित किया जाता 
हे । इसमें अध्यापक न तो उसे शिक्षा देता है न उपदेश करता नजर 
वह केवल निरीक्षक और पथ-प्रद्शक-मात्र रहता है| इस प्रकारकी 
स्वतःशिक्षाके द्वारा बालकके सनम आत्मविश्वास भी बढ़ता है और 
उसे आत्म-निर्मरताका भी अ्रभ्यास हो जाता है जो जीवनकी सफलताके 
लिये अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है । 


इस पद्धतिमें विभिन्न शिक्षा-यन्त्रोंके सहारे बालकोंके शरीरके विभिन्‍न 
अंगों, इन्द्रियों ओर पुद्टोंको ड्स प्रकार साथ दिया जाता हू कि उन्हें 
आगे ज्ञान प्राध करनेके समय उस प्रकारके ज्ञानसे संबद्ध शारीरिक, 
आंगिक या आवयबिक चेष्ाओंके लिये नये सिरेसे अभ्यास व्‌ करना पड़े । 
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मोन्तेस्सोरी-प्रणालीका विश्लेषण 

मौन्तेस्सोरीने अपनी शिक्षा-प्रशाल्लीको वैज्ञानिक बताया है किन्तु 
उन्होंने न तो कोई ऐसे प्रमाण दिए और न विवरण ही दिए जिनके 
आधारपर दूसरे लोग भी उसकी वेज्ञानिकताका परीक्षण कर सके | इस 
. पद्धतिमें पूर्वांचायोंकी कृतियों तथा अनुभवोंसे परिचित होने, कथा सुनने, 
नाटक या संवादका आनन्द लेने तथा कलात्मक भावनाके विकासक्रे 
लिये कोई स्थान नहीं । न इसमें काव्य है, न सनोरंजक खेल । सदा 
एक ही ग्रकारके अन्त्रोंसे उल्दूकना, कई गुब्लियोंको ठीक छेदोंमें 
भरना, लकड़ीके चौकोर टुकड़ोंको नीचे-ऊपर करके सजाना, रबढ़की 
जाकटमें बटन लगाना, आँखमें पट्टी बॉँचकर हडका-भारी तौलनना आदि 
क्रियाश्ोंमें बालक लगा भले ही रहे किन्तु अनेक वस्तुओं और कार्योंके 
प्रयोगसे जो कुतूहलपू्ण उत्साह होता हैं वह इसमें किसी प्रकार संभव 
नहीं है। विभिन्न वातावरणोंसे आए हुए बालक भी जो चुपचाप काम 
करते चल्नते हैं यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है । कच्षार्मे गरधदृश्टिसे 
निरन्तर ताकनेवाली अध्यापिकाके भयसे वे चुपचाप अपने कायमें लगे 
रहते हैं क्योंकि उन्हें यह सन्तोष रहता है कि चुपचाप खेलनेपर धरमें 
मार पड़ती थी, डॉ टे जीते थे, यहाँ वही खेल करनेके लिये यन्त्र दिए 
जाते हैं, इसलिये बालकोंका वह अस्वाभाविक मौन, विनयका चोतक 
न समझकर दंडसयका परिणाम समझना चाहिए : मौन्‍्तेस्सौरीने जो 
शिक्षा-यन्त्र भी तैयार किए हैं वे इतने मँहगे हैं कि भारतके बच्चोंको 
यदि मौन्‍्तेस्सौरी-प्रणालीसे अनिवार्य शिक्षा दी ज्ञाय तो भारत- 
सरकारकी वत्तमान वार्षिक आय दठुगनी हो जानेपर भी पूरी न पड़ेगी। 
इस प्रणाल्वीमं समय भी बहुत नष्ट होता है। जो ज्ञान बालकको अन्य 
सरल उपायोंसे एक मासमें आ सकता है वह इस प्रणालीसे एक वर्षमें 
ध्राप्त होता है। यह केवल घनिकोंके चोचल्े हैं जो अपने बालकंके 
लिये पैसा और समय दोनों बलिदान कर सकते हैं । मौन्‍्तेस्सौरीने 
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। 


बालककी स्वतन्त्रताकों अधिक महत्व दिया अवश्य ह किन्तु उन्होंने 
उसे यस्त्रोंके फेरमें भी ऐसा बाँध रक्खा है कि अध्यापकका व्यक्तित्व भरी 
पूर्णतः लुघ हो जाता है, बालक भी कृपसंइककी भाँति उन्हीं यंत्रोंकी 
सायामें घिरा पड़ा रहता है। इससे बालककी सासान्य सानसिक तुष्टि 
भले ही हो किन्तु उसकी उदात्त वृत्तियोंका विकाप्त नहीं हो पाता, 
शिक्षक तथा शिक्षा दोनोंमें उसे किसी प्रकारकों कोई रुचि नहीं रह जाती 
और पाठशालाका काम केवल्व सूक यंत्रको भाँति चल्नता है । मौन्‍्तेस्सौरी- 
का यह भी ह5 है कि मेरे नामके विद्यालयों भेरे ही यंत्रोक्ा प्रयोग 
किया जाय तभी वह मौन्तेस्खोरी-प्रणाल्ली हो सकती है अन्यथा नहीं । 
इसमें वे किसी प्रकारका सुधार या सुझाव भी माननेको तैयार नहीं हैं । 
यों तो हठवादिता कहीं भी ठीक नहीं होती किन्तु शिक्चाके क्षेत्र्मे तो 
यह प्रवृत्ति अत्यंत अनुचित और अवांछनीय है। सारांश यह है कि 
मौन्तेस्सौरी-प्रणाल्वीमें केवल विनय और शीलकी भावना ऐसी ह जिसे 
आधुनिक विद्यालयोंकों अवश्य ग्रहण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
मौन्तेस्सौरी-प्रणाल्ली एक विराद्‌ विडंबना है जो मन्दब॒ुद्धि ओर जड़ 
बालकोंके लिये भत्ते ही लाभकारी हो किन्तु साधारण बालककी शिदाके 
लिये अत्यन्त अव्यावहारिक, व्यवसाध्य,आडम्बर॑पू्ण और निरथंक है। 


११ 
डाल्टन प्रयोगशाला-योजना 


कुमारी हेलन पाखस्ट 


सन्‌ १९१३२ में अमेरिकाकी शिक्षा-शासरिणी कुमारी हेलन पार्खस्टने 
आठसे बारह वषके बीचकी अवस्थावाले बालकोंके लिये एक नई शिक्षा- 
योजना बनाई | यद्यपि यह योजना उनके मनमें पहलेसे ही थी किन्तु 
उसका वास्तविक प्रयोग सन्‌ १९१३ और १५७ के बीच किया गया। 
इसी बीच श्रसिद्ध जमन युद्ध ( १९१४-१८ ) छिड़' गया और कुमारी 
पासस्टने भी अपनी योजना थोड़े दिनके लिये स्थग्न कर दी । विद्यालयोमें 
बालकोंकी यातना देखकर और विद्यालयोंका नोरस तथा कठोर वातावरण 
देखकर हेलन पाखस्ट ने शिक्षाकी जो नई योजना बनाई उसे अपने नामसे 
चल्लाना उसने डचित नहीं समझा । जम॑न-युद्ध समाप्त होनेके पश्चात्‌ सन्‌ 
१९२० सें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके मैसाच्यूसेट राज्यके डाल्टन 
स्कूलरमें अपनी योजना प्रारंभ की | इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक बाल- 
विश्वविद्यालय-पाठशाछा ( चिह्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी स्कूल ) स्थापित करके 
उसमें अपनी डाल्टन प्रयेगशाल्ला-योजना ( डाब्टन लैबोरेटरी प्लान ) का 
व्यवहार किया | उनकी यही इच्छा रही है कि इस योजनाको विशेष 
नियमों और बन्धरनोंमें न जकड़ दिया जाय और इसीलिये विभिन्‍न देशों 
ओर स्थानोंके लिये उन्होंने बढ़ी छूट दे दी है| सन्‌ १९१५ से ३८ 
तक पाखंस्टने केलिफोर्निया्में मौन्तेस्सौरी-प्रणाल्ीका प्रयोग किया था 
इसीलिये कुछ लोग इस प्रणाल्ोको मौन्तेस्सोरीकी उपज मानते हें किन्तु 
बात यह नहीं है 


। 
. भारतोय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास रेरेहे 


डाल्टन प्रयोगशाला-योजना 


इस प्रयोगशाला-योजनाके दो सुख्य सिद्धान्त हैं--(५) विभिन्‍न 
विषयोंके लिये निश्चित घंटों और समय-सरणिके कठोर बंधर्नोको नष्ट 
करके बच्चेकों स्वतंत्रतापू्वंक काम करनेकी सुविधा देना, (२) जिस 
विषयमें बालककी रुचि अधिक हो उस विषयको जितनी देरतक वह चाहे, 
अध्ययन करने देना | 


इस पछतिमें पूरा पाव्यक्रम सुविधाजनक सासिक कारय-योजना 
( मन्थ्ली एसाइनमेन्ट ) के रूपमें बाँट दिया जाता है जिसमें छुटिटयोंके 
लिये, पढ़े हुए पाठकी आइत्तिके लिये और विद्यार्थियोंके स्वतः्श्रम्यासके 
लिये समय छोड़ दिया जाता है । प्रत्येक पाव्य विषयको एक वर्षकी दस 
मासिक कार्य-योजनाओंमें बाँट दिया जाता है और यद आशा को जाती 
है कि विद्यार्थी इस कार्यको ठेके ( कौन्ट्रं कट ) के रूपमें ग्रहण करेंगे ओर 
एक महीनेके लिये दिया हुआ निश्चित कार्यक्रम निश्चित समय पूरा 
कर छेंगे । इसमें स्वतंत्रता यही है कि विद्यार्थी एक सासमें पूरे किए 
जानेवाले कार्यको अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जिस क्रमसे और चाहे 
जिस गतिसे पूरा कर सकते हैं | वे चाहे तो एक, महीनेके लिये दिए गए 
कामको दस दिनमें पूरा कर सकते हैं | छात्रोंकी इतनी छूट रहती है कि 
वे अपने शुरु या अपने सहपाठियोंसे सम्मति लें, किन्तु काय उन्हें 
स्वतः ही पूरा करना पड़ता ह्वे। 


इस योजनाओं प्रत्येक कक्षा प्रयोगशाला बन जाती है जिसमें एक 
विषयकी सब सहायक सामग्री विद्यमान रहती है। विभिन्‍न श्रेणियोंके 
विद्यार्थी किसी एक विषयका काय डस विषयकी कह्षा-प्रयोगशाल्रार्मे 
बैठकर पूरा कर सकते हैं । इस प्रकार विद्यालयमें पहली, दूसरी, तीसरी 
कच्चा न होकर हिन्दीकी प्रयोगशाला, गणितकी प्रयोगशाल्वा, इतिहासकी 
प्रयोगशाला तथा भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्र-कल्ा आदि दिषयोंकी 
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प्रयोगशाल्राएँ बन जाती हैं । इस्लीलिये वहाँ न घंटे लगते हैं, न कोई 
दंघी हुई दि्निचर्या ( ठाइम-टेबिल » ही रहती 

डाल्टन-पद्धतिके अध्यापक 

इस योजनाके अंतर्गत अध्यापकोंका काम यह है क्लि (१) वे अपनी- 

अपनी प्रयोगशाला जाकर आसन लगाकर वष-भरके लिये मासिक कार्य- 
योजना तैयार कर दें, (२) जो विद्यार्थी कुछ पूछने आवे डसे डचित 
परासश या निर्देश दें और यह देखें कि छात्र एक दूसरेकी प्रतिक्तिपि तो 
नहीं करते, समय तो नष्ट नहीं करते या किसी वस्तुका दुरुपयोग तो नहीं 
करते, (३) मासिक काय-योजना बनाते समय विभिन्‍न विषयोंके अध्यापक 
परस्पर मिलकर इस प्रकार काय बाँट कि छात्नोंको परिश्रम भी कम हो 
ओर व्यथ एक प्रकारके कायकी आवृत्ति न हो । यदि इतिहासका अध्यापक 
शिवाजीपर लेख लिखना चाहता है तो वह इस कामकरो भाष/शिक्तककी 
काय-योजनामें डाठ सकता है जिसका परेतिहासिक अंश इतिहासका 
अध्यापक देख ले ओर साषाका अंश साषाका अध्यापक देख ले । इससे 
छात्र भो दो निबंध लिखनेकी कठिनाईसे बच जाता है । इस योजनामें 
अध्यापकको कोई अधिकार नहीं है कि वह विद्यार्थके काममें बाधा दे । 

यह छात्रका ही अधिकार, है कि वह आवश्यकता पड़नेपर अध्यापकसे 
सम्मति और परामश ले । 

ठेकेका कार्य ( कोन्ट्रेक्ट एसाइनमेंट ) 

छात्रोंके लिये जो दुख मासकी वार्षिक ठेकेकी कार्य-योजना (कोन्‍्ट्रेक्ट 

एसाइनमेंट ) बनाई जाती है उसमें निम्नांकित बातें आती हैं-- 
अस्तावना, विषयांग, समस्याएँ, लिखित काय, कंठस्थ करने योग्य कार्य, 
सम्मेलन, सहायक पुस्तकें, प्रगति-विवरण, सचनापट्टका अध्ययन तथा 
विभागोय छूट । यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मासिक कार्य- 
योजना ये सभो बातें आदे फिर भी इसमेंसे अधिकांशका समावेश होना 
दी चाहिए । वास्तवमें डाल्टन प्रयोगशाल्ा-योजनामें सबसे अधिक 


| 
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सहत्वका कार्य मासिक कारय-योजना बनाना ही है ओर इसीलिये जबतक 
भ्रव्यन्त कुशल अध्यापक न हों तबतक यह योजना सफल भी नहीं 
हो पाती । ँ 

(१) प्रस्ताववा--थोड़ेसे शब्दोंमें एक महीनेके लिये दिए जानेवाले 
कार्यका कुछ थोड़ा-सा परिचय दिया जाय । 

(२) विषयां०--जो विषय दिया जाय उसके डस विशेष अंग, भाग, 
पाठ या अंशका उल्लेख हो, जैसे यदि भाषा पढ़ानी हो तो भाषाके अंग 
( रचना, व्याकरण, कविता, गद्य, नाटक, कहानी आदि ) का उल्लेख 
स्पष्ट किया जाय, केवक्ष भाषा कहकर न छोड़ दिया जाय और यह भी 
बताया जाय कि किस अंगके दिये कितना काम अपेक्तित है। 

(३) समस्याएँ--इसके अंठगंत उतर सब बार्तोका उद्लेख हो जिनके 
दिये छात्रोंको मनन करना या विचार करवा पड़े, जैसे यन्त्र बनाना, 
मानचित्र बनाना श्रथवा वैज्ञानिक या दाशनिक विवेचन करना आदि । 
अधिकतर साषाके पाठमें समस्याएँ कम होती हैं।इतिहास, भूगोल, विज्ञान 
तथा अर्थ-शाख जैसे विषयोर्मे समस्याएं अधिक होती हैं जिसके दिये 
छात्रको विशेष अध्ययन करके अपनी ओरले परिणाम निकालना होता हैं 

(४) लिखित कार्य--जो कुछ लिखनेकाबकाय कराना हो डसकी 
पूरी सूची दी जाय और जिस तिथिको लेख लेना हो उस तिथिका स्पष्ट 
उल्लेख हो । 

(७) कंठस्थ करने योग्य कार्य-- इसके अन्तगत उन सब आंशों, 
कविताओं या अनुच्छेदोंका उंद्लेख हो जिन्हें कण्ठस्थ कराना अभीष्ट हो। 

(६) सम्मेलन (कौन्फ्रेन्स)--जो कार्य-योजवा बनाई जाती है 
उसके लिये कभी-कभी सामूहिक रूपसे एक श्रेणीके छात्रोंसे विचार-विमश 
करना भी आवश्यक होता है। अतः कार्य-योजनासें उन तिथियोंका भी 

उल्लेख हो जब पूरी कच्षादो एक साथ बेठाकर उस विषयपर बातचीत 
करनी हो या कुछु विशेष समककाना हो । 





ँ 
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(७) सहायक पुस्तक -- कार्य-योजनाके साथ डन पुस्तकों तथा पत्र- 
पत्रिकाओंके नाम भी दे दिए जायें जिनसे सहायता लेनी आवश्यक हो | 
ऐसी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओंका नाम देते समय अध्यायों तथा पृष्तों- 
का भी उल्लेख कर दिया जाय जिससे बालकको पूरी पुस्तक या पत्रिकाओे 
पढनेमें अधिक समय नष्ट न करना पड़े । 

(5) प्रगति-विवरण--इसी कार्य-योजनाके साथ बालकोंको यह भी 
बतला दिया जाय कि वे अपनी प्रगतिका लेखा किलर प्रकार बनाएँ। 
इससे बालकोंमें आत्मविश्वास बना रहता है और वे समझते रहते हैं कि 
हमने इतना ज्ञान प्राप्त कियां, इतना काय किया, इतनी उन्नति की । 

(६) सूचनापन्‍्धका अध्ययन्त--कभी-कर्मी यदि अप्रयोग-शालाके 
सूचनापट्टपर कोई चित्र, मानचित्र अथवा लेख आदि पढ़नेके लिये 
टॉगनेकी योजना हो तो डसका भी उद्लेख कर दिया जाय । 

(१०) विभागीय छुट--ऊपर बताया जा चुका है कि मासिक कार्य- 
योजना बचाते समय अध्यापकोंको परस्पर मिलकर इस प्रकारसे काय- 
विभाजन करना चाहिए कि एक ही प्रकारके कायकी आवृत्ति न हो और 
छात्रपर अनावश्यक भार न पड़े । 

दैनिक कार्यक्रम. - 

यह विद्यालय पोने नो बजे प्रातःकालसे तीसरे पहर चार बजेतक 
चलता है। इसमें दोपहरको एक और दो बज्ेके बीच छुट्टी होती है। 
सब विद्यार्थियोंका एक-एक दुल एक-एक अध्यापकके अधीन रहता है ' 
ओर वह प्रातःकाल अपने अध्यापकसे मिलता है। अध्यापक भी कक्षाको 
दिए हुए कायपर छात्रोंसे बातचीत करता है और व्यक्तिगत खरूपसे जिन्हें 
सहायताकी इच्छा होती है उन्हें सहायता भी देता है। पौने नोसे 
५» बारह बजेतक छात्र अपनी इच्छाके अनुसार स्वतंत्र कार्य करता है। 
£ बारहसे एक बजेतक प्रतिदिन सस्मेछन होता है जिसमें कक्षाएँ अपने 
गुरुअंसे मिलती हैं। इन सम्मेलनों ( कान्फ्रेन्सों ) में अध्यापक वे संब 
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बातें बताता है जो छांत्रकी समझ, शक्ति और अनुभूतिसे परे हों, साथ 
ही छात्रोंके साथ विभिन्‍न विषयोपर विचार-विमश, शाखा या वाद- 
विवाद भी करता है| तीसरे पहरका समय कछा, हस्त-कोशल, खेल-कूद 
तथा व्यायाम आदिके लिये छोड़ दिया जाता है । 

विद्यार्थीकी गति जानते रहनेके लिये चोघर (ग्राफ्‌ ) के रूपमें सब 
विद्यार्थियोंकी उन्‍ततिका लेखा रक्‍्खा जाता हैं। ये छेखे साप्ताहिक और 
मासिक दो भ्रकारके होते हैं । ये दोनों लेखे छात्रके पास रहते हैं जिनमें 
वह काम पूरा करके अध्यापकसे अपने किए हुए कामका गतिचिह्न बनवा 
लेता है। इसके अतिरिक्त विद्यात्यमें प्रत्येक बालककी उपस्थितिका 
लेखा भी रक्खा जाता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रकी 
प्रगति किस प्रकार हो रही है । 

डाल्टन-प्रयोगशाला-योजनाका विश्लेषण 

इस योजनामें सात बहुत बड्ढी विशेषताएँ हैं ज्ञो संसारकी किसी 
शिक्षा-योजनामें प्राप्त नहीं हैं--(१) प्रत्येक बालककों एक दिनके कामके 
बदले महीने-भरका काम दिया जाता है जो डसे प्रतिदिन करना पड़ता 
है। (२) अपनी इच्छा और सुविधाके अनुसार काम करनेकी छूट होती 
है जिससे विद्यार्थीमें उत्तरदायित्व ओर आत्मनिभरताकी भावना बढ़ती 
है। (३) प्रत्यक छात्र अपनी गति और रुचिके अनुसार काम करता है। 
(४) आव्मशिक्षा और व्यक्तिगत काय दोनोंका इसमें समन्वय है। (७) 
किसी दिन विद्यालयसे अनुपस्थित रहनेपर भी अपना काम पूरा करनेके 
लिये छात्रको अवशर रहता है । (६) अध्यापक और दाात्रके बीच अत्यंत 
स्नेह और सद्भावनाको वृत्ति रहती है। (७) विद्यार्थों नित्य अपने 
कार्यकोी परीक्षा करता चलता है इसलिये इस योजनामें परीकाएं 
नहीं हैं । 

इस योजनाम जहाँ इतने गुण हैं. वहाँ ब्रुटियाँ भी हैं कि इसमें-- 
(१ ) अध्यापकके व्यक्तित्व ओर चरिच्रका कोई महत्त्व नहीं रह जाता। 

झ्के के 
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( २) मौखिक शिक्षण-कार्यके लिये अवकाश नहीं रह जाता। (३) 
प्रश्नोत्तरी प्रथालीसे मस्तिष्कको शिक्षित करनेका भी अवसर इसमें रहीं 
मिलता और इसीलिये इसमें बोल-चालकी भाषा समुन्नत नहीं हो 
पाती । (४) बहुतसे विद्यार्थी परस्पर अथवा पुस्तकोंसे प्रतिलिपि करके मै 
कार्य पूरा कर लेते हैं। ( ५ ) छात्र किसी एक विषयमें अधिक श्रौर 
किसीमें कम रुचि दिखा सकते हैं। ( ६ ) अध्यापकके लिये संशोधन 
कार्य बढ़ जाता है। ( ७ ) इस योजनाको कार्यान्वित करनेके लिये जैसे 
योग्य अध्यापकोंकी आवश्यकता है वेसे साधारणत: नहीं मित् पाते। 
( ८ ) प्रत्येक विषयके लिये अलग-अलग प्रयोगशाला बनानेके दिये इतना 
व्यय होगा कि न तो सार्वजनिक विद्यालय ही यह भार वहन कर सकते 
हैं न राज्य ही । किन्तु यह सब होते हुए भी यह योजना भ्रन्य सब 
शिक्ता-प्रणालियोंसे श्रेष्ठतम है क्योंकि इसमें शिक्षाके सब सिद्धांत समावि् 
हो जाते हैं और सबसे बढ़ी बात यह है कि छुमारी हेलन पासेस्टने सर 
स्थानोंके लिये अपने-अपने साधनोंके अनुसार इसमें परिवतन करने 
- सुविधा भी दे दी है। मौन्तेस्सौरीके समान उन्होंने किसी बातके ढिः 
दुराप्रह नहीं किया है । 


१२ 
स्वयंप्रयोग-प्रणाली ९ ह्युरिस्टिक मेथड ) 
आमेस्‍्ट्रोंग 


विज्ञानकी शिक्षाके लिये जैसे प्रारम्भमें बेकनने परिणाम-प्रणाद्वी 
,( इण्डक्टिव सेथड ) का प्रचल्लन किया उसी प्रकार पीछे ह्यरिस्टिक या 
स्वयंप्रयोग-प्रणालीका भी आविष्कार हुआ । हाय रिस्टिक शब्दुकी उत्पत्ति 
यूनानी भाषाके 'हेउरिस्केइनः शब्दसे हुईं है| इसका शब्दार्थ है शोध 
करना । अत, इस प्रणालीमें विद्यार्थी भी वेज्ञानिकके समान पत्येक 
वेज्ञानिक तथ्यका स्वयं शोध करता है, अर्थात्‌ किसी आविष्कारक या 
वैज्ञानिकने किसी तथ्य, परिणाम या सिद्धांतता जिन विशेष परिस्थितियोंमें 
विशेष प्रयोग करके या विशेष क्रमसे परिज्ञान किया है या चये 
आविष्कार किए हैं उन्हीं परिस्थितियों, प्रयोगों और क्रमोंके अनुसार चब्नते 
हुए विद्यार्थी भी प्रत्येक अपेक्षित परिणाम--आद्रिष्कार--तक पहुँच जाता 
है । इस पद्धतिसे वह स्वयं पत्येक परिस्थितिका प्रभाव देखता हर, 
झवांछित वस्तुओं और प्रयासोंको हटाकर, वांछितको जुटाता तथा निर्दिष्ट 
कऋमसे प्रयोग-कार्य करता चलता है और इस प्रकार वह मखूल प्रयोग 
करनेवाले वैज्ञानिक-द्वारा सिद्ध, निश्चित तथा डचित परिणामपर पहुँच 
जाता है | 

स्पेन्सरका कहना है कि विद्यार्थियोंकी जितना कम हो सके उतत्ना , 
क्रम बताना चाहिए और उन्हें स्वयं काम करके परिणास निकालनेके 
लिये प्रेरित करना चाहिए । प्रत्येक छात्रको ऐसी परिस्थितिर्म रखना 
चाहिए कि वह स्वयं प्रयोग करके तथ्य निकाले । स्वयंप्रयोग-प्रणाल्ी में 
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भी दात्रको ही स्वयं प्रयोग करके परिणाम निकालनेके लिये प्रेरणा दी 
जाती है अर्थात्‌ न्‍्यूटनने जिन प्रिस्थितियोंमें गुरुत्वाकषंण-शक्तिका 
आविष्कार किया था उन्हीं परिस्थितियोंमें विद्यार्थियोंको रखकर उन्हें 
गुरुत्वाकर्षंणका तथ्य सिखानेका प्रबन्ध इस पद्धतिमें किया जाता है। 

इस स्वयंग्रयोग-प्रयात्वीके जन्मदाता हैं आचाय आमसस्‍्ट्रोंग । उनका 
मत है कि स्वयं परीक्षण करके उसके आधारपर अपना ज्ञान स्थिर 
करना ही वास्तविक शिक्षा है। इस प्रणालीसे पहला लाभ यह है कि इस 
प्रकार प्राप्त की हुईं शिक्षामें विद्या्थीका मंच लगता हैं। वह प्रसन्‍न होता 
है कि उसने किसी एक विषयके सब अंगोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर दिया 
है । दूसरा लाभ यह है कि इससे शिक्ञार्थियोंकी रुचि विकसित 
होती है । 

प्रत्येक विद्यार्थीमें स्वयंप्रयोगकी स्वाभाविक स्फूर्ति होती है । वह 
चाहता है कि प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धरमें स्वयं अनुभव करे । वह दूसरेके 
अजुभवको सत्य माननेसे हिचकता है। इस प्रणालीमें वह काम करता है, 
भूल करता है, अवांछित परिणामपर पहुँचता है, फिससे वह प्रयोग 
प्रारम्भ करता है, इस फिर-फिरके प्रयोगसे उसका अभ्यास बढ़ता है, 
दुच्ूता आती है, भूलेकी संख्या कम होती है और प्रश्नका समाधान 
स्वयं करनेकी आत्मतुष्टि भी प्राप्त होती है । 

स्वयंप्रयोग-प्रणालीमें मार-पीट, ताड़ना या बाहरी दुबावकी आव- 
श्यकता नहीं रद जाती । विद्यार्थी स्वयं उत्सुक होता है, वह स्वयं कायमें 
संल्नग्न होता है, शीघ्रसे शीघ्र उसे पूण करनेका अयास करता है, कम 
समयमें अधिक ज्ञान प्राप्त करता है और उसपर कोई अनावश्यक अधिक 
भार नहीं पढ़ता, खेल-खेलमें ही उसे ज्ञान मिलन जाता है। स्वाभाविक 
परिस्थितिर्में प्राप्त शिक्षाका प्रभाव भी स्थायी होता है क्योंकि वह 
वास्तविक और सत्य होता है । स्वयंप्रयोग-प्रणालीमें ज्ञात विषयसे 
अज्ञातकी ओर बढ़नेका अच्छा अवसर मिल्नता है। पढ़ना एक बात है, 


/ 
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पढ़े हुएको शुनना दूसरी बात है । गशुने हुएका प्रयोग करना ही वाघ्तविक 
शिक्षाका उद्देश्य है। इस प्रणाली-द्वारा विद्यार्थी स्वयमेव पढ़े हुए विषयकी 
सहायता लेता है, गुने हुएका ग्रयोग करता है जिससे उसका ज्ञान पक्का 
होता चल्लता है । ु 

इस प्रणालीमें शिक्षक अपने प्राचीन पदसे उठकर अधिक गौरवमय 
स्थानपर अतिष्ठित हो जाता है । उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है 
प्रत्येक विद्यार्थकी मूल आविष्कारके पद॒पर प्रतिष्ठित कर दे ओर देखता 
चले कि विद्यार्थी ठीक पथपर चलन रहा है या नहीं । छात्रके विपथ होनेपर 
भी बिना पूछे वह न तो उसे टोकता है न ठीक माग्गपर लगाता है 
आवश्यकता पड़नेपर बिना बतछाए काम न चल सकनेपर कुछ थोड़ी 
सहायता देता है । 

इस पद्धतिमें विद्यार्थी भी आविष्कारकका पद ग्रहण कर लेता है। 
उसे आविष्कारककी पुष्टि ग्राप्त होती है | वह प्रयोगके समय गेलीलियो 
ओर न्यूटन बनकर काम करने लगता है। अन्तर इतना ही होता है कि 
मल वज्ञानिकने तो बहुत-सी भूल भी की होंगी किन्तु स्वयंशोधक छात्र 
केवल उसी क्रमसे प्रयोग करता है जिस ऋमसे मल वज्ञानिकने सफलता 
आधप की थी । 

हयरिस्टिक भेथड ओर हारिज्पमें अन्तर 

ह्यरिस्टिक प्रयात्ती और दयरिज्ष्ममें अन्तर है ॥ ल्य रिज्म या स्वयंशोध 
उस क्रिया को कहते हैं जिसमें वास्तविक वज्ञानिक स्वतः अपने प्रयोगों- 
द्वारा कोई अन्वेषण या आविष्कार करता है, किन्तु स्वयंप्रयोग-प्रयाली 
(हाय रिस्टिक मैथड) में छात्र-द्वारा केवल उच्च क्रियाकी आवृक्ति कराई जाती 
है जिसके आधारपर मल वेज्ञानिकने आविष्कार किया था। हाय रिज्मर्म 
आल वेज्ञानिक स्वयं अनुसन्धान करता है, ह्यरिस्टिक प्रणात्वीमें अध्यापकके 
निदशानुसार छात्रगण किसी वेज्ञानिकके अन्वेषण-क्रमकी स्वयं अयोग- 
द्वारा आवृत्ति करते हैं । कददनेका तात्पय यह है कि एकमें ( स्वयंप्रयोग- 
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प्रणालीमें ) आविष्कारककी संगत क्रियाओंका छात्र-हारा अनुकरण और 
अनुसरण किया जाता है और दूसरी ( स्वयंशोधक्रिया ) में स्वयं 
आविष्कारक ही मौलिक प्रयोग करके परिणाम निकालता है। पहले 
प्रकारके अयोगमे कम समय लगता है और केवल संगत क्रियाओंकी ही 
आवृत्ति की जाती है किन्तु दूसरेमें समय भी अधिक छूग सकता हे 
आर अनेक प्रकारकी असंगत क्रियाएँ भी हो सकती हैं । 
स्वयंप्रयोग-प्रणाल्ीका विश्लेषण 

जहाँ इस प्रणालीमें इतने गुण हैं वहाँ यह च्ुटि भी है कि इस 
प्रणालीसे शिक्षाविभाग-द्वारा निर्धारित सब विषयोंकी शिक्षा नहीं दी जा 
सकती । केवल्ल विज्ञान एवं तत्संबंधी विषयोंकी शिकामें तो यह सहायक 
होती है किन्तु साहित्य, गणित, इतिहास आदि अन्य विषयोंके लिये 
इसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि इस प्रणालीमें 
छात्रके अर्जित ज्ञाकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता । 
स्यूटन या आकिमेदेस ( आर्किमिडीज़ ) को जितना समय अपना 
घिद्धान्त निकालनेमें लगा उतना ही या उससे कुछ अधिक समय व्यय 
करना पत्येक विद्यार्थी परिमित शक्तिका अपव्यय करना है।जो 
"परिश्रम मूल आविष्कारकने किया उसे दुहराना पिष्टपेषण मात्र करना 
ही है क्योंकि जो अनुभूत्त प्रयोग हैं उनके लिये शक्ति ओर समयका 
अपव्यय क्यों किया जाय और फिर यदि संसारका समस्त ज्ञान भ्रत्येक 
व्यक्ति अपने अपने ढंगसे प्राप्त करता चले तो वह अपने जीवनर्मे ज्ञानका 
लच्चांश भी नहीं प्राप्त कर सकता और इतना संचित ज्ञान सब व्यथ हो 
जाय । तीसरा दोष यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी आविष्कारकका पद भाप्त 
कर लेता है जब कि वह स्वयं उससे अनभिज्ञ साधक मात्र होता हें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सबकी शक्ति भिन्‍न होती है और सब 
आविष्कारक नहीं हो सकते और न सबको इसकी आवश्यकता ही है। 
जिसको आवश्यकता दो वह ऐसा करे | चौथी बात यह है कि सब 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. डे४े 


विद्यार्थी समान रूपसे सदैव उसमें रुचि नहीं ले सकते। थोड़े दिनों 
महीनों या वर्षो में उनका जी ऊूबने लगता है और वे समझने लग 
जाते हैं कि एक चक्‍्करसे छूटकर दूसरेमें जा पड़े हैं। नित्यकी भूल, 
लित्यका सुधार करते-करते उनका जी टूट जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि उनकी रुचि जाती रहती है और वह उस विषयसे, उस 
शित्वासे भागता फिरता है यहाँतक के उसे अरुचि हो जाती है । वह 
विषय सदाके लिये उसको डरावना जान पढ़ने लगता दै और ं यहीं 
शिक्षाकी इति हो जाती है। एक बात और दे जिससे इस शिक्षा« 
प्रणाल्लीका पोलापन प्रकट होता है। इस प्रकारके शिक्षक श्रात्त करना, 
इस प्रकारकी प्रयोग-शालाएँ बनाना सभी विद्यालयोके लिये संभव नहीं 
है क्योंकि इतना घन व्यय करके वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करना 
साधारण पाठशालाओंके लिये नितान्त कठिन तथा व्यवसाध्य है । 
किन्तु जहाँ संभव दो सके वहाँ इस प्रणालीको उचित स्थान देना 
चाहिए, क्योंकि इस प्रणात्वीसे कुछ छात्रोंकी रचना-अ्वृत्तिकों तो निश्चय 
ही प्रोत्साहन मिलता है और वे स्वयं अन्वेषण करनेसे प्रवृत्त 
होते भी हैं । | | 


१३ 
शिक्षा-शासत्रके कुछ नवीन प्रयोग 
विश्लेषण-संश्लेषण तथा परिणाम-सिद्धान्त प्रणाली 


हम दो प्रकारोंसे शिक्षा दे सकते हैं (१) विश्लेषण प्रणात्रो 
( ऐनेलिटिक मेथड )से तथा (२) संश्लेषणप्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) 
से | इन्हीं दोनोंको हम विषय-सेदसे क्रमश: ( १) परिणाम-प्रणाल्री 
( इण्डक्टिव मेथड ) तथा ( २ ) सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मेथड ) 
प्रणाली भी कहते हैं। 


विश्लेषण-प्रणाली 

१--विश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिक मेथड ) में किसी वस्तुके 
संपूर्ण रूपके अध्ययनसे प्रारंभ करते हैं ओर फिर क्रमशः उसके विभिन्‍न 
तत्वों तथा भागोंका अध्ययन और विवेचन करते हैं। यदि हमें इस 
प्रणालीसे भूगोल पढ़ाना हो तो पहले हम संपूर्ण प्रथ्वीके अध्ययनसे 
प्राररभ करंगे और समान जलवायुके खंडोंमें एथ्वीका विभाजन कर 
देंगे । फिर इन खंडोंके मानव, पशु तथा वनस्पिति-जीवनका पूरा ब्यौरा 
दे देंगे ओर फिर उसी आधारपर विभिन्‍न महाद्वीपों ओर देशोंका अध्ययन 
करेंगे | इस प्रकार हमने विश्लेषण-प्रणालीसे पूरी प्॒थ्वीके भूगोरूकी 
शिक्षा दी। यदि इमें रामचरितमानस पढ़ना हो तो इस प्रणाल्वीके 
अजुसार पहले हम सम्र्ची कथा कहेंगे, उसके मुख्य: चरिन्नोका अध्ययन 
करेंगे, भाषाकी विशेषताएँ समझेंगे और तब एक-एक कांडका अलग- 
अध्ययन करेंगे | इस प्रणाल्ीका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई 
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ऐसा विषय पढ़ना हो जिसके खंड किए जा सके या जो भागोंमें विभाजित 
किया जा सके अर्थांव तत्वों या खंडॉसे निर्मित सभी भौतिक विषयोंके 
शिक्षणमें इस प्रणात्वीका प्रयोग किया जा सकता है जैसे भगोत्र, 
ज्यामिति, चित्रकला आदि [ 
सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मेथड ) _ 

जैसे विश्लेषण-प्रणाल्वीमं पूण वस्ठुसे प्रारम्भ करते . हैं वेसे ही 
सिद्धान्त-प्रणाल्वीमें सिद्धान्त या नियम पहले बता देते हैं ओर फिर विद्यार्थी 
अपने अनुभव तथा अन्य पाणज्य सामग्रीके आधारपर उन नियमोंकी 
व्यापकता सिद्ध करता है। एक व्याकरणका नियम ल्ीजिए»--सिंज्ञा- 
विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा शब्दुकी विशेषता बताता हो।? 
इस व्याकरणके नियमको विद्यार्थी रट लेता है ओर फिर “भला बालक, 
सुन्दर सुमन, मनोहर वेश, भव्य भवन, आकर्षक रूप, पावन चरित्र” 
इत्यादि उदाहरणॉ-द्वारा वह उपयु क्त नियमका प्रयोग समर लेता है कवि 
“ला, सुन्दर, मनोहर, भव्य, आकषक तथा पावन! शब्द संज्ञा-विशेषण 
हैं क्योंकि ये क्रशः “बालक, सुमन, वेश, भवन, रूप तथा चरित्र! 
शब्दोंकी विशेषता बताते हैं | इस प्रणाल्लीका अयोग वहाँ होता है जहाँ 
हमें सिद्धान्तों या नियमोंसे काम पड़ता है जैले व्याकरण, तकशाख्, 
दुशन, नीति, धमंशाख आदिकी शिक्षार्मे | 

संश्लेषण-प्रणाल्री ( सिन्थेटिक मेथड ) 

२--संश्लेषण-प्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) में हम किसी विषय 
अथवा वस्तुके तत्वों अथवा भागोंसे प्रारम्भ करके उसके पूर्ण रूपके 
अध्ययनकी ओर बढ़ते हैं | जैसे, अत्तर-रचनाकी शिक्षा देते समय पहले 
खड़ी, पड़ी, आड़ी तथा गोल रेखाएँ सिखाते हैं ओर फिर इनका अभ्यास 
कराकर इन्हें मिलाकर अ! का स्वरूप सिखाते दें। इस प्रणाद्धीका 
प्रयोग उन विषयोंकी शिक्षाके लिये किया जाता है जिनके अंगोंका विभाजन 
किया जा सके जैसे भूगोल, ज्यामिति, चित्रकला आदि | 
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परिणाम-प्रणात्ञी ( इंडक्टिव मेथड ) 

जिस प्रकार संश्ल्षेषण-प्रणात्वीमं किसी विषय या वस्तुके भागोंसे 
प्रारम्भ करके क्रमश: पूर्ण विषय या वस्तुको शिक्षा दी जाती है उसी 
प्रकार परिणाम-प्रणाल्वीमं उदाहरणों तथा अनुभूत प्रयोगोंसे प्रारम्भ करके 
उनके आंधारपर एक व्यापक नियम निकलवा लेते हैं। अर्थात्‌ यदि हमें 
व्याकरणकी शिक्षा देनी हो तो हम सीधे नियम न बतलावे वरन्‌ 
बालकोंके सम्मुख यह उदाहरण रक्खें-- 

राम अयोध्यासे रथपर चढ़कर चले । 

इस वाक्यमें राम एक विशेष-व्यक्तिका नाम, अयोध्या एक विशेष 
स्थानका नाम तथा रथ एक विशेषवस्तुका नाम है। ये सब संज्ञाएं हैं। 
झतः यह नियम निकला कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुके नामवाले 
शब्दोंको संज्ञा कहते हैं | इस प्रणाल्लीका प्रयोग सावभौम सिद्धान्तों या 
व्यापक नियमोंकी शिक्षाके लिये होता है जैसे तकशाख, दुशन, नीति, 
घमंशासख्र आदि । 

विश्लेषण-संश्लेषण प्रणाली ( ऐनेलिटिको-सिन्थेटिक मेथड) 

ऊपर हमने विश्लेषण तथा संश्लेषण प्रथालीकी अलग-अलग 
व्याख्या करके उसका प्रयोग भी समझाया है किन्तु वास्तवमें ये दोनों 
परस्पर संबद्ध है क्योंकि चाहे हम पूर्णते भागोंकी ओर चलें चाहे भागोंसे 
पूर्णदी ओर; हमें विश्लेषण और संश्लेषण अर्थात्‌ तोड़ना और मिलाना 
दोनों क्रियाएँ करनी ही पढ़ेंगी। संश्लेषणमें तो मिलानेकी क्रिया 
स्वाभाविक क्रमसे आ ही जाती है किन्तु विश्लेषण करते समय जब हम 
, खंडों या भार्गोंतक पहुँच जाते हैं तब इम उसे वहीं नहीं छोड़ सकते, 
! हमें उन खंउोंका संश्लेषण करके उसकी पूर्णताका विवेचन करना ही 
चाहिए । इसीलिये कुछ आचारयोका कथन है कि विश्लेषण-प्रणालरो 
ग्राह्म भी है और श्रेष्ठ भी किन्तु उसको पुर्णता संश्लेषण करनेपर 
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ही सिद्ध होती दे अतः वास्तवमें विश्लेषण-संश्लेषण प्रणात्वी (देनेलिंटिको 
सिन्‍्येटिक मेथड ) ही आशय है । 
विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणाली ऋत्य है 

क्‍ मनोवैज्ञानिक विवेचनकी इष्टिसे विश्लेषण - तथा प्रिणाम-#शालीका 
अहण ओर संश्लेषण तथा सिद्धान्त-प्रणालीका त्याग करना चाहिए । 
अध्यापकका यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थीका ज्ञान अपने प्रभावसे नहीं 
वरन्‌ ऐसी विधिसे बढ़ावे कि बालक रुचि, कंतूइल, उत्साह तथा स्कतिसे 
उसे अहणण करनेकी आकांक्षा करे | अतः अध्यापकको पाठ-ज्ञान कराते 
समय निम्नलिखित क्रमसे चलना चाहिए-- 

१---बालकके प्रस्तुत ज्ञानको परखो । 

२--पठन, प्रयोग तथा अनुभवके द्वारा इस ज्ञानको उचित खूपसे 
फैलनेका अवकाश .दो । 

३--इस अर्जित ज्ञानको क्रमशः नियमित और व्यवस्थित करो । 

बुद्धि-परीक्षा 

विद्यालय अथवा. महाविद्यालयके संचालक तथा अधिकारी 
प्रारम्भिक कालमें ही बच्चेकी वास्तविक सहत्ताकों सापनेमें प्रायः असमर्थ 
होते हैं । इसलिये अनेक मनोवैज्ञानिक छोग बच्चोंकी स्वाभाविक बुद्धि 
मापनेके सर्वश्रेष्ठ उपाय खोज निकालनेमें बड़े व्यस्त रहे ! लाखों. 
बच्चोंपर प्रयोग करके तथा उनका परीक्षण करके कुछ परीक्षाएं निर्धारित: 
को गई जिनमेंसे सर्वश्रेष्ठ हैं-( १ ) व्यक्तिगत परीक्षाके लिये साइमन 
ओर वचिने परीक्षाश्रोंका स्टेनफर्ड आवृत्ति और विस्तार तथा ( हे ) एड्फा 
परीक्षा अथवा समूह-परीक्षा, जो सेना तथा पुद्धिसमें रंगरूटोंकी परीक्षाके 
लिये तथा विभिन्न ब्यवसायोंमें सम्मित्चित होनेवाल्ले व्यक्तियोंकी योग्यता 
अथवा अयोग्यताकी परीक्षाके त्रिये अमेरिकार्मे अधिक व्यवहृत होती हे ! 
इनके अतिरिक्त सिम्पलेक्स, नैशनल, ओटिस और नौथम्बरलैयड नामक 
परीक्षाएँ भी हैं। डय्युक्त निर्धारित परीचाएँ कुछ सनोवैज्ञानिक' “ 

द क्‍ 
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सिद्धान्तोंपर अवल्लंबित हैं । यूरोप ओर अमेरिकार्मे मनोवैज्ञानिकोंकी 
एक नई वृत्ति उत्पन्न हो गई है जिनका काय स्कूलके बच्चोंकी परीक्षा 
करना तथा उनके लिये उचित बुद्धि-संबंधी चिकित्साका निर्देश करना 
होता है| वें नौकरीके इच्छुक व्यक्तियोंकी परीक्षाके लिये तथा उनसमेंसे 
प्र्येककी बुद्धिका सब ब्यावहारिक दृष्टियोंसे यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये भी रक्खे जाते हैं। माता-पिता और अभिभावकोंको भी इसमें 
लाभ है कि उनके आश्रित बालकोंकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा हो जाय 
और मनोवैज्ञानिकके कथनानुसार उनको शिक्षा दी जाय । 

ये परीक्षाएं इस सिद्धान्तपर अवल्म्बित हैं कि बालककी स्वाभाविक 
बुद्धिका विकास सोलहवे वषतक होता है, उसके पश्चात्‌ वह विकसित 
नहीं होती । कोई व्यक्ति उस्र अ्रवस्थाके पश्चात्‌ भी स्कूल या कालेजमें 
ज्ञानोपाजन भले ही कर ले, किन्तु स्वाभाविक विकास तो रुक ही जाता 
हैं। अतः उन्होंने आयु-परिमाणको ही मानदंड स्वीकार किया है। 
दूसरी बात यह है कि उन लोगोंका लच्य केवल उच्चतर मानसिक 
अवस्थाओंकी ही परीक्षा लेना हे जैसे तक-बुद्धि तथा मोौलिकता और 
इसलिये वे गूढ़ विषयोंपर निर्णय देनेके लिये भी उत्तेजित करते हैं। 
अन्तिस बात यह है कि थिने सवंसाधारण बुद्धिकी परीक्षा लेना चाहता 
है, विद्याल्यमें प्राप्त ज्ञान अथवा गृह-शिक्षाकी नहीं । 

वुद्धिफल निकालनेका नियम 

तीन वषसे लेकर १५ वर्षतकके बालकोंके लिये ही ये परीक्षा-मालाएँ 
निर्धारित की गई हैं । जो बालक जिस वषवांली परीक्षार्मे उत्तीर्ण हो 
जाता है उसकी बुद्धि उस व्षकी होती हैं। मान लीजिए कि एक 
बारूक आठ व्षका हो चुका है और वह उस वर्षके लिये निर्धारित 
परीज्ञामें सफल हो गया है, तो उस बालकमें आठ वरषके बच्चेकी बुद्धि 
है। इस दशासें बुद्धिलब्धि ( गुणय ) १०० निश्चय किया गया है। 
किन्तु यदि वही बालक नो अथवा दस वषकी अवस्थावालोंकी परीक्षामे 
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सफल हो तो उसका शारीरिक वय आठ वर्षका होते हुए भी सानसिक 
वय नौ या दस वषका समझा जायगा। मानसिक वयको वास्तविक 
वयसे भाग देकर १०० से गुणा करनेसे बुद्धि-गुण्य ( बुद्धिलब्धि ) प्राप्त 
हो जाता है। अतः यदि उपयु क्त रू वषके बालकका सानसिक वय 
१० वर्षका हो तो उसका बुद्धिगुण्य 5० ५८ १९९ « १२७ होगा अर्थात्‌ 
वह अत्यन्त प्रखर बुद्धिशाली होगा । यदि १० वषके शारीरिक वयके 
बालकका मानसिक वय ए वर्ष हो तो उसका बुद्धिगुण्य ( इन्टेलिजेन्स 
कोशेन्ट ) ई5 २८ !* " “5८० होगा अर्थात्‌ वह स्थूत् बुद्धि होगा। 
अतः जैसे वास्तविक चयसे अधिक मानसिक आयुवाले बालक होते हैं 
पैसे ही कम मानसिक आयुके भी बालक होते हैं | इसीलिये सहसों 
बालकोंकी परीक्षा लेकर और बुद्धिफल जानकर, मनोवैज्ञानिर्कोनि 
बच्चोंको निननलिखित श्रेणियोंमें विभाजित किया हैं-- 


बुद्धिफल ( इन्टेलिजेन्स कोशेंट ) श्रेणी 


( $ ) ३५० से ऊपर-- देव-बुद्धि । 
१४० से १७५०--- देवग्राय बुद्धि । 
(२) १२०--१४० ' अत्यन्त प्रखर बुद्धि । 
( हे ) ११० --१२० प्रखर बुद्धि 
(४ ) &०--१३१० साधारण बुद्धि 
(५) ८०--&० स्थू्न बुद्धि 
(६ ) ७०-८० मन्द वुद्धिकी सीसापर 
(७) ७० से नीचे ... निश्चित मन्दबुद्धि या जड़. 


इस ओर की हुईं खोजोंसे तीन तथ्य निश्चित रूपसे सम्मुख आते 
हैं--( १ ) मलुष्यकी स्वाभाविक बुद्धि प्राकृतिक होती है। चाहे 
शिक्षक लोग इस बातको स्वीकार न करें परन्तु यद्द सत्य हे कि स्कूलको 
शिक्षा स्वाभाविक बुद्धिकी उन्नतिमें सहायक नहीं होती | ( २ ) अजित 
ज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति स्वाभाविक बुद्धि-लब्धिपर अवल्लम्बित हे, 
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यदि वह १२७ निकलता है तो अर्जित ज्ञाव पाप करनेकी शक्ति 
_3२५ (१२७५ __ ("७६२५ अश्रर्थात्‌ ब्योढीसे ऊपर निकलेगी। 
१७०७० (९६८७४ 
(३ ) बुद्धि-गुण्य निश्चय करनेमें पेतक गुणणोंका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता 
है। जड-बुद्धि अथवा अंब्प बुद्धिवाले मलुष्योंकी संततिका बुद्धिगुश्य 
कम ही रहता है ! 
मनोविज्ञानका अतिवत्तन हानिकर 

आजकल सनोविज्ञानकां इतना प्रबल कोलाहल मचाया जा रहा है 
कि बास्तविक ज्ञान उसके सम्मुख अत्यन्त क्षीण होता जा रहा है। 
शक ओर तो शिक्षा-शासत्री लोग मनोविज्ञानको दुह्ाई दे रहे हैं, दूसरी 
ओर बड़े वेंगसे श्रत्यन्त अमनोवैज्ञानिक ढंगसे परीक्षाएं छी जा रही हैं, 
विद्यालय चलाए जा रहे हैं और पढ़ाई हो रही है। मनोविज्ञान पहले 
तो अध्यापकोंके लिये रक्खा गया कि वे उसके खहारे छात्नोंकी प्रवृत्ति 
समझकर तदलुकूल शिक्षा-योजनता बनावें । अब छोत्नोंके पाव्यक्रममें भी 
मनोविज्ञान पहुँचा दिया गया है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि 
छात्र अब अध्यापकोंका मनोविश्लेषण करने लगे हैं और उन्‍हें मूख 
बनानेकी नई मनोवैज्ञानिक प्रणाल्िियाँ निकाल रहे हैं। चोरको 
पकढनेवाले ही नहीं वरन्‌ चोर भी मनोवैज्ञानिक होते जा रहे हैं। 
शेसी स्थितिर्मे मनोविज्ञानका अतिवत्तव निश्चित रूपसे हानिकर सिद्ध 
हो रहा है। व्यावद्ारिक इष्टिसि भी हम विचार करें तो प्रतीत होगा 
कि यदि विभिन्न प्रणालियोंसे हम बालकोंकी परीक्षा भी कर सं ओर 
उन्हें यह भी बता दें कि अमुक बालक अमुक वृत्तिके योग्य है, तब 
भी यह कैसे कहा जा सकता हैं कि उसकी बुद्धि सदा वैसी ही रहेगी, 
उसकी परिस्थिति--आर्थिक और पारिवारिक--उसे उस बवृत्तिके अनुरूप 
सदा सहायक हो सकेगी । संभवतः कुछ नौकरियर्में इसके आधारपर 
डचित चुनाव हो सके किन्तु जीवनमें अगणित क्षोन्नोंके किये अगणित 
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परीक्षाएँ कहाँसे बनाई जा सकेगी ओर वे कहाँतक सफल हो सकेंगी 
इसमें बहुत सन्देद्द है । प्रत्येक विद्यालयके चतुर अध्यापक बिना किसी 
बुद्धि-परी ज्ञाके बता सकते हैं कि किस बालकर्मे किस कामके छिये 
कितना सामथ्थ है। मनुष्योंके सम्पकर्में आनेवाले अनेक ऐसे सूच्रमदर्शी 
हैं जो मुंह देखकर मनुष्यका स्वभाव और उन्तकी वृत्ति पहचान बलेते 
हैं। दूसरेकी शक्ति और बुत्ति जाननेकी कोई विद्या या विज्ञान नहीं 
है। यद्द तो अनुभव और संसर्गसे अत्यन्त सरलतासे ज्ञाना जा सकता 
है, परीक्षाओंसे नहीं । अतः सनोविज्ञानका यद्द निरर्थक कोलाहल कम 
करके शिक्षाका क्रम अधिक व्यावहारिक बनानेका अयत्न करना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त जो लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेते हैं, पहल्ले तो 
उन्हींकी परीक्षा ले लेनी चाहिए क्‍योंकि यह सम्मव है कि उनमें सी अनेक 
भाव-ग्रन्थियाँ विद्यमान और अनेक प्रकारकी अवान्छुनीय शचृत्तियाँ हों। 
अतः सनोविज्ञानका जो इतना झआडन्बरपूर्ण प्रचार किया जा रहा है वह 
अत्यन्त आमक, अव्यावहारिक और निरथंक है क्योंकि बहुत-सी ऐसी 
परिस्थितियाँ हैं जो मनुष्य-जीवनको निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं । 
घरकी स्थिति, पिताको अवस्था, थ्रार्थिक स्थिति, सहसा रोमग्रस्त हो 
. जाने तथा सह्गतिके कारण मनोदृत्तिका धहसा किसी दूसरी ओर बदुल्ल 
जाना अत्यन्त स्वाभाविक है, किन्तु फिर भी जो प्रयत्न हो रहे हैं उनके 
सम्बन्धमें यद्दी कहा जा सकता है-- 


'द्ल्के बहलानेको गालिब यह ख़याल अच्छा दे 


सयानों ओर बिकलांगोंकी शिक्षा 
पिछले महायुद्धके पश्चात्‌ यह भावना व्यापकरूपसे उत्पन्न होने 
. ल्वगी कि अत्येक देशके प्रत्येक नागरिकको कमसे कम आवश्यक शिक्षा 
अवश्य मिलनी चाहिए अतः पहले अमेरिकार्मे फिर जमनी, रूस, 
इटली, फ्रांस और जापानमें बालकोंकी अनिवाय शिक्षाके साथ-साथ उन 
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सयानोंको शिक्षा देनेकी भी राष्ट्रीय योजनाएँ बनीं जिन्होंने या तो कभी कोई. 
शिक्षा पाई ही नहीं या पाई भी तो उसे छोड़े बहुत दिन हो गए । 
सयानोंकी शिक्षामे नागरिकताके पाँच भाव 

किसी सभ्य राष्ट्रके किसो भी सयाने व्यक्तिमें कमसे कम पाँच 
ग्रकारके भाव निश्चित रूपसे रिथिर हो जाने चाहिएँ--- 

१. आाषाका ज्ञान श्रथांत्‌ खिखना, पढ़ना, बोलना, समझना । 

२. नागरिकताका भाव--अपने गाँव या नगरके राजकर्मचारियोंपे 
सम्बन्ध, उससे व्यवहार, परस्पर सद्भाव तथा सेवा, बेंक, कचहदरी, 
सड़क, रेल तथा डाकके साधारण व्यावहारिक नियमोंसे परिचय |. - 

३. स्वास्थ्य-भाव--अपने शरीर, घर, पास-पड़ोसको स्वच्छ रखने 
ओर मादक द्वव्योंसे दूर रहना । 

व्यावसायिक भाव--अपने गाँव या नगरमें उत्पन्न या तेयार 
हो सकनेवाल्ी वस्तुश्नोंका ज्ञान तथा उनके विक्रय-क्षेत्रोंका ज्ञान | 

७, देशभक्तिका भाव | 

हमारे देशमें छुः लाखसे ऊपर अन्धे, लगभग ढाई छाख गूंगे, 
ढाई लाख ही बहरे और लगभग बारह लाख ऐसे हैं जो किसी न 
किसी प्रकारसे विकलाजू हैं। अन्य सभी समय देशोंमें इनके लिये 
अत्यन्त व्यवस्थित विद्यालय हैं जहाँ ये विकल्लांग लोग जनतापर भार 
न होकर स्वयं लिख-पढ़कर अथवा किसी हस्त-कौशलके द्वारा अपनी 
ज्लीविका कमाते हैं। भारतमें दिल्ली, पटना, प्रयाग, काशी और 
बम्बईमें इस प्रकारके विद्यालय हैं जहाँ ब्रेल-पद्धतिसे अन्धोंको पढ़ना 
सिखाया जाता है और हस्तकौशल तथा संगीतकी शिक्षा भी दी जाती 
है। किन्तु उचित तो यह हैं कि यह व्यवस्था सरकार अपने हाथमें 
ले ले ओर उचित केन्‍्द्रोंमें इस प्रकारके विकल्लांगोंको अनिवाय रुपसे 
शिक्षा देकर उनका जीवन सफल्न करे ओर राष्ट्रको शक्ति बढ़ावे । 
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